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बोटादनिवासी 
श्रीयुत रायचन्द्र रतनशी गांधी तरफथी 
आ परमश्रुतखाताने भेटदाखल 
रु. २००) बसो आपेर ते बदल 


श्रीपरमश्रुतप्रभावकमण्डल तरफ थी आ 
श्री नेमिचन्द्रस्तामीविरचित 


बहद्॒व्यसद्धह । 


नामक अन्धनुं 
हिंदीमां भाषान्तर करावी 
तेना नामस्मरण 
अर्थ 
तेमने अपेण करवामां आव्यो छे. 





रायचन्द्रजेनशाखमाला । 
१०. 


दिगम्वरजेनाचार्यश्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तिदिवविरचितः 
श्रीमढह्मदेवविनिर्मितदृत्तिसहित श्र 


बृहहव्यसब्भहः । 


जथपुरनिवासिचिदद रक्षी जवाहरलालअएस््रिप्रणीत- 
हिन्दीभाषानलुवादसमुपेतः । 


न क ध्कम 2 ८4, राई ज० आई 


सन 
मुम्बापुरीस्थ-ओआीपरमश्वुतप्रभावकमण्डलसत्त्वाधिकारिभिः 
श्रीयुतबोदादनिवासि-श्रेष्ठिगायचन्द्ररलशी गांधी इत्येतस्य स्मरणार्थ 


निर्णयसागराख्यमुद्रणालये मुद्रयित्वा 
प्राकाश्यं नीतः । 


भीवीरनिर्वाणसंबद्‌ २४ है, 
प्रकाशकः--सुम्बयीस्थ-प्रीपरमशुतप्रर 


राजकीयनियमानुसार सर्व हक्ष प्रसिद्धकर्त्ताओंने खाधीन रक्‍्खे है | 


र्बश्य पढ़िये | | ! प्रस्तावना, अवश्य पढ़िये | | | 





बृहद्नव्यसंग्रह, 

यह गहडव्यसंग्रह नामक अन्थरत्न जैनसमाजमें 'द्रव्यसद्भह” इस नामसे प्रसिद्ध है | प्रायः ऐसा 
कोई मी जिनमंद्रि व सरखतीमंडार नहीं है, जिसमें यह ग्रन्थ विधमान न हो | जैनी भाई इसको 
तत्वार्थसूत्रके समान ही माननीय और उपयोगी समझते हैं । यद्द समस्त जैनपाठशाल्ाओंमं पढ़ाया 
लाता है। और ८।१० वर्षकी अवस्थाबाले वियार्थी भी इसकी गाथाओंकों कण्ठस्थ करेते हैं । 
जो उनको उपदेशादिके अवसरमें यावजीब काम आती हैं। टीकाकारका कथन है कि, आचार्यने 
प्रथम ही २६ गाथासत्नोंका रघुद्रब्यसंप्रह बनाया था | फिर विशेष वर्णन करनेकी इच्छासे बृह- 
ड्रेव्यसंप्रह रचा । तदनुसार द्वी हमनें भी इस शास्ररत्रका नाम बृहृदृव्यसंप्रह ही रक्खा है ॥ 


श्रीनेमिचन्द्रसेद्धान्तिक चकरवत्ती 
इसके करत्ती प्रातःस्मरणीय भगवान्‌ श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तिचक्वरत्तीने अपने पवित्र शरीरसे 
कब किस बसुधामण्डलकों मंडित किया | इत्यादि ऐतिहासिक पिषयोंका संक्षिस वर्णन संस्कृत 
उन्दोबद्ध मुजबलि ( बाहुबलि व गोमठ ) चरित्रके अनुसार यहां लिखते हैं । 
द्राविडदेशमें एक भधुरा नामक नगरी थी । जोकि, प्राचीन शास्रोंमें दक्षिणमथुरा और आज क- 
लकी भूगोलोंमें मडूरा नामसे प्रसिद्ध है | वहां पर-- 
“आीदेशीयगणाब्धिपूर्णतृ ग श्रच्छीसिंहनन्दित्रति- 
श्रीपादाम्बुजयुग्ममत्तमधुप: सम्यक्त्वचूडामणि: । 
श्रीमज्जैनमताब्धिवद्धनमुधासूतिमंद्दीमण्डले 
रेजे श्रीगुणभूषणों बुधनुतः श्रीराजमल्लो नृप: ॥ बाहुबलीचरित्र ६ ॥ 
इस छोकके अनुसार देशीयगणके खामी भीसिंहनन्दी आचार्यके चरणकम्॒लसेवक गंगवंशतिछक 
श्रीराजमल् नामक महाराजा हुए | और उनके-- 
“तस्थामाद्यशिखामणि: सकलवित्सम्यक्त्वचूडामणि- 
भेव्याम्भोजवियन्मणि: सुजनवन्दिष्वातचूडामणि: । 
जह्क्षत्रियवैश्यशुक्तिछुमणिः कीत्तयोघमुक्तामणि: 
पादुन्यस्तमद्दीशमस्तकमणिश्चामुण्डभुपो5प्रणी: ॥ बा.ब-च. ११॥ 


(१) प्रथम अधिकारमें नमस्कारगाथाक्े बिना जो शेष २६ गाथासूत्र हैं। इन्हींको श्रीमान्‌ आचाये 
मद्दाराजनें पहिले बनाये थे । इसलिये इन २६ गाथाओंके समुदायका नाम ही लघुद्ध्यसंभ्रह है। इसमें 
जीव १ पुदूगल २ धर्म ३ अधर्म ४ आकाश ५ और काल ६ इन ६ द्रव्योंका सामान्य निरूपण है । 

(२) नमस्कारगाथा १, सप्ततत्त्वनवपदार्थप्रतिपादक नासा द्वितीय अधिकारकी ११ गाथायें और मोक्ष- 
मार्गप्रतिपादक नामा तृतीय अधिकारकी २० भाधायें, इन सह्दित जो लघुद्व्यसंप्रदकी २६ गाधायें हैं, उनका 
अथोत्‌ तीनों अधिकारोंकी ५८ गाथाओंका नाम बृद्ड्रव्यसंग्रद है । 


श्‌ प्रस्तावना, 


इस हछोकके अनुसार श्रीचामुण्ड नामा राजा महा अमात्य (बड़े मंत्री व सुसाहिब ) हुए | एक 
दिन राजमल्ल श्रीचामुण्ड सहित सभामें विराज रहे थे । उस समय किसी शेठन आकर प्रणाम करके 
कहा कि, भद्दाराज ! “उत्तरदिशामें एक पोदनापुर नगर है, वहांपर श्रीमरतचक्रवर्त्ती द्वारा स्थापित 
* कायोत्सर्ग श्रीबाहुबलीका प्रतिबिम्ब है, जोकि, वत्तेमानमें 'गोमट्ट! इस नवीन नामसे भूषित है ।” 
इत्यादि | इस वृत्तान्तकों सुनकर राजा व श्रीचामुंद मंत्री दोनों अत्यंत दर्षित हुए । श्रीचामुण्ड 
उक्त प्रतिबिम्बको भावनमस्कार करके घर गये और सब वृत्तान्त अपनी माता काछिका को कह 
सुनाया । जिसको श्रवणकर वह बहुत आनादेत हुई और तत्काल अपने पुत्र चामुण्डसहित जिन- 
मंदिरमें जाकर श्रीजिनेन्द्रकी स्तुति करनेके पश्चात्‌ अपने गुरुअजितसेन)के गुरु श्रीसिंहनन्दी 
आचार्यको नमस्कार किया। तदनन्तर- 
पश्चात्सोडइजितसेनपण्डितमुर्नि देशीगणाम्रेसरं 
खस्माधिप्यसुखाब्धिवद्धेनश्ी श्रीनन्द्सिह्ञाधिपम्‌ । 
श्रीमहरासुरसिंददनन्द्मिनिपा इध्याम्भो जरोलम्बकं 
चानम्य प्रवद॒त्सुपोदनपुरीश्रीदोबलेबृत्तकम्‌ || बा.ब.च. २८ ॥ 
इस हझोकके अनुसार श्रीचामुंडने देशीयगैणमें प्रधान श्रीभजितसेन मुनिको नमस्कार करके 
श्रीबाहुबलीके प्रतिबिम्ब संबंधी समाचार कहे । ओर “में जबतक श्रीबाहुबलीके श्रतिबिंबका दर्शन 
न करूंगा तबतक दूध नहीं पीऊंगा?”” इस ग्रकारकी प्रतिज्ञा उनके समक्ष धारण की । वहांसे आकर 
राजाको अपना यात्राका मनोरथ प्रकट किया और-- 
'पसेद्धान्ताम्भोधिचन्द्र: प्रणुतपरमदेशीगणाम्भोधिचन्द्र: 
स्थाद्वादाम्भोधिचन्द्र: प्रकटितनयनिक्षेपवाराशिचन्द्र: । 
एनश्रक्रोधचन्द्र: पदुतकमलत्नातचन्द्र: प्रशस्तो 
जीयाज्ज्ञानान्धिचन्द्रो मुनिपकुछवियज्न्द्रमा नेभिचन्द्र: ॥बा.ब,च-६२). 
सिद्धान्ताम्रतसागरं खमतिमन्थक्ष्माभ्रदालोड्य मध्ये 
लेमेडभीष्टफलप्रदानपि सदा देशीगणाग्रेसर: । 
श्रीमद्गोसटऊूव्धिसारविछसपैलोक्यसारासर- 
माजश्रीसुरधेनुचिन्तितमणीन्‌ श्रीनेमिचन्द्रो मुनि: ॥ बा.ब.च- ६३॥ 
इत्यादि गुणोंके धारक श्रीनेमिचन्द्रस्वामी सहित श्रीचामुण्डने अपनी माताको, अनेक बिद्वानोंको 
तथा चतुरंगसेनाको साथ लेकर गोमइस्वामीकी यात्राके निमित्त उत्तर दिशाकों गमन किया । कितने 
ही योजन गमन करके विंध्याचल पर्वतके समीप पहुंचे । बहां किसीसे पवतपर स्थित जिनमंदिरका 





( १ ) 'शेठको पोदनपुरमें गोमध्खामीका अस्तित्व केसे माठम हुआ ?” इस शंकाका समाधान नहीं हुआ। 

(२ ) गोमध्सारकी एक गाथासे विदित द्ोता दे कि श्री अजितसेनके विद्यागुरु श्रीआयसेन मुनि थे । 

(३ ) “पूर्व जैनमतागमाब्धिविश्ुवच्छीनन्दिसंघेभघन-झछुशानार्् तपो धनाः कुथलयान- 
न्दा मयूला इब। सत्सह्ले भुवि देशदेशनिकरे भीखुप्रसिद्धे सति-भीवेशीयगणो द्वितीय- 
विलसन्नाज्ञा मिथः कथ्यते ॥ बा.ब.च. ८७ ॥” इसके अनुसार जब नंदिसंघके आचार्य और मुनि 
संपूर्ण देशोंमें व्याप्त तथा प्रतिद्ध दो गये, तब नंदिसंघ “देशीयगण” इस नामसे कह्े जाने रुगा । 


बृहद्रब्यसंग्रहः । ह ैे 


पत्ता पाकर वहां गये और श्रीजिनेन्द्रक्ी पूजा स्तुति करके रात्रिकों उसी जिनमंदिर्के 
मेडपर्स निवास किया । रात्रिके चतुथे प्रहरमें श्रीनेमिचन्द्र, चामुण्ड और चामुण्डकी माता 
इन तीनोंको कुष्माण्डीनि खममें कहा कि, “पोदनपुर जानेका मार्ग कठिन है । इस पर्वतर्मे 
रावणद्वारा स्थापित श्री बाहुबलीका प्रतिबिम्ब है । वह धनुषमें सुवर्णके बाण चढ़ाकर उनसे पर्वतको 
भेदनेपर प्रकट होगा ।” प्रातःकाल चामुण्डने मुनिकों खम्का वृत्ताम्त निवेदन किया। जिसको 
सुनकर मुनिने स्वम्के अनुकूल प्रवृत्ति करनेका उपदेश दिया। तदनुसार चामुण्ड स्नान करके भूष- 
,णोंसे भूषित होकर, मुनिके समक्ष उपवास धारण करके, दक्षिणदिशामें खड़ा होकर धनुषद्वारा 
अुवर्णणा बाण चलाया । जिससे पवतर्म छिद्र होकर बहांपर--- 
“पद्विपश्वतालसमलक्षणपूर्णगात्रो विंशच्छरासनसमोम्नतभासमूर्चि: । 
सन्माधवीत्रततिनागलसत्सुकाय: सद्यः प्रसन्न इति बाहुबडी बभूव ॥ बा.ब.च, ४३ ॥ 
इस क्ोकके अनुसार दशताहूसम, रक्षणोंसे पूर्ण शरीरका धारक और २० घनुष परिमाण ऊंचा 
आऔबाहुबलीका प्रतिबिम्ब प्रकट हुआ । राजाने बड़ी भक्तिसे दर्शन किये और विधिपूर्वक १००८ 
कलशोंसे श्री बाहुबडीके मस्तकपर पंचाम्रताभिषेक किया । और पूजन तथा नमस्कार करके धन्य 
हुआ | फिर बहांसे दक्षिणमें आकर--- 
कल्क्यब्दे पद्रशतारूये विनुतबिभवसंवत्सरे मासि चैन्रे 
पश्चम्यां शुहुृपक्षे दिनमणिद्विसे कुम्भलभे सुयोगे । 
सोभाग्ये मस्तनाप्नि प्रकटितभगणे सुप्रशस्तां चकार 
श्रीमचामुण्डराजों वेल्गुलनगरे गोमटेशप्रतिष्ठाम्‌ ॥ बा-ब.च. ५५ ॥ 
इसके अनुसार करटेकी (शक)के संवत्‌ ६०० (वि. सं. ७३५) में श्रीचामुण्डने चेनत्रशुकह्ा पंचमी 
रविवारके दिन अ्रवर्णवेल्गुलनगरमें श्रीगोमटखामी की प्रतिष्ठ की, और 
“भाखदेशीगणाप्रेसरसुरुचिरसिद्धान्तविन्नेमिचन्द्र- 
श्रीपादाप्रे सदा षण्णवतिद्शशतद्रव्यभूम्रामवयोन्‌ । 
दत्त्वा श्रीगोमटेशोत्सवसवननित्या च नावै भवाय 
ओरीमश्चामुण्डराजो निजपुरमधुरां संजगाम क्षितीशः: बा-ब,च. ॥ ६१॥” 
इस शोकके अनुसार श्रीचामुण्डने श्रीनेमिचन्द्रखाभीके चरणोंकी साक्षीपू्वक छयानवें हजार दीनार 
(मोहर)के गांव श्री गोमटखामीके उत्सव, अभिषेक व पूजन आदिके निमित्त देकर वहांसे गमन करके 


(१) 'कृष्मांडी? यह एक जिनशासन देती है अथोव्‌ २२ वें तीर्थंकर श्रीमेमिनाथलामीकी यक्षिणी है । 
और आम्रकुष्मांडिका, चंडी, अम्बिका, इत्यादि इसीके नामान्तर हैं । 

(२) ताल ( दस्त ) यह भ्रतिमाके निर्माणमें परिमाणविशेषका नाम है । क्योंकि, अन्यमतियोंके सूर्य- 
सिद्धान्तमें 'भयबीआहरमथना अष्टमहाप्रातिदायेत्रिमवसमेताः । ते देवा द्शतालाः शेषा 
देखा भयन्ति नवतालाः ॥ १ ॥” अर्थात्‌ श्रीजिनेन्द्रकी अ्रतिमा दृश १० तालकी होती है और अन्य 
सब देवोंकी अतिमा नौ ५ तालकी होती द्वै । ऐसा लिखा हुआ है । 

(३ ) यहां कल्की व कलिके संबतसे शकके संबतको अ्रहण करना चाहिये । 

(४ ) दीनार यह ३३ रती भरे सुवर्णका सिक्का है। ऐसा कोषोंपरसे जान पड़ता है । 


५ म्रसतावया, 


गाजे बाजे सद्दित अपनी मथुरापुरीमें प्रवेश किया | और अपने खामी राजमछको सब शृत्तान्त कहा । 
जिसको श्रवणकर महाराजा राजमहुंदेवने भी श्रीनेमिचन्द्रखाभीके समीप ढेहू छाल्न १५०००० 
दीनारोंके गांव श्रीगोमटखामीकी सेवा आदिके निमित्त प्रदान किये। ओर चासुण्डमंत्रीकों धन्य 
घन्य कहकर जिनमतकी ग्रभावनाथ 'राय” पद दिया | उसी दिनसे चाझुंड “श्रीचामुण्डराय” इस 
नामसे आज तक ;:द्ध हैं ॥ 
इस उक्त कथा परसे निस्सन्देह विदित होता है कि, श्रीनेमिचन्द्रस्वामी नंदिसंघस्थ देशीयगणके 
झनीश्वर थे । शक सं. ६०० ( वि. सं. ७३५) में द्वाविडदेशस्थ मथुरा नगरी किंवा दक्षिणप्रान्तकी 
भूमिको अपने चरणकमलोंसे पवित्र करते थे | तत्कालीन महाराजा राजमल्देव तथा श्रीचामुण्ड- 
रायराजाके अतिशय साननीय थे । श्रीसिंहनन्दी ओर श्रीअजितसेन नामक दो आचार्य भी आपके 
समकालीन थे । गोमदसार लब्धिसार और त्रिलोकसार आदि परमादरणीय सिद्धान्तशा्त्रोंके निर्माता 
भी ये ही श्रीनेमिचन्द्र थे | इत्यादि, इत्यादि | 
परंतु आजकलके समयमें एक कथासे इतिह[|ससंबन्धी विषयपर सर्व साधारणको विश्वास नहीं 
होता है; अतः इस उक्त विषयको सिद्ध करनेके लिये यथाग्राप्त अन्य प्रमाण दे डालना भी हम 
उचित समझते हू ; वे प्रमाण ये हैं ॥-- 
१ गोमइसारशास्रके अन्तमें खय॑ श्रीनेमिचन्द्राचार्यने निम्नलिखित गाथायें दी हैं |-- 
“जिक्षि गुणा विस्संता गणहरदेवादि इड्डिपत्ताणं । 
सो अजियसेणणाहो जस्स गुरु जयउ सो राओ ॥ १॥ 
सिद्धंठुद्यवडुग्गयणिम्मलचरणेमिचंद्करकलिया । 
गुणरयणभूसणाम्बुहिमइबेला भरहु भुअणतलूं ॥ २॥ 
गोमदट्संगहसुर्त गोमट्टसिहरुवरिगोमट्रजिणो य । 
गोभमटूरायविणिम्मिय दक्खिणकुकुडजिणो जयड ॥ ३ ॥ 
जेण विणिम्मियपडिमावयणं सब्वद्ठूसिद्धिदेवेहिं । 
सव्वपरभोहदिजोगिहिं दिट्वैं सो गोम्मटो जयउ ॥ ४ ॥” इत्यादि । 
गोमट्टसारकी संस्कृतटीकानुसार इन गाथाओंका भावार्थ यह है कि, “गणघर तथा ऋद्धिधारी ; 
मुनियोंके गुर्णोके धारक श्रीमजितसेन जिसके त्रत गुरु हैं, वह चामुण्डरायराजा जयवंता रहो | १। 
सिद्धान्तरूपी उद्याचलसे उद्यको प्राप्त हुए ऐसे श्रीनेमिचंद्ररूपी चंद्रमाकी वचनरूप किरणोंसे 
स्पर्शित गुणरत्रभूषण ( श्रीचामुण्डराय ) समुद्रकी बुद्धिरुप बेला (तट व किनारा ) भुवन- 
तलको पूर्ण करे । २। गोमदसार, चामुण्डरायके मंदिरिम विराजमान एक हात परिमाण ऊंची इन्द्र- 
नीलमैणि ( नीलम ) की श्रीनेमिनाथजिनेन्द्रकी प्रतिमा और चामुण्डराय द्वारा बनवाया हुआ दक्षि- 
(१) झनते हैं कि, नेमिचन्द्रसहिता अथवा नेमिचन्द्रश्नतिष्टापाठके कत्ती भी ये नेमिचन्द्र हैं । 
(२) श्रवणबेल्गुलकी गुफाके दक्षिणपाश्रेमें शाके १०५० का खुदा हुआ जो शिलालेख है, उसमें 
भ्रीअजितसेनके विषयमें “गुणाःकुन्द्स्पन्दोड्मरसमरा वागसतवाः, क्ुवप्रायःप्रेयः प्रसरस- 
रसा कीतस्तिरिव सा । नखेन्दुज्योत्स्नाइप्रेड्ेपवयचकोरप्रणयिनी न कासां स्छाघानां पदम- 
जितसेनो प्रतिपतिः ॥ १ ॥” इल्यादि पद्य लिखे हुए दें । ; 
(३) इस एक दवातकी नीऊमकी प्रतिमाका वशेमानमें कहीं भी 'ए्प्री८शुबन रब जअरीत दोता 
है कि, दुष्ट राजाओंके समयमें यह भी खंड खंड हो गई । 








बूहडव्यसंग्रह! । ५ 


जिन ये तीनों जयवंते रहें । ३। जिसकी बनाई हुई प्रतिमाके मुखको सर्वार्भसिद्धिके देवोंने 
हर धारक मुनियोंने देखा, वह गोमेट्ट (चामुण्ड) राजा जयबंता रहो । ४ ।? 

0 कर्णाटकवृत्तिके अनुसार संस्कृतटीकाकारने टीकाके प्रारंभमें निम्रलेखित गद्य 

हैया है ॥-- 

' ओऔमदगप्रतिहतप्रभावस्याह्द्शासनगुद्दा म्यन्तरनिवासिप्रवादिसिन्धु रसिंहाय ५ न-सिंह न- 
हरदनन्द्तिगज्लचंशललाम-राजसबेश्ञायनेकगुणनामधेयभागधेय- श्री मद्रा जम ह्ृदेवमही वहहभम 

2 लाल ३2 सनक २33 पक 8 कक पे कक 
कर श्रीमघामुण्डरायप्र भानुरूप॑ गोमट्खारनामधेयप भ्य- 
बैड्रंदशास् प्रारभमाण: श्रीमान्नेमिचन्द्रसेद्धान्तिकचऋ्रवर्ती समससैद्धान्तिकजनप्रख्यातवि 
श़दयशो विशालसूर्तिरसौ भगवान्‌ गोमटूसारप्रथमावयवभूत॑ जीवकाण्ड विरचयंस्तदादो 
लछगालनादिफलजननसमथ्थ महल कृतम्‌ | 

संक्षित्माव इसका यह है कि, ख्वाह्वादमतरूपी गुफामें सिंदके समान विराजमान और श्रीसिंह- 
नदी आचार्यके प्रभावसे बृद्धिको प्राप्त ऐसा जो गंगबंशतिकक राजमहदेव महार'त है, उसके 
हद्वामात्य भ्रीचामुण्डरायके प्रश्नके अनुसार गोमट्ू्सार बनानेके इच्छक श्रीनेमिचन्द्रसैद्धान्तिकच- 
छवर्तीने निर्विध्तममाप्तिके अथ मंगल किया। 

३. थॉमस सी राईसने मलवारक्काटर्लीरिव्यूमें जो “कर्णोटकर्मे जैनियोंका निवास” नामक 
!ख छपाया है, उसमें लिखा हे कि, “मैसूरके जेनराजोंमें अतिप्रसिद्ध विल्लालवंशके राजा थे। जो 
के, पहिले द्वारासमुद्रम राज्य करते थे । पीछे झछूगापटामके बारह १२ मील उत्तरकों तोनूरके 

एसक हुए । इनका आधिपत्य पूर्ण कर्णाठकर्मे था | अर्थात्‌ जहां जहां कनाडी भाषा बोली जाती 
' उन्हीं प्रदेशोंके ये शासनकर्त्ता (राजा ) थे। इस विछाल वबंशके स्थापक चामुण्डराय थे | 
अनका कि, राज्य सन ७१४ ईखीमें था ! 

9. मराठी भाषाके तस्त्वप्रसारक नामक समाचार पत्रमें जो श्रवणबेल्गोलाका इतिहास नामक 
अख छपा है, उसमें स्थलपुराणके आधारसे यह लिखा हुआ है-- 

दक्षिण मथुराका राजा चामुण्डराय जेनी था! वह क्षत्रियकुलके प्रसिद्ध पांडवंशम उत्पन्न हुआ था। 
एक बार वह अपने परिवारसहित राज्यचिन्होंको धारण किये हुए पोदनापुरके गोमंटेश्वरकी वंदनाके 
लिये चछा । और उस समय उसने मार्गमें मिलनेवाले १२५४ जिनदेवोंके दर्शन करने का भी 
निश्चय किया । तदलुसार जब, यद्द अनेक क्षेत्रोंकी वंदना करके मार्गीतिकम कर रहा था; उस 





(१ ) “दक्षिण कुक्ुंड जिन! यह श्रवणवेल्युलमें विराजमान श्रीगोमह्खामी की विज्ञार प्रतिमाका ही 
नामान्तर भ्रतीत होता है । 

(२) गोमइखामीकी अतिमा बनवानेसे चामुण्डरायका लोगोंने 'गोमट्ट! यह नाम असिद्ध कर दिया। 
ऐसा अनुमान होता है । 

(३) इस लतुर्थ प्रम/णसे पूर्कोक्त कथाके कई अंशोमें विरोध आता है। परंतु इन दोनोंमें कौन सत्य है, 

सनन्‍्निर्णय करनेके छिये अभी हमारे प्स कोई साधन नहीं है 

कि (" अककरेएे फरकओ, ऋष्णु, है बह उत्तर मधुरा और द्वाविढ देशंकी मथुरा दक्षिण मथुराके 
नाम 


द प्रसावना- 


समय उसने अवणवेछियोलक्षेत्रके गोमंठेशरकी एक चमत्कारिक कथा सुनी। जिससे उत्तेजित 
ट्वोकर वह वहां गया और बड़े उत्साहके साथ उसने श्रीगोमंटेथरभगवानका सामिषेक पूजन 
किया । अपना नाम स्थिर रखनेके लिये कई मंदिरोंका जी्णोद्धार कराया | और एक खधर्मीय मढ़े 
स्थापन करके भीमत्सिद्वान्ताचायंको उस गुरुस्थानके अध्यक्ष कर दिये | और १९६००० अुर्द्र 
(जो उस समय पिक्का प्रचलित था) की वार्षिक आमदनी वाली जागीर, उस क्षेत्रके लिये-लर 
दी । इसके पश्चात्‌ कलियुग सं. ६०५ विभवसंबत्सरके चैन्न महीनेमें ७ दिशाओंमें 8 शाल्शशासत 
नामक संस्थाओंकी स्थापना भी इसी नरपतिने की । चामुण्डरायके पीछे जो राजा हुए, उन्होंने 
१०९ वर्षतक उक्त व्यवस्था चलाई | शक सं. ७७७ में चामुण्डराय राजाक्े द्वारा स्थापन किया 
हुआ, वह राज्य हयशालदेशके खामी व्लालवंशीय एक राजाके आधीन हो गया ।” ह॒ 
५. शककी ८ बीं शताब्दीमें भारतको पवित्र करने वाले श्रीभमगवज्िनसेनाचार्यजीने आदिपुरा- 
णंके हक श्रीनेमिचन्द्रके समकालीन श्रीसिंहनन्दी आचार्यका निश्नल्ेखित छोकसे स्म्ीए 
किया हैं | 
“काव्यानुचिन्तने यस्य जटा प्रबलवृत्तय:। 
अथोन स्मानुवदन्तीव जटाचाये: स नोडवबतात्‌ ॥”? 
इन सब प्रमाणोसे श्रीनेमिचन्द्रका द्राविडदेशीय प्रतापीराजा चामुण्डरायके साथ अतिशय धार्मिक 
संबन्ध और शक सं. ६०५ में अस्तित्व निर्विवाद सिद्ध होता है । 
म्ब टीकाकारने बृहद्रव्यसंग्रद् पृष्ठ १ में जो द्वव्यसंग्रहके कत्तोी आदिका निरूपण किया 
उसको स्थूछ दृष्टीसे देखते हैं तो स्थान, समय ओर निमित्तकी असमानतासे द्रन्यसंग्रहके कर्चु, 
पूर्वोक्त भ्रीनेमिचन्द्रसे भिन्न प्रतीत होते हैं। और-- 
“सग्गपभावणट्टं पवयणभत्तिपबोहिदेन मया । 
भणिदं गंथ पवरं सोहंतु बहुसुदा इरिया ॥”? 
इस त्रिकोकसारके अन्तकी गाथाके और द्रव्यसंग्रहस्थ दृब्बसंगह्डमिणं! इस अन्तिम काव्यके 
आशय और शब्द्रचनाकी समानतासे तथा लोकप्रतीतिसे त्रिलोकसारादिके कर्त्ता जो हैं, वे ही 
द्रव्यसंग्रहके कत्ती भी सिद्ध होते हैं । ऐसी दशा हम टीकाकारके कथनकों अप्रमाण न कहकर 
उसको युक्तिबलसे पूर्वोक्त श्रीनेमिचन्द्रके विषयमें ही सिद्ध कर डालना उचित समझते हैं । 
यद्यपि मालबंदेशस्थ घारानगरीका राजा भोजदेव विक्रमकी ११ वीं शताब्दीमें हुआ है। परंह 
हमने सुना है, कि इतिहासकारोंको इस एक भोजके माननेसे संतोष नहीं होता है | अतः वे कभी 
कभी 'इस भोजके पहिले मालवाका राजा एक भोज ( वृद्धभोज ) और होगया है” ऐसी कल्पना 
करते हैं | वह्दी कल्पना आज हमारे अन्तः करण में भी प्रविष्ट हुई है । और निम्नलिखित प्रमां- 
णसे यद्द कदपना कल्पना भात्र ही नहीं किन्तु सत्य प्रतीति होती है ॥--- ' 


(१ ) ऐिद्धान्ताचार्यसे श्रीनेमिचन्द्रका ही प्रहण करना चाहिये । ह 

(२) आदिपुराणकी टिप्पणीमें जठाचार्यके स्थानमें सिंहनन्दी लिखा हुआ है। और एछ संस्कृत गुवोबलौ 
( आचार्यपश्टावली ) में 'नेमिचन्द्रो भानुनन्दी सिंहनस्दी अटाघरः। पज्धनन्दी वजइृस्तिस्ता- 
किकाणां महेश्वरः ॥ १ ॥' इस प्रकार सिंहनंदीके साथ ०“ तिहोकप-मेलेलशाइकसार्य' यह 
अआीसिंहनस्दीका ही दूसरा नाम विदित द्वोता है । 





बृहद्रव्यसंग्रदः । | ७ 
भगवज्जिनसेनाचार्य शककी ८ वीं शताब्दीमें हुए हैं | उन्होंने आदिपुराणके मंगढाचरणमें-- 
ध्यन्द्रांशशुअयशस प्रभाचन्द्रकर्वि स्तुवे । 
झृत्वा चन्द्रोदयं येन शश्वदाल्द्यादितं जगत्‌। १ । 

इस शोकसे न्यायकुमुदचन्द्रोदयके कत्तो श्री्रभाचन्द्रआचार्यकी स्तुति की है । प्रभाचन्द्र 
आचार्यने न्यायकुमुदचन्द्रोदयम ५ सूर्यका उदय तो हुआ, अब चन्द्रका उदय किया जाता है ।” 
हस आशयका गय देकर, प्रमेयकमलमात्तेण्डका कर्तृत्व अपनेमें ही खीकार किया है। और 
प्रभेयकमलमार्त्ण्डकी समाप्तिमें निम्नलिखत पाठ देकर, भोजदेवके राज्यमें घारानगरीमें अपना निबास 
विदित किया है। 

“इति भ्रीभोजदेवराष्ट्र श्रीमद्धारानिवासिना परमपरमेष्टिप्रणामार्जितामलपुण्यनिराक्ृत- 
कमेमलढकलऊ्लेन श्रीमत्प्रभाचन्द्रपण्डितेन निखिलप्रमाणप्रमेयखरूपोधोतपरीक्षामुखपद्वियृ- 
तसमिति ।” 

इस प्रमाणसे शककी ८ वीं शताब्दीके पूर्व मालवदेशमें एक बृद्ध मोजका होना निश्चित होता है । 
और यदि वह वृद्ध भोज श्रीनेमिचन्द्रके समकाल ( शककी ७ वीं शताब्दी ) में ही हो तो कोई 
आश्चर्य नहीं | अब रही श्रीनेमिचन्द्रके मालवंदेशर्म अस्तित्वकी और सोमश्रेष्ठीके निमित्त द्रव्यसंग्रह 
बनानेकी वार्चा, सो यह असंभव नहीं । क्योंकि, जैननिर्रन्थाचार्य सदा एक स्थानमें न रहकर आम 
आममे विद्वार करते हैं । और भव्यजीवोंमें उनका स्वभावसे धार्मिक अनुराग भी रहता है। अतः 

#दक्षिणमें विद्वार करनेके पूर्व उक्त आचार्यने मालबदेशकों सुशोमित किया हो, और जैसे श्रीचामु- 
ण्डरायकी प्रार्थनापर गोमटसारादि शास्त्र रचे । उसी प्रकार सोमश्रेष्ठीके निम्नित्त द्वव्यसंग्रह भी रचा 
हो तो कोई आश्रर्य नहीं है । 


श्रीनेमिचन्द्रके गुरुजन. ु 
उक्त महानुभाव श्रीनेमिचन्द्रके गुरु कोन २ थे? इस विषयकी अन्वेषणा करनेपर गोमद्टसारमें 
निम्नलिखित गाथायें मिली हैं । लमनपाथ्ट - 


“जसिऊण अभयण्णदिं सुद्सागरपारगिंद्णणदिगुरु । 

वरबीरणंदिणाह पयडीणं पश्चयं वोच्छे ॥ १॥ ८५ 

णमह गुणरयणभूसणसिद्धंत “महब्धिभवभाव॑ । 

बरवीरणंदिचंदं णिम्मलशुणमिदर्णदिगुरुें ॥ २॥| ८४* 

जस्सय पायपसाएण सांतसंसारजलूहिमुत्तिण्णो । 

वीरेंदर्णदिविच्छो णम्रमामि तं अभयणंदिगुरु ॥ ३॥ ४३&, 

वरइंदर्णदिगुरुगो पासे सोझण सयलसिद्ध॑त । 

सिरिकणयणंदिगुरुणा सत्तट्टां समुद्दिद्वं ॥ ४ ॥ 3३ ४६ 

अर्थात्‌ भें अमयनन्दीको, श्रुतसागरके पारगामी इंद्रनंदीको और श्रीवीरनंदीखामीको नमस्कार 

करके प्रकृतिप्रयय अधिकारको कहता हूं । १ । गुणरूपी रत्ोंके भूषण और सिद्धान्तरूपी अमृत 
महोदधिसे उस््न ऐसे श्रीवीरनंदी चंद्रमाको और निर्मल ग्रुणोंके धारक श्रीइन्द्रनन्दी ग्रुरुको 
भमस्कार करताहं ।|२। जिनके चरणोंके प्रसांदसे श्रीबीरनंदी और इन्द्रनंदीका शिष्य में 


८ प्रसावना- 


(नेमिचन्द्र ) संसारसमुद्रके पार हुआ, उन श्रीअमयनन्दीको में नमस्कार करता हूं | ३। श्री इंद्र- 

नन्‍्दी गुरुके पास संपूर्ण सिद्धान्तकों सुनकर श्रीकनकनंदी गुरुने सत्ततस्थानका कथन किया | ४ । 
इन गाथाओंसे विदित होता है कि, श्रीअभयनन्दी, वीरनन्दी इंद्रनंदी ओर कनकनन्दी 

ये चारों महाआचार्य श्रीनेमिचन्द्रके गुरु थे । 

. उक्त चारों आचाये हमारे चरित्रनायकके गुरु हैं । इस कारण प्रसंगवश इनका भी सामान्य- 

रीतिंसे वर्णन करना उचित समझते हैं । बह इसप्रकार है--- 


श्रीअभयनन्दी- ५५ ०७०० 
आप श्रीनेमिचन्द्रके ही गुरु नहीं थे, किन्तु श्रीवीरनंदीके भी गुरु थे । इसीलिये श्री. देंगे 
खामीने खविरचितचन्द्रप्रभचरितकायकी ग्रशस्तिमं आपको अपने गुरु सूचित किये हैं । त्ष्या 
निम्नलिखित काव्यसे आपकी प्रशंसा की है । 
मुनिजनलुतपादः प्रास्तमिथ्यापवाद: 
सकलगुणसमृद्धस्तस्य शिष्य: प्रसिद्ध: । 
अभवदभयनन्दी जैनधर्माभिनन्दी 
स्वमहिमजितसिन्धुभव्यकोकेकबन्धु: ॥ 
श्रीअभ्गनन्दीके रचे हुए बृहज्जैनेन्द्रव्याकरण १ श्रेयोविधान २ गोमट्टसारटीका बिना सं- 
रृष्टिकी ३ कमप्रकृतिरहस्प ४ तत्त्वार्थसूत्रकी तात्पयब्ृत्ति ५ और पूजाकलप ६ आदिशाश्र 
सुने जाते हैं । परन्तु ये सब इन्हींके रचे हुए हैं, या अन्यके, यह निर्णय अभी नहीं इक । 


भीवीरनन्दी* ह 


ये भी प्रसिद्ध जेनाचार्य हैं । इनके रचे हुए चन्द्रप्रभचरितकाव्य ? आचारसार २ और शि- 
ल्पिसंहिता ३ ये तीन शास्त्र हैं | इनमें शिल्पिसहिता अभी तक देखनेमें नहीं आई | आचार सा- 
रमें आपने कईस्थठोंमें श्रीमेघचन्द्रज्ेविद्य देबका अतिशय प्रशंसावाचक पश्चोंसें खरण किया है । श्री- 
अभयनन्दीका कहीं भी नाम नहीं लिया । अतः अनुमान होता है कि, श्रीअभयनन्दीका शिष्यत्व 
स्वीकार करनेके पूर्व आप श्रीमेघचन्द्रके आश्रयमें रहे हें । ओर आचार॑सारका निर्माण श्रीमेघचन्द्रके 
असखित्वमें किया हे । आपके विषयम निम्नलिखित महाग्रशंसावाचक पद्य हमको बाहुबलीचरित्रमें 
मिला है-- 
श्रीचम्पापुरसुभसिद्धविछसत्सिद्दासना धी श्रो 

भासत्प्वसहस्रशिष्यमुनितारासंकुलेराबुत: । 
श्रीदेशीगणवार्डि वर्द्धनकरो भव्यादिहत्कैरवा- 

नन्दो भाति सुवीरनन्दिमुनिचन्द्रो वाक्‍्यचन्द्रातपैः ॥ 





६ १) इन श्रीअभयनन्दी के गुरु श्रीगुणनन्दी आचार्य थे। 

(३ ) 'शिड्पिसंद्विता' यह अतिशय उपयोगी शाज्र है, अतः पाठकोंको इसके अन्वेषण करनेमें तत्पर 
रहना चाहिये । 

(३) आधारसारके कर्त्ता दूसरे वीरनन्दी द्ों तो भी कोई आश्ये नहीं। क्योंकि, एक नामके धारक कई 
जैनाचार्य हुए हैं। | 


बृहद्ब्यसंग्रहः । ्‌ 


अर्थात्‌ चंपापुरसथ प्रसिद्ध सिंहासन (पद्ठ)के खामी, पांचहजार मुनिशिष्यरूप तारागणसे वेष्टित, 
भञ्जीबोंके हृदयरूपी कुमुदको आनन्दित करनेवाडे और देशीगणरूपी समुद्रके वृद्धिकारक ऐसे 
श्री वीरनंदीचंद्रमा अपनी वचनरूपी चंद्रिका ( चांदनी ) से शोभायमान हैं ॥ 
श्रीइन्द्रनन्दी, 
इनकी प्रशंसा करनेवाले कई छोक दमारे देखनेमें आये हैं, परन्तु विस्तारमयसे निम्नलिखित दो 
शोक ही उद्धुत करते हैं । 
माद्यत्रद्मर्थिवादिद्विरदपट्घटाटोपकोपापनोदे 
विदित हि वाणी यस्यामिरामा सगपतिपदवीं गाहते देवमान्या । 
५ स श्रीमानिन्द्रनन्दी जगति विजयतां भूरिभावानुभावी 
देवज्न: कुन्दकुन्दप्रभुपद्विनयः स्वागमाचारच ब्ु: ॥ १ ॥ (मलिपेणप्रशस्ति) 
दुरितप्रहनिम्रहाद्धय॑ यदि भो भूरि नरेन्‍्द्रवन्दितम । 
नलु तेन हि भव्यदेषहिनो प्रणुत श्रीमुनिमिन्द्रनन्दिनम्‌ ॥ २॥ (नीतिसार) 
भावाथ--परवादीरूपी गजेन्द्रोंके कोपको दूर करनेमें जिनकी देबोंकरके माननीय वाणी 
सिंहके समान आचरण करती है, वे अनेक भाषोंको अनुमव करनेवाले श्रीकुन्दकुन्दाचार्य में भक्तिके 
धारक, जिनमतानुकूल आचरणमें निपुण और देवज्ञ ऐसे श्रीइन्द्रनन्‍्दी जगतमें जयवंते रहें । १ । 
है भव्यजीवो ! यदि- तुमको पापरूपी अहकी पीड़ासे भय है, तो बहुतसे राजाओंकरके वंदनीय 
ऐसे शरीइन्द्रनंदी मुनिका सेवन करो | २। 
उक्त शनिभावके रचे हुए शान्तिचक्रपूजा १ अंकुरारोपण २ मुनिप्रायश्रित्त (प्राकृतमें) ३ 
प्रतिष्तापाठ ७ पूजाकल्प ५ प्रतिमासंस्कारारोपणपूजा ६ माठ्कायंत्रपूजा ७ औषधिकल्प ८ 
भूमिकल्प ९ समयभूषण १० नीतिसार ११ और इन्द्रनंदिसंहिता प्राकृत १२ इत्यादि ग्रेन्थ 
सुननेमें आये हैं| इससे जान पड़ता है कि, आप सिद्धान्तविषयमें ही श्रोढ नहीं थे, किन्तु चरणानुयोग 
ओर मस्त्रशाखमें भी अतिशय निपुण थे। श्रीनेमिचन्द्रने जो प्रतिष्ठापाठ बनाया है, वह भी इन्हींके 
प्रतिष्ठापगाठके आधारसे रचा हुआ है। और इनके पश्चात्‌ होनेवाले प्रायः सभी पूजाप्रकरण और 
मन्‍्त्रवाद संबंधी शासत्रकारोंने आपका मत सादर ग्रहण किया हे । 
श्रीकनकनन्‍्दी. 
इनके विषयमें हमको विशेष परिचय नहीं मिला परंतु जेसे-श्रीअभयनंदी, श्रीवीरनंदी, श्रीईन्द्र- 
नंदी और श्रीनेमिचन्द्र ये चारों आचार्य सेद्धान्तिकचक्रवर्त्तीके पद्से भूषित थे. उसी ग्रकार 
ये भी सेद्धान्तिकचक्रवर्त्ती थे. 


(१) इनमेंस नीतिसार, अंकुरारोपण तथा इन्द्रनंदिसंहिता ये तीन अ्न्थ हमारे देखनेमें 
भी आये हैं । संहितामें दायभाग आदिका निरूपण है, परन्तु प्राकृत होनेसे यथार्थ अथका भान नहीं होता । 
यदि इसकी शुद्ध प्राचीन श्रति और टीका टिप्पणीकी प्राप्ति हो जाय तो उसके आधारसे जैनजातिके दाय- 
भाग आदि वई व्यवहारोंमें शाल्नानुकूछ खुधारा दो सकता है । अतः पाठकोंको श्सके अन्वेषणमें खूब प्रयक्ष 
करना चाहिये । 

(३२) भीनेमिचन्द्रप्रतिष्ठापाठ की अपूर्ण पुस्तक हमनें देखी है। सुनते हैं दक्षिणमें पूर्ण पुस्तक 
विशमान है । 

दे 


१० प्रसावना- 


इस प्रकार हम यथाप्राप्त प्रमाणोंह्ारा अतिसंक्षेपसे मूल अन्धकार श्रीनेमिचन्द्रका परिचय पाठ- 
कोंको देकर, अब टीका ओर टीकाकार श्रीअनह्मदेवजीके विषयमें कुछ लिखनेका मनोरथ करते हैं । 


बृहद्रव्यसंग्रहकी टीका. 


यह तीन हजार कोंकोंकी संख्याकों धारण करती है। इसमें ग्रन्थके नामानुसार केवढ -जीव 
पुदंगल आदि पद्रद्वव्योंका वर्णन नहीं है, किन्तु पद्द्॒व्योंके परिशानको आत्मप्राप्तिका साधन दिख- 
छाया गया है । इसलिये यह टीका अध्यात्मविषयका एक अच्छा ग्रन्थ है | प्रायः निश्चयनयकी 
मुख्यताको लिये हुए कथन होनेसे अध्यात्मविषय सबसे कठिन विषय है। अल्पज्ञोंकी तो शक्ति ही 
, नहीं हे कि, वे इसके मर्मको समझ सकें | और जो बुद्धिमान हैं, वे भी अनेकान्तनयमार्गके मर्भको 
न जाननेसे पदपदमें अमान्वित होजाते हैं | यही नहीं, किन्तु कितने ही तो जैसे भाषाके प्रसिद्ध 
कबि और अध्यात्मरसके रसिक बनारसीदासजी केवडठ समयसारके पढ़नेसे “'करणीको रस मिट 
गयो भयो न आतम स्वाद । हुईं बनारसिकी दशा जेम ऊंटको पाद | १ |! इस दोहेके अनु- 
सार एकबार व्यवहारचारित्रको जलांजुली दे चुके थे। उसी प्रकार एकान्तनिश्चयमार्गका अबल- 
म्बनकर अनेकान्तमय जिनधर्मके शिखरसे पतनको -प्राप्त हो जाते हैं । परन्तु निश्चयके 
कथनके साथ २ ही व्यवहारका कथन भी विद्यमान होनेसे इस टीकामें 'सोना और सुगंध 
की कहावत चरितार्थ होती है। और इसके पढ़नेसे अम उत्पन्न होनेके बदले अनेक अम भग जाते 
हैं। अतः अध्यात्ममहलमें चढ़नेके लिये इस टीकाकों प्रथम सोपान कहा जाबे तो कोई अत्युक्ति 
नहीं है । इसमें प्रसंगवश बहुतसे उपयोगी विषयोंका वर्णन है, जोकि आपको विषयरूप)फ्रे अवलो- 
कन करनेसे विदित होगा । संस्कृत इसमें ऐसा सरल है कि, जिससे सरल संस्कृत दूसरा बन नहीं 
सकता है । और भ्रकृत विषयकी पुथ्कि लिये यथास्थान 'गोमट्टसार, त्रिकोकसार, पश्चास्ति- 
काय, तस्वानुशासन, छोकविभाग, पञ्चनमस्कारमाहात्म्य और यशस्तिलकचंपू आदि प्रसिद्ध 
शास्रोंके प्रमाण भी उक्त च से लिखे हुए हैं ।जिससे किसी भी कथनमें शंका उत्पन्न नहीं होती है । 
अत एवं यह बुहद्वव्यसंग्रहकी टीका-दिगम्बरजैनपरीक्षालयीय पंडितपरीक्षाक्के पठनक्रममें 
नियत है। और जयपुरकी सरकारी संस्कृतयूनीव्हासिटीकी उपाध्याय परीक्षामें शीघ्र ही 
नियत होने वाली है । 


श्रीज्रह्म-देवजी 


हमको उक्त टीकाके करत्तो महाशयका नाम देवजी और ज्रह्म--यह पदसूचक शब्द जान पड़ता 
है । जिसको नामके पहिले लगा देनेसे “ब्रह्म देवजी” ऐसा शब्द बन गया हे । 


जिम, हज ५ 5 2 - अप किआ,28 ० ऋण लभ5लन्रपकध्न 5 इल पक हक क७र + पड हि अत है: ' ५८६७४६४६: - 5५३): कट लक, 
(१) तत्त्वानुशासन, लोकविभाग और पश्चनमस्कारमाहात्म्य ये तीनों ही शात्र हमको 
उत्तम और अतिशय उपयोगी जान पड़ते हैं। परन्तु खेद है--कि इनका पता नहीं । यदि प्रतिष्ठा आदियें 
लाखों रुपये लगानेवाले धनाद्य भाई जिनवाणीको श्रीजिनेन्द्रके समान ही समझकर उसकी भक्तिके लिये भी 
धन खर्च करके समस्त सरखतीभंडारोंका सूचीपत्र वनवालेवें तो राईमें सुभेर मिल जावे और जैन समाजका 
अज्ञानदारित्य भग जाबे । 
(१) ब्रह्म! इस शब्दसे ग़हत्यागी त्रद्मयचारी रुप॑ अर्थक्रो ग्रहण करना चाहिये । 


बृहद्रव्यसंग्रहः । ११ 


श्री्रह्म-देवजीका समय» 

- यथपि श्रीजअक्मदवजीने अपने सद्भावसे कब किस वसुधामंडलको मंडित किया ! इत्यादि जिज्ञासा- 
ओंकी पूत्तिक लिये हमारे पास कोई भी प्रबल प्रमाण नहीं है । तथापि ऋहदृद्वव्यसंग्रहटीका 
पृष्ठ १८२ में बारह हजार होकों प्रमाण पंचनमस्कारमाहात्म्य नामक अन्धथका उछेख हैं। अतः 
विदित होता है कि, पश्चनमसकारमाह।त्म्यके कत्तो मालवदेशस्थ-भद्दारक श्रीसिंहनन्दीके समकाठमें 
अथवा पश्चात्‌ आपका भ्रादुर्भाव हुआ है। और प्रसिद्ध मद्टारक श्रीशुभचन्द्रजीने खवामीकार्तिकेयानु- 
प्रेक्षाकी टीकामें द्रव्यसंग्ह्की टीकाका कितना ही पाठ उद्धृत किया है | अतः यद्द निश्चित द्वोता है 
कि-भद्टारक श्रीशुभचन्द्रजीके पूर्व आपका सद्भाव था | 


भद्टारक रीसिंहनन्दी सूरौश्रीक्षतसागरके समकालीन भे। ओर श्रीश्रुतसागरजीका अखित्व ' 
विक्रमकी १६ वीं शताब्दीके पूर्वारधमें अर्थात्‌ सं १५२५ में कई ग्रमार्णोंसे सिद्ध है । भट्टारक 
श्रीशुमचन्द्रजीने खामीकार्तिकेयानुप्रेक्षाटाकाकी समाप्ति विक्रम सं. १६१३ में की है | इस कारण 
विक्रमकी १६ वीं शताब्दीके मध्यमें किसी भी समय श्रीज्रह्मदेवजीने अपने अवतारंस भारतवर्षको 
पविन्न किया। ऐसा दृढ़ अनुमान किया जाता है । 


श्रीत्रह्मदेवजीके रचे हुए शास्त्र 
हमारे पास जो शासत्रकारोंकी नामावली है, उसमें लिखा हुआ है कि, ब्रक्मदेवजीने परमात्म- 
प्रकाशकी टीका १. बुहृड्व्यसंप्रहकी टीका २. तत्त्वदीपक ३. ज्ञानदीपक ४. त्रिवर्णाचारदीपक 
५. प्रतिष्ठातिकक ६. विवाहपटछ ७. और कथाकोश ८. ये आठ शास्त्र रचे हैं | इनके अतिरिक्त 
हमको समयसारकी तात्पयंब्रत्ति भी इन्हींकी रची हुई जान पड़ती है। क्‍योंकि उसके और 
द्रव्यसंग्रहकी टीकाके अन्तका पाठ प्रायः समान है । 


श्रीज्रक्म-देवजीकी रुचि 


यथ्थपि आपकी रुचि अध्यात्मविषयर्मं विशेष थी। तथापि आप निश्चयसाधक व्यवहार चारिन्नसे 
पराड्मुख नहीं थे । अत एवं आपने जेसे परमात्माप्रकाशटीका आदि अध्यात्मशास्तरोंका निर्माण किया 
है । उसी प्रकार त्रिवर्णाचारादि द्ववद्दारशासत्रोंको भी रच हैं | जो लोग निश्चय ओर व्यवद्दारमार्गमें 
एकान्तके घारक हो रहे हैं । उनको आपका अनुकरण करके समन्मार्गमें प्रवृत्ति करनी चाहिये । 

उपसंहार, 

इस प्रकार मूल और टीकाकारके विषयर्म जो कुछ मुझको प्रमाण मिले । उनके अनुसार संक्षेपसे 
यह भ्रस्तावना लिखकर पाठकोंको समर्पण की है | यदि इसमें प्रमाद अथवा जेनइतिहदाससंबंधी 
यथोचित साधनोंके अभावसे कोई त्रुटि रह गई हो तो विज्ञ पाठक उससे सूचित करें | इत्यढमू-- 

स्थान--जोंहरी बजार. बंबहे. 


आश्रविन श॒क्का ७ रविवार | श्रीमज्नाचार्यपादपद्माराधक--अ्रीज्वाइर लाल शाख्री- 
श्रीवीरनिवोण से. २४३३ 


अनुवादककी प्राथना. 


2 की 

सज्जेन-विद्वज्जन-पाठक महाशय ! 

आज मैं आपके करकमलोंमें इस सटीकबूहद्रव्यसंग्रहके अभूतपूर्व हिंदीभाषानु- 
वादको समर्पण करके कृताथे होता हूं । इस सटीकबृहद्ब्यसंग्रहकी प्रशंसा प्रस्तावनामें 
बहुत कुछ लिखी जा चुकी है। और इसमें जिन २ उपयोगी विषयोंका वर्णन है, उनका 
सूचीपत्र भी ध्थक्‌ प्रकाशित है । अब यहांपर विशेष वक्तव्य यह है, कि, इस अतिशय 
लाभप्रद अन्थरलका इस अनुवादके पूर्व कोई अनुवाद नहीं था। जिसके न होनेका कारण 
यह है, कि, जैनसमाजमें संस्कृतशास्रोंक अनुवाद ( वचनिकायें ) रचकर, उनके द्वारा 
सर्वसाधारणका उपकार करनेवाले श्रीटोडरमछ॒जी, व श्रीजयचन्द्ररायजी आदि विद्वान 
बहुत ही अल्पसंख्याके धारक हुए हैं | उनसे अपने पयायमें जितने शासरोंकी वचनिकार्ये 
बन सकी, उतनी ही वे बनाने पाये । अधिकके लिये विवश रहे । क्योंकि, प्राकृत और 
संस्कृत भाषामय दो अपार पारावार हैं | इनमें इस छोक और पर लोकसंबन्धी हितोपदेश- 
रूप प्रकाशके धारक तथा पूबोपरविरोधादि दोषोंसे रहित होनेके कारण निर्मल ऐसे लक्षा- 
वधि जैनग्रन्थरल विद्यमान हैं । उन सबका देशभाषामे अनुवाद कर देना अथवा अवलोकन 
करना तो दूर रहा, सूचीपत्र बनाना भी दुःसाध्य है । ऐसी दाम इस अन्थरलका 
भी वचनिकासे वंचित रह जाना सुसंभव ही था। 

आपके पुण्यप्रभावसे जयपुरस्थ पूबेविद्वानोंद्रार खीकृत वचनिकानिर्माणरूपका- 
येका नाममात्र निवोह करनेके लिये जो कुछ सामरथ्य मुझमें उत्पन्न हुआ है। उसीका 
यह फल है, कि, में २५ वरषेकी अवस्थामें इस दुरवबोध अध्यात्मविषयक महाशाख्रका 
सवेतः प्रथम अनुवाद रचकर, उसको आपके करकमलोंमें समर्पित करता हूं । 

यद्यपि मुझको पूवेवचनिकाकारोंका अनुकरण करके दूंढारीभाषाम ही अनुवाद करना 
उचित था । परन्तु समयके फेरसे पूवेबचनिकाओंका भी हीनाधिक्यपूर्वक हिंदीभाषामें अनुवाद 
होता हुआ देखकर, आधुनिक जैनसमाजके संतोषार्थ और अन्य अनुवादकोंको पिष्टपेष- 
णजनित परिश्रमसे रक्षणाथे मेने सबेदेश प्रचलित हिंदीभाषामें ही अनुवाद किया है। 

पूेवचनिकाकारोंने स्थल २ में भावार्थ देकर कठिन विषयको स्पष्ट भी किया है। 
परंतु भावाथेके देनेमें बुद्धिको विशेष खातंत्य मिलता है। और उस खातंच्यमें ग्रन्थकारके, 
प्रकरणके, व शाख्त्रके विरुद्ध लिखे जनिका अनुवादसे भी अधिक भय रहता है। इस कारण 
मैने प्रायः भावार्थ नहीं दिया है । 


बृह्द्॒व्यसंग्रहः । १३ 


कितने ही विशेषज्ञ मनुष्य हिंदीभाषाकों भी संस्कृतभाषाकी रूघुभगिनी (छोटी बहन ) 
बनानेके प्रयल्षमें लगे हुए हैं । अथोत्‌ जैसे सवेनामशब्दोंका प्रयोग करके और मिन्न २ प- 
दोंको समासश्ंखलामें बांध करके संस्कृतको संक्षिप्त कर लिया जाता है। उसी प्रकार वे हिं- 
दीमाषाको भी संक्षेपरूपमें छाना चाहते हैं| परंतु शास्रीयविषयमें वह संक्षेप मुझको रुचि- 
कर नहीं है। क्योंकि-जैसे तारके संक्षिप्त और संकेतित शब्दोंसे उसके आशयज्ञ ही छाभ उठा 
सकते हैं, उसी प्रकार जो शास्रके रहस्यज्ञ हैं, उन्हींको उस संक्षिप्तमाषासे छाभ मिल सकता 
है । इसलिये सवेसाधारण कभी कभी अनथमें प्रवृत्त होकर लाभके बदले हानिक्रे भागी 
हो जांय तो कोई आश्चये नहीं । इसी कारण मैने यथाशक्य समसितपदोंक्ों भिन्न २ करके 
अनुवाद किया है । 

एकभाषाके शब्दोंका दूसरी भाषाके शब्दोंम पूणे अनुवाद करके उस अनुवादको सर्व- 
गुणसंपन्न और रुचिकर वाक्यपद्धतिमें ले आना कठिन ही नहीं ? किन्तु प्रायः असंभव है । 
अत एवं कितने ही अनुवादक मूलके आशयको ग्रहण करके उसको मनोहर भाषामे लिख 
डालते हैं । परन्तु उससे “किस पद व वाक्यका क्‍या अनुवाद है! इस जिज्ञासामें सवेसाधा- 
रणको हताश होना पड़ता है | इसकारण मेने यह अनुवाद प्रायः मूलके अनुसार लिखा 
है और जहांपर भाषा अतिशय विरस होती थी, वहींपर मूलके आशयको गहण किया है । 

यद्यपि मेने सावधानतापूरवंक तीन पुस्तकोंके आधारसे मूलको शुद्ध करके, तदनुसार 
यह अनुवाद लिखा है। तथापि मूलमें अशुद्धता रह जाना संभव है | अतः अशुद्धमूलके 
कारण यदि अनुवाद यथार्थ न हुआ हो तो इस दोषका भागी मैं नहीं हूं । छप्ते समय 
कापी देनेकी शीघ्रताम कितना ही प्राकृतका उक्त च पाठ यथाथे अनुवादसे वंचित रह 
गया था। उसको अति परिश्रमसे स्पष्ट करके विशेष सूचनामें लगा दिया है| एवं प्रमादसे 
अथवा अनुपस्थितिम बहुतसे फार्मोके छपनेसे अन्य जो कितनी ही अथीशसंबन्धी क्षुद्र 
अशुद्धियां रह गई थी, उनको भी यथाशक्य शुद्धिपत्रद्वारा शुद्ध कर दी हैं । तथापि 
जो दुजन मनुष्य हैं, वे अपने खभावानुकूल अनुवाद वचनभेद्‌-लिझ्ञभेद-दूरान्वय--असं- 
बद्ध-पुनरुक्ति-भाषावैरस्थ और विरामादि चिन्होंकी अनुचित योजना आदि तुच्छ दोषोंको 
अहण करके, उनकी कड़ी समालोचना किये विना न रहैंगे । परंतु यदि वे समालोचनांके 
परिश्रमको न करके, उन दोषोंसे मुझे सूचितकर देंगे, तो में विशेष कृतज्ञ होकर द्विरा- 
वृत्तिमं उन दोषोंको निकाल डालनेका प्रयत्न करूंगा। 

आजकल जैनधर्मज्ञ विद्वानोंके आलुस्य अनवकाश तथा निस्सीम सज्जनत्वके कारण प्रायः 
कितने ही पुस्तकरचयिता निरड्डश होकर धमम व मूलसे विरुद्ध पुस्तकें लिखने ढगे हैं। 
ऐसी पुस्तकोंते यद्यपि इस समय विशेष हानि न होगी । परंतु ये ही कालान्तरमें भाषाके 
रोचक मनुष्योंके प्रमाणताको प्राप्त होकर धर्म व मूलका तिर॒स्कार करनेमें समभे हो जावेंगी। 


१४ अनुवादककी प्रार्थना. 


इस स्थलमें फोई कह सकते हैं कि यदि ऐसा है तो वह प्रबन्ध किया जावे कि जिससे 
नवीन पुस्तकोंका निर्माण न हो सके । परन्तु यह अनुचित है । क्योंकि, पूवेशाखकार सभी 
छद्मस्थ थे । वे यदि उक्त भयसे डर कर शास्त्र न रचते, तो, आज जो समाजमें घम व 
ज्ञानका उद्योत है, वह किसके आधार पर होता । अतः नवीन पुसकोंका न बनाना तो 
सर्वथा हानिकारक है । हां पुस्तक रचयिता और धमेके विशेषज्ञोंको निरन्तर यह ध्यान 
अवश्य रखना चाहिये कि, कोई पुस्तक विरुद्ध न बन जावे । 

यद्यपि मैने यह अनुवाद बहुत विचारपूर्वक लिखा है। अतः सहसा अविश्वासका खान 
नहीं है। तथापि सवेथा निर्दोष है, यह भी मैं नहीं कह सकता | इसलिये समस्त विद्वानोंसे 
प्राथना करता है कि. वे अपने आलूस्यको त्याग कर और मुझपर अनुअह करके दोषदरशक- 
दृष्टिसे इस समस्त अनुवादकों मूलसे मिलाबें | ओर जो कुछ विरुद्ध प्रतीत हो, उससे 
मुझे सूचित करें । जिससे कि यह अनुवाद शुद्ध कर लिया जावे और फिर इस अनुवादकी 
निर्दोषतामें किसीप्रकारका संशय न रहै । 

श्रीपरमश्र॒तप्रभावकमण्डलकी तरफसे इस बृहद्नव्यसंग्रहका अनुवाद वैय्याकरणाचाये श्री पं ० 
ठाकुरप्रसादजीशर्माद्वारा कराया गया था। और मुझको उसके संशोधनका भार दिया ग- 
या था । परंतु कई विशेषकारणोंसे उस अनुवादकी अपेक्षा न रख कर मुझे सववेथा नूतन 
अनुवाद करना पड़ा । इसलिये इस अनुवादजनित यश तथा अपयशका भागी मैं ही हूं । 

अन्तमें जिनकी अहर्निश प्रेरणा और अनुग्रहसे सक्रिद्याको प्राप्त करके में इस अनुवा- 
दके करनेमें समथे हुआ, उन श्रीमती जयपुरखजेनमहापाठशालाके प्रबन्धकत्तो सौम्य- 
मूर्त्ती सद्िययारसिक पूज्यश्री पं० भोलेलालजीशेठीको, जिनके अनुरोधसे इस द्रव्यसंग्रहके 
अनुवादन तथा संशोधनकमेमें प्रवृत्त हुआ, उन श्रीपरमश्ुतप्रभावकमण्डलके व्यवस्था- 
पक महोदयोंको, और जिन विद्वानोंने इसके अनुवादन व संझोधनमें सहायता दी है, उन 
सबको कोटिशः धन्यवाद देकर इस प्रारथनाको समाप्त करता हूँ । इत्यलमू | . 


विजयादशमी बुधवार वि. से. १९६४, | हस्ताक्षर विज्ञानुचर अनुवादक जयपुरनिवासी-- 
ता १ ढन- १ ०-०७ इंस्री. || श्रीजवाहरलाल शास्त्री: दि जैन. 


अथ विषयसूची प्रारभ्यते । 
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शुद्ध अशुद्ध भावोंका जो परिणभन |  परिणमनको प्राप्त होते हुए झुद्ध 

, उन्हींका । अशुद्ध भाषोंका दी | १ 
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0002: ३ 33036 20883 | प्रकारकी विकिया करनेके ॥ श्र 
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अशुद्धपाठ 
बौद्धकी 
और भी 
हुए जीव 
द्वोते हैं 
वनस्पति जीव 
उदयसे स्थावर, 
शंख, कृमि 
परमात्मखरूप उसको 
उसी पूर्वोक्तप्रकारसे परमात्माम 
ऋममेण 
शेष जीवोंके | 
मिच्छासासणमिस्सो अविरसभोय 
सजोगिकेवलिजिणो अजोगीया । 
गुणद्राणाणि 
देसखविरदो य 
सम्मत्तसाणि 
>भयानुभव- 
आऔदारिकोदारिक 
स्वरूप है 
ध्येयरूप सदा अविनाशी रहता है । 
कारण कि वह द्वव्यरूप है 
कहा हुआ स्वरूप 
जा तीन सिद्धान्त है उनके वीजपदको 
आत्माके 
मूल प्रकृति 
उत्तर प्रकृतियोंके 


है । अति घोर । 


सेसाहु 
दन्ये 5प्यथागमो क्त- 


सम,चतुरस्त,(चतुष्को ण)न्यग्रो ध,सात्विक, 


अथ धर्मेद्रत्य- 

ठाण जुबाण 

गहरता है 

सुखबोधार्थ कथितमास्ते 
मोमाभिधानो 
अनन्तगुणे 


र्‌ 


शुद्धपाठ 
बोद्धमतकी 
और यहां विशेष यह हैं कि, 
हुए छद्मस्थ जीव 
जीव होते हैं. कैसे होते हैं ? 
वनस्पतिरुप होते हैं 
उदयसे स्थावर और 
शंख, सींप, कुमि(लट) 
परमात्मा दे उसके खम्वपकी 
डस परमात्मामें ही 
क्रमेण 
शेपजीवोंके अर्थात विकलद्रियों और 
असंज्ञी पंच द्वियोंके 
मिच्छो सासणमिस्सो अविरदसम्मो य 
सजोगकेवलिजिणों अजोगी य । 
गुणठाणाणि 
द्वेसविरदेदे 
सम्मत्त सग्णि 
भयानुभय - 
आदारिकादारिकमि श्र 
खरूप जीवत्व हैं 
शुद्धपारिणामिकभाव द्वव्यरूप है इस 
कारण अविनाशी हूं । 
कहे हुए स्वरूपका घारक 


तीन सिद्धान्तोंक। जो वीजपद्‌ है उसके 


आत्माके ज्ञानके 
मृल कर्म प्रकृतियोंके 
उत्तर कर्मप्रकृतियोंके 


हे । कोईमी स्वरूपसे च्युत करने रूप | 
कारणके उत्पन्न होनेपर अति घोर । 


सेसा दु 
दन्ये 5प्यागमोक्त- 
समचतुरख्र, न्यग्रोध, सात्विक, कुब्ज, 
अधाघर्मद्रत्य- 
ठाणजुदाण 
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इति श॒द्धिपत्रे समाप्तम्‌. 


प्‌ 


विशेषस्चना. | 
शुद्ध अनुवाद 
दूस सण्णीणं पाणा सेसेगू्ंति मण्णवे णूणा ॥ 
पजत्ते इद्रेसु य सत्तदुगे सेसगे ऊणा ॥ २॥ पृष्ठ २६ पंक्ति १३. 


इस गाथाका भावार्थ प्रष्ट २७ की पंक्ति १ से ५तक में है, उसके स्थानमें निम्नलिखित भावार्थको 

शुद्ध ' समझना चाहिये | --- । 
. पर्याप्त अवस्था संज्ञी पंचेन्द्रियोंके १० प्राण, असंशी पंचेंद्रियोंके मनके बिना ९ प्राण, चोडंद्ि 
अमन और कर्णके विना ८ प्राण, तेइंद्रियोंके मन, कर्ण और चक्लुके विमा ७ प्राण, वेइंद्रियों# 
गे कर्ण, चक्षु ओर प्राण के बिना 5 ग्राण और एकेंद्रियोंके मन, कर्ण, चक्षु, ज्ाण, .रसना तथा ... 
बेलेके बिना ४ एएए दोते हैं । अपयोसअबस्थी5 धारक जीबों्में संशी तथा असंशी ६ दोनों 
+ भासोश्रास, बचनबल और मनोबः ज़ै.-. ७ ग्राण होते हैं और चोइंद्रिय आदि 

च शेष जीवोंके ऋमानुसार एक एक प्राण ठता हुआ है।२। 


ऊ 


/.पु७१९७(“ इत्याद्--- पृष्ठ ७६ पंक्ति २७-२८ | 
इस गाथाका अनुवाद पृष्ठ ७७ की पेकि <३-२४-२५ में है। उसके स्थानमें शिन्नलिखित 
“अनुवादको शुद्ध समझना चाहिये --्ला 

“ब्ौद्धमतबाले आदि एकाम्तमिथ्यात्वी हैं १ यज्ञ करनेवाले त्राक्षण आदि विपरीतमिथ्यात्वके 
धारक हैं २ तापस आदि विनयमिध्यात्वी हैं ३ इंद्राचार्य आदि संशयमिथ्यात्वी हैं ४ और मस्करी! 
आदि अज्ञानमिथ्यात्वी ५ हैं” 

““हृंदुरबीदो रिक्खा”? पृष्ठ ११९ पंक्ति १६--१७। 

इस गाथाका अनुवाद पृष्ठ ११९ की ३२ वीं और पृष्ठ १२० की १-२ पंक्तिमें है, उसके 
स्थानमें निम्नलिखित अनुबादको शुद्ध समझना चाहिये |--एक मुहूत्तेमें चंद्र १७६८ सूय १८३० 
और नक्षत्र १८३५ गगनखंडोंमें गमन करते हैं इसलिये अधिकभागोंसे नक्षत्रखंडोंके भाग देनेसे 
जो मुहूर्त प्राप्त होते हैं, उन मुहृत्तोंको चंद्र और यूर्यके आसन्न मुहूर्त जानने चाहियें। अर्थात्‌ 
उतने मुहूत्तों तक चंद्रमा ओर सूर्यकी एक नक्षत्र पर स्थिति जाननी चाहिये । 

अवशिष्ठ अनुवाद. 
इंदियकायाऊणिय पुण्णापुण्णे सुपुण्णणे आणा | 
वेइंदियादिपुण्णेसु- बचीमणो सण्णि पुण्णे य । १। पृष्ठ २७ पंक्ति ११-१२। 

इस गाथाका अनुवाद प्रष्ठ २७ पंक्ति १ में नहीं छपा है | इसलिये वहांपर निम्नल्ेखित अनु- 
बाद लगा लेना चाहिये |--- 

“डइंद्रिय, काय और आयु ये तीनों ग्राण पर्यास अपर्याप्त इन दोनों जीबोंमें होते हैं। उशासनिश्वा- 
स प्राण पयौप्तजीवोंमें ही होता है । वेईद्रिय आदि पर्याप्तोंमें बाग्बल प्राण होता है और मनोबल प्राण 
पर्याससंश्रिपंचेन्द्रियोंमें ही होता है। १ । 

“गुणजीवापजत्ती”” इत्यादि गाथाका निम्नलिखित अनुवाद पृष्ठ ३५ पंक्ति १४ में छगा लेना 
चाहिये । 


दर 


“गुणस्थान १४, जीवसमास ९८, पर्याप्ती ६; प्राण १०, संज्ञा 8, गतिमार्गणा 8, इंद्रियमागणा 
५, कायमार्गणा ६, योगमागणा १५, वेद्सागणा ३, कपायमागंणा 8, ज्ञानमार्गणा ८, संयममागणा 
७, दशनमार्गणा ४; लड्यामागणा ६, भव्यमार्गणा २, सम्यक्त्वमार्गणा ६, संज्ञीमागणा २, आहा- 
रमार्गणा २, उपयोगमार्गणा २, इस प्रकार बीस ग्ररूपणा कही हैं ।” 

सोलसपणवीसणमं' इत्यादि गाथाका निम्नलिखित अनुवाद पृष्ठ ८४ पंक्ति १५ भें योजित 
करलेना चाहिये |-- 

“मिथ्यादष्टी गुणस्थानमें १६, सासादनमें २५, मिश्रम कुछ नहीं, असंयतमं १०, देशसंयतर्म 
४, प्रमत्तमे ६, अग्रमत्तमें १, अपूबवकरणनामक ८ वें गुणस्थानके जो ७ भाग हैं, उनमें अथममागमे 
२, छठवे भागमें २०, और ससमभागमें ४. अनिवृत्तिकरणमें ५, सूक्ष्मसांपरायमें १६-- 54३ के 
पाय और क्षीणकषायमें कुछ नहीं, सयोगकेवलीमें १ और अयोगकेवर्लीशकुछ नहीं । इस प्र 
कमोंकी प्रकृतिये बंधव्युच्छिन्न हैं अर्थात्‌ उनका ज्ररक गुणस्थोभोतं ंध्. नहीं है का 

“तीखे बासा जम्से!! की, पृष्ठ 7२९की पंक्ति ११-ल्‍नक- है 

इस गाथाका अनुवाद पृष्ठ १३० की पैक्ति, में निम्नलिखित प्रकारसे समझ लेना 

“जो जन्मसे ३० वर्ष तककी अवस्थाको सुझू« व्यतात केक प५००५०- / » जा 
तीवेकरके चरणोंमे प्रत्याख्यानको पढ़कर तीनों संध्याकोंक्ों छोड़कर अ्रतिदिन दो कोश ग 
करता है, उस मुनीके परिहारविशुद्धी संयम होता है। £ ६ 

अनुवादरहित पाठ 

बहुत कुछ प्रयत्न करने पर भी पृष्ठ १० की पंक्ति १५-१६ में स्थित जो “वच्छ--रक्‍्ख” 
और पृष्ठ १३<६ की पंक्ति १४--१५ में रिथित “रयणदीबव” इन दो उत्तेच दोहोंका भावाथ समझरमें 
नहीं आया के लेय अनुवाद नहीं लिखा गया ह । 

अपूणपाठकी पृत्त्ति- 
टीकाकारन “अस्तट्यात्मानादिवद्ध:'' और “जयतिभगवान” इन दो ओ्लोकोंको टीका्में अपूर्ण 
लिखे हैं । उनको निम्नलिखित प्रकारंस पूर्ण करलने चाहिये। 
नाभावः सिद्धिरिषप्टा न निजगुणहतिस्तत्तपोमिसियुद्धे-- 
रस्त्यात्मानादिबद्ध: खुकृतजफलभुक्तत्क्षयान्मोक्ष भागी । 
ज्ञाता रृष्टा खदेहप्रमितिरुपसमाहारविस्तारधर.। 
श्रोव्योत्पत्तिव्ययात्मा खगुणयुत इतो नान्यथा साध्यसिद्धि:। १ ।” 
( पृष्ठ ८ पंक्ति १४ ) 
जयति भगवान हंमाम्भोजप्रचारविज॑म्भितावमरमुकुटी छायोद्रीणप्रभापरिचुम्बितो | 
कलुषहदया मानोद्धान्ता: परस्परवेरिणो विगतकलु॒पा पादों यस्य प्रपद्म विशिश्वसुः | १। 
( प्रष्ठ १४५ पंक्ति ८) 
मुद्रणावशिष्ट पाठ 

एवं कालद्रव्यव्याख्यानमुख्यतया पश्चमस्थले सूत्रद्व्य गतम्‌। इत्यष्टगाथासमुदायेन 
पञ्चमि: स्थलैरजीवद्रव्यव्याख्यानेन द्वितीयान्तराधिकार: समाप्त: । पृष्ठ ५८ पंक्ति १३ 

दरत्पूर्णिमा वि. से. १९६४ संशोधक--श्रीजवाहरलढाल साहित्यशास्त्री. 
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श्रीमन्नेमिचन्द्रसिडधान्तिदेवविरचितः 


ब्ृहद्॒व्यसद्भगहः । 


संस्कृतटीकया (रन्‍्दीभाषानुवादेन च सहितः 


फिजन०न+ 





( अजुवादकस्य महुलाचरणम । ) 
श्रीवीरं जिनमानम्य जीवाजीवावबोधकम्‌ । 
द्रव्यसद्भहग्रन्थस्य देशभाषां करोम्यहस्‌ ॥ १ ॥ 
( टीकाकारस्य मज्लाचरणम्‌ । ) 


प्रणम्थ परमात्मानं सिर तरैलोक्यवन्द्तिम्‌ । 
खामाविकचिदानन्दस्वरूपं निमलाव्ययम्‌ ॥ १ ॥ 
शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशक च जिनेश्वरम । 
द्रव्यसइहसखूत्राणां व्रात्ति बक्ये समासतः ॥ २॥ युग्मम्‌ ॥ 
भाषायः--सिद्ध, त्रैलोक्यसे वंदित, खभावसे उत्पन्न जो ज्ञान और सुख है उस ख- 
रूप, कममलसे रहित तथा अविनाशी ऐसे परमात्माको, ( सिद्ध परमेष्ठीको ), और शुद्ध- 
जीव आदि पद्द्॒व्योंका उपदेश देनेवाले श्रीजिनेन्द्रभगवानको प्रणाम करके में ( ब्रह्मदेव ) 
द्रव्यसंग्रहनामक शास््रके सूत्रोंकी वृत्ति ( टीका ) को संक्षेपसे कहंगा ॥ १। २॥ 
अथ मालवदेशे धारानामनगराधिपतिराजभोजदेवाभिधानकलिकारूचक्रवर्तिसम्बन्धिनः 
भ्रीपाठमण्डलेश्वरस्य सम्बन्धिन्याश्रमनामनगरे श्रीमुनिसुत्नतत्तीथकरचेलालये शुद्धा- 
त्मद्रव्यसंवित्तिसमुत्पन्नसुखाम्तरसाखवादविपरीतना रकादिदु:खभयभीतस्य परमात्मभावनो- 
त्पन्नसुखसुधारसपिपासितस्य भेवाभेद्रल्त्रयभावनाप्रियस्य भव्यवरपुण्डरीकस्य भाण्डागारा 
घनेकनियोगाधिकारिसोमाभिधानराजकश्रेष्ठिनो निमित्तं श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तिदेवे: पूव पा्श 
तिगाथाभिलघुद्रग्यसड्गादं ऊृत्वा पश्चाद्विशेषतत्त्वपरिक्ञानार्थ विरचितस्य बहद्॒व्यसद्गहस्या 
घिकारशुद्धिपूवेकत्त्वेन दृत्ति: प्रारम्यते । 


र्‌ रायचन्दजैनशासखमालायाम्‌ 


अब मैं ( श्रीत्रश्नदेव ) मालवा नामक देशमें धारा नामक नगरके स्वामी राजा भो- 
जदेवनामक कलिकालचकरवर्त्ती संबन्धी जो श्रीपाल मंडलेश्वर थे, उनसंबंधी आश्रम 
नाम नगरमें श्री्ुनिसृत्रत तीयकरके चैत्यालयमें शुद्ध ऐसा जो आत्मारूप द्रव्य है, उसके 
ज्ञानसे उत्पन्न ऐसा जो सुखरूपी अम्ृतरस, उसके आस्वाद से विपरीत ऐसे जो नरकगति 
आदि संबंधी दुःख हैं, उनके भयसे डरा हुआ, परमात्माकी भावनासे उत्पन्न -छुबरूपी 
अम्ृतरसका पानकरनेको (पीनेको ) इच्छा रखनेवाला, भेद अमेद रज्नत्रय अथोत्‌ व्यवहार 
और निश्चय इन दो भेदोंका धारक जो सम्यग्दशन, सम्यगुज्ञान तथा सम्यकचारित्ररूप 
रलत्रय है उसकी भावना है प्यारी जिसके, भव्यजनशिरोमणी तथा भांडागार (#बजाना) 
आदि अनेक नियोगोंका (कार्मोका) स्वामी ऐसा जो श्रीसोमनामक राजश्रेष्ठी (|राजाका 
शेठ) था उसके निमित्त श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तिदेवने पहिे छब्बीस २६ गाथासूज्नोंसे ल- 
घुद्रव्यसंग्रह नामक अन्थ रचकर तत्पश्चात्‌ विशेषतत्त्वोंके जाननेके लिये जो बृहस्रेज्वः 
संग्रह नामक शास्त्र निर्मित किया उस बृहद्नव्यसंग्रहमंथकी अधिकारशुद्धिपूवेकासे अथोत्‌ 
पहिले अधिकारोंकी छांट करके तत्पश्चात्‌ वृत्तिको अथोत्‌ व्याख्या (विशेषतणेन को 
प्रारंभ करता हू । 

तत्रादौ “जीवमजीवं दब्बं” इत्यादिसप्तविंशतिगाथापयेन्तं पड्द्व्यप ब्वार्तिक 
कनामा प्रथमो5घिकार: | तदनन्तरं “आसवबंधण” इत्यायेकादशगाथापयेन्त॑ सप्रतंसरेंबन 
वपदाथेप्रतिपादनमुख्यतया द्वितीयो महाधिकार: । तत:परं “सम्मइंसणणाणं” इल्यादिविंश 
तिगाथापयेन्तं मोक्षमागेकथनमुख्यत्वेन ठृत्तीयोषईधिकारश्व । इस्ष्टाधिकप अ्वाशद्राथाभिर- 
घिकारत्रयं क्षातव्यम्‌ ॥ 

उस बृहद्ग॒व्यसंग्रहनामक शाखत्रमें प्रथम ही “जीवमजीबं दब्ब' इस गाथाको आदिम 
लेकर “जावदिय॑ आयासं”” इस सत्ताईंसवीं गाथापयेन्त जीव १ पुदूगल २ धर्म ३ अधमे ४ / 
आकाश ५ और काल ६ इन छहों द्व॒व्योंका तथा जीव १ पुदूगल २ धमें ३ अधमे 9 और 
आकाश ५ इन पांचों अस्तिका्योंका निरूपण करनेवाछा पड़द्रव्यपश्चास्तिकायग्रतिपादक 
नामा प्रथम अधिकार है। इसके पश्चात्‌ “आसवबंधणसंबर” इस गाथाको आर्दिम लेकर ; 
“सुहअसुहृरभावजुत्ता” इस अड्तीसवीं गाथापयेन्‍्त जीव १ अजीव २ आख़ब ३ बंध ४ - 
संवर ५ निजेरा ६ और मोक्ष ७, इन सातों तत्त्वोंका और जीव १ अजीव २ आखलब ३ बंध ४*- 
संवर ५ निज्नरा ६ मोक्ष ७ पुण्य ८ और पाप ९, इन नवों पदार्थोका मुख्यतासे कथन करने- 
वाला सप्ततत्तनवपदार्थप्रतिपादक नामा द्वितीय महा अधिकार है। इसके अनस्तर 
“सम्म्हंसगणाणं” इस गाथासूत्रको आदिम लेकर बीस २० गाथःओंपमैन्त मुख्य- श्र 





न नली... “++> 


9 प्रथम और द्वितीय अधिकारके मध्यमें “परिणामिजीबमुत्तं” श्खादि दो गाथाओंसे प्रथम अधि- 
कारकी च्यूलिका भी है । 


बृहद्व्यसंग्रहः । ३ 


तासे मोक्षमागेका कथन करनेवाला मोक्षमा्गेत्रतिपादक नामा तृतीय अधिकार है। इस- 
प्रकार अट्टावन गाथाओंसे तीन अधिकार जानने चाहिये । 
तत्राप्यादौ प्रथमाधिकारे चतुदेशगाथापय्यन्त॑ जीवद्रव्यव्यास्यानम्‌ । ततःपरे “अज्जीबो 
पुण णेओ” इत्यादिगाथाष्टकपयेन्तमजीवद्रव्यकथनम्‌ । ततःपरं “एवं छब्भेयमिदं” एवं 
सूत्रप 4ऋषपयेन्त पश्चास्तिकायविवरणम्‌ । इति प्रथमाधिकारमध्येउन्तराधिकारत्रयमवबो- 
द्धव्यम ॥! 
उन तीनों अधिकारोंमे भी आदिका जो प्रथम अधिकार है उसमे चोदह १० गाथा- 
ओऑपयेन्त जीवद्गब्यका व्याख्यान करनेवाला जीवद्रव्यप्रतिपादक नामा प्रथम अन्तरा- 
धिकार है। इसके अनन्तर “अज्जीवों पुणणओ” इस गाथाको आदिम लेकर “णिकम्मा 
अट्टयुुणा” इस गाथापयेनत आठ गाथाओंसे अजीवद्रव्यका वर्णन करनेवाला अजीवद्रव्य- 
पतिपादुक नामा द्वितीय अन्तराधिकार है। तलश्चात्‌ “एवं छब्मेयमिदं” इसको आ- 
दिमें लेकर - /जावदिय आयासं” इस गाथापर्यन्त पांच सूत्रोंसे पांचों अस्तिकायोंका 
निरूपणू, #९नेवाला पश्चास्तिकायप्रतिपादक नामा तृतीय अन्तराधिकार है। इस प्रकार 
प्रथम ((घिकारमें तीन अन्तराधिकार समझने चाहिये । 
»ह ० , नक्क 'तुदेशगाथासु मध्ये नमस्कारमुख्यत्वेन प्रथमगाथा । जीवादिनवा5घिका- 
पं >पण “ जीवो उदओगमओ ” इल्यादिह्वितीयसूजगाथा । तद्नन्तरे नवाधिकार- 
विवरणरूपेण द्वादशसूत्राणि भवन्ति । तत्राप्यादी जीवसिद्धयथ “ तिक्काले चदुपाणा” 
इतिप्रभृतिसूत्रमेकम्‌ , तदनन्तरं ज्ञानद्शनोपयोगढ्यकथनाथे “ उबओगो दुवियप्पो ” इस्या- 
दिगाथान्रयम्‌ , ततःपरमससमुक्तेत्तकथनेन “ वण्णरसपंच ” इशल्यादिसूत्रभेकम्‌, ततोडपि 
« करतेत्वप्रतिपादनरूपेण “ पुग्गलकम्मादीणं ”” इतिप्रश्नतिसूत्रमकम्‌, तदनन्तरं भोक्त- 
त्वनिरूपणार्थ “बबहारा सुदृदुक्‍्खं” इत्यादिसूत्नमेकम्‌, ततःपरं स्देदप्रमितिसिद्धाथे “अणु- 
पुरुदेहपमाणो” इतिप्रभृतिसूत्रमेकमू, ततो5पि संसारिजीवसखवरूपकथनेन “पुढविजलतेद- 
ग़ओ” इत्यादिगाथात्रयम्‌, तद्नन्तरं “णिक्रम्मा अद्ुगुणा” इतिप्रभ्नतिगाथापूबोर्धेन सिद्धस्व- 
ह्पकथनम्‌ , उत्तरार्थेन पुनरूद्धूं गतिस्खभाव:। इति नमस्काराविचतुद्शगाथामेलापकेन प्रथमा- 
उधिकारे समुदायपातनिका । 
. अब प्रथम अधिकारके प्रथम अन्तराधिकारम जो चौदृह गाथा हैं उनमें नमस्कारकी 
,आयतासे प्रथम गाथा है। जीव आदि नव ९ अधिकारोंके सूचनरूपसे “जीवो उबओगमओ 
यादि रूप द्वितीयसृत्रगाथा है । इसके अनन्तर नो ९ अधिकारोंका विशेषवर्णन करने 
पसे बारह १२ सूत्र हैं। उन १२ सूत्रोंम भी प्रथम ही जीवकी सिद्धिके लिये “तिककाले- 
4७५६ #हए”इत्यादि एक सूत्र है। इसके पश्चात्‌ ज्ञान और दशशन इन दोनों उपयोगोंका 
कथन करनेके लिये “उत्भोगो दुवियप्पो” इत्यादि तीन गाथासूत्र हैं। इसके अनन्तर 
. अमूत्तेताका कथन करनेरूपसे “वण्णरसपंचगंधा” इत्यादि एक गाधथातृत्र है। 
/ तत्पश्वात्‌ जीवके कर्मकतृंताका प्रतिषादन करनेरूपसे “पुर्गलकम्मादीर्ण” इत्यादि एक 


४ रायचन्द्रजेनशासखमालायाम्‌ 


गाथासूत्र है । इसके अनन्तर जीवके कर्मफलोंका भोक्तापनेका कथन करनेके लिये 
“अणुगुरुदेहपमाणो”” इत्यादि एक गाथासृत्र है। और इसके अनन्तर संसारीजीबके 
खरूपका कथन करनेरूपसे “पुटदविजलतेउबाओ” इत्यादि तीन गाथासूत्र हैं । इसके 
पश्चात्‌ “णिकम्पा अद्युणा” इत्यादि गाथाके पूर्वाधसे जीवके सिद्धखरूपका कथन किया 
गया है; ओर उत्तरार््धसीी जीवके ऊध्वेगमनखभावका वर्णन किया गया है । इस 
प्रकार नमस्कारगाथाको आदि लेकर जो चोदह गाथासूत्र हैं, उनका मेल करनेसे प्रथम 
अधिकारमें समुदायपातनिका है ॥ 

अथेदानी गाथापूवोर्द्ेन सम्बन्धाउभिधेयप्रयोजनानि कथयास्युत्तराद्धेन व मन्नछा- 
थेमिष्टदेवतानसस्कारं करोमीत्यभिप्रायं मनसि धृत्वा भगवान्‌ सूत्रमिदं प्रतिपादयति | 

अब गाथाके पूवौद्धेसे संबन्ध, अभिषेय तथा प्रयोजनका कथन करता हूं, और गा- 
थाके उत्तराद्धेसे मंगलके लिये इष्टदेवताको नमस्कार करता हूं, इस अभिप्रायको मन- 
में धारण करके भगवान्‌ श्रीनेमिचन्द्रस्खाभी इस प्रथमसूत्रका प्रतिपादन करते हैं)। 

गाथा । जीवमजीबं दृब्ब॑ जिणवरवसहेण जण णिद्दि्ं। 7. 

देविंदविद्वंद वंदे त॑ सब्बदा सिरसा ॥ १॥ 

गाथाभावार्थ;--में ( श्रीनेमिचन्द्र ) जिस जिनवरोंमें प्रधानने जीव और अजीव 
द्रव्यका कथन किया, उस देवेन्द्रादिकोंके समूहसे बंदित तीथंकर परमदेवकों सदा मस्तकसे 
नमस्कार करताहू ॥ १ ॥ 

व्याख्या--ंदे' इत्रादिक्रियाकारकसम्बन्धेन पद्खण्डनारूपेण व्याख्यान क्रियते । “बंदे” 
एकदेशशुद्धनिश्वयनयेन खशुद्धात्माराधनलक्षणभावस्तवनेन, असद्धूतव्यवहारनयेन तत्प्रति- 
पादकवचनरूपद्रव्यस्तवनेन च वन्दे! नमस्करोमि | परमशुद्धनिश्चयनयेन पुन्वेन्थवन्दक- 
भावो नास्ति । स कः कत्तो, अहं नेमिचन्द्रसिद्धान्तिदेव: | कथ॑ं वन्दे ? “सब्बदा”” सबवेका- 
लम्‌ । केन ? “सिरसा” उत्तमान्नेन | “तं” कम्मेतापन्न वीतरागसर्वेज्ञम्‌ । त॑ किंविशिष्टम्‌ 
'देविंद्विंद्वंदं! मोक्षपदाभिलाषिदेवेन्द्रादिवन्यम, “भवणारूयचाढीसा विंतरदेवाण होंति 
वत्तीसा । कप्पामरचउबीसा चंदो सूरो णरो तिरिओ ॥ १॥” इति गाथाकथितलक्षणे- 
न्द्राणां शतेन वन्दितं देवेन्द्रवृन्द्वन्यम । “जेण” येन भगवता कि कृत ? “णिद्दिट्वं” नि- 
दिष्ठ॑ं कथित प्रतिपादितम | कि “जीवमजीव दव्वं? जीवाजीवद्रव्यद्यम । तथयधा,-सहज- 
शुद्धवैतन्यादिलक्षणं जीवद्र॒व्यं, तद्विलक्षण पुदट्रलादिपभ्व भेद्मजीवद्र॒व्य च, तयगरैव चिश्रममत्का- 
रलक्षणशुद्धजीबास्लिकायादिप अ्वास्तिकायानां, परमचिज्योति:स्वरूपशुद्धजीवादिसप्ततत्वानां, 
निर्देषपर्मात्मादिनवपद्ाथोनां च स्वरूपमुपदिष्टम्‌ । पुनरपि कथम्भूतेन भगवता ? “जिणब- 
रवसद्देण” जितमिथ्यात्वरागाद्त्विन एकदेशजिना: असंयतसम्यग्टष्टथादयस्तेषां वरा: गणधर- 
. दैवास्तेषां जिनवराणां वृषभ: प्रधानो जिनवरवृषभस्तीथकरपरमदेवस्तेन जिनवर बृषभेणेति | 

व्याख्याथे;--वंदे”! इत्यादिपदोंका क्रियाकारकभावसंबन्धसे पदखंडनारूपसे अर्थात्‌ 
खंडान्वयकी रीतिद्वारा व्याख्यान किया जाता है। “बंद” एकदेशर्मे शुद्ध ऐसा जो 


बृहदव्यसंग्रह: । ७ 


निश्चयनय है उसकी अपेक्षासे तो निज-शुद्ध आत्माका आराधन करनेवाले भावसब॒न्से 
और असद्भूतव्यवहारनयकी अपेक्षासे उस निज शुद्ध-आत्माका प्रतिपादन करनेवाढे बच- 
नरूप द्वव्यसवनसे नमस्कार करताहूं । और परमशुद्धनिश्चयनयसे वन्धवन्दक भाव नहीं 
है अथीत्‌ एकदेशशुद्धनिश्ययनय और असऊद्भूतव्यवहारनयकी अपेक्षासे ही श्रीजिनेन्द्र 
वन्दना करनेयोग्य हैं और मैं वन्दना करनेवाला हूं । और परमशुद्धनिश्चयनयकी अपेक्षासे बन- 
वन्दक भाव नहीं है | क्योंकि श्रीजिनेन्द्र और में इन दोनोंका आत्मा समान ही है। 
वह नमस्कार करनेवाला कोन है! मैं द्वव्यसंग्रहग्रन्थका कत्ती श्रीनिमिचन्द्रसिद्धान्तिदेव 
हूं । कब ओर कैसे नमस्कार करता हूं! “सब्बदा” सब कालमें “शिरसा” उत्तम अंग 
जो मस्तक है उससे नमस्कार करता हूं । किसको नमस्कार करता हूं! “ते!” बन्दन क्रियाके 
कर्मपनेको प्राप्त हुए श्रीवीतरागसर्वज्ञको ( श्रीजिनेस्द्रको ) कैसे श्रीजिनेन्द्रको ! “देविंद- 
विंदबंद मोक्षपदको चाहनेवाले जो देवेन्द्रादि हैं उनसे वन्दितको अथोत्‌ “मवनवापसि- 
योंके 9० इन्द्र, व्यम्तरदेवोंके ३२ इन्द्र, कल्पवासीदेवोंके २४ इन्द्र, ज्योतिष्कदेबोंके 
चन्द्र ओर सूर्य ये २ इन्द्र, मनुप्योंका ! इन्द्र (चक्रवर्ती ) और तियश्वोंका १ इन्द्र 
( सिंहविशेष ) ऐसे सब मिलकर सो १००३नद्ग हैं। १ ।” इस गाथा कहे हुए छक्षणके 
धारक सौ१० ०इन्द्रोंसे बंदितको | जिस भगवानने क्या किया है? “णिद्िट्टी” कहा है। किसको 
कहा है ! “जीवमजीवं दब्ब!” जीव और अजीव इस द्वव्यद्वयकों कहा है। अथोत्‌ सहज-शुद्ध 
चैतन्य आदि लक्षणका धारक जीव द्रव्य है, और इससे विलक्षण ( भिन्न लक्षणकरा धारक ) 
पुदूगल १ धमे २ अधम ३ आकाश 9 और कार ७ इन पांच भेदोंका धारक अजीब द्र॒ब्य 
है। तथा इसीप्रकार चित्‌-चमत्काररूप रक्षणका धारक जो शुद्ध जीव अखिकाय है, उसको 
आदिम लेकर पांच अस्तिकायोंका, परमशञानरूप ज्योतिका धारक जो शुद्ध जीवतत्त्व हैं, उसको 
आदिम लेकर सात तत्त्वोंका, और दोषरहित जो परमात्मा ( जीव ) है, उसको आदि लेकर 
नो ९, पदार्थोका खरूप कहा है| फिर कैसे भगवानने कहा हे कि-“जिणवरवसहेण 
मिथ्यात्व ओर राग आदिको जीतनेसे असंयतसम्पग्दष्टी आदिक एकदेशी जिन हैं, उनमें 
जो वर ( श्रेष्ठ ) हैं वे जिनवर अथीत्‌ गणघरदेव हैं, उन जिनवरों ( गणघरों ) में भी जो 
प्रधान हों, वे जिनवरबृषभ अथोत्‌ तीथकरपरमदेव हैं उनने कहा है । 

अन्नाध्यात्मशासत्र यद्यपि सिद्धपरमेप्तिनमस्कार उचितस्तथापि व्यवहारनयमाशिय 

युपकारस्मरणार्थमरईस्परमेघप्टिनमस्कार एवं कृत: । तथाचोक्ते-- “अ्रेयोमागेस्य संसिद्धि 
प्रसादात्परमेष्ठिन: । इत्याहुस्तहुणस्तोत्नं शास््रादी मुनिपुज्ञवा: ॥ १ ॥” अत्र गाथापरार्डन-- 
“नास्तिकत्वपरीहार: शिष्टाचारप्रपालनम। पुण्यावाप्तिश्व निविन्न:ः शाखादों तेन संस्तुति॥२॥”” 
इति फोककथितफलचतुष्टयं समीक्षमाणा अन्थकारा: शाखस्नादो त्रिधा देवताय त्रिधा नमस्कार 
कुबन्ति | इत्यादिमज्नल्व्याख्यान॑ सूचितम्‌ | मह्नरूमित्युपलक्षणम्‌ । उक्त च-- “मंगलनि 


क्‍०्कन्‍न्‍्म्बाशकराए“एए |... ० # 


१, मनोवचनकाये: । 


६ रायचन्द्रजनशासखमालायाम्‌ 


(>मित्तदेड परिमाणं णाम तह य फत्तारं । वागरिय छप्पि पच्छा वक्खाणउ सत्य आयरिओ ॥ 
॥ १ ॥” “वक्खाणड” व्याख्यातामूं।स कः ? “आयरिओ” आचाये:। कं ? “सत्य” 
शास्त्र “पच्छा” पश्चात्‌ । कि कृत्वा पूते ? “वागरिय” व्याकृत्य व्याख्याय | कान “छप्पि?! 
षडप्य5धिकारान्‌ । कथंभूतान्‌ ! “मंगलनिमित्तदवेंड परिमाणं णाम॒ तह य कत्तारं” मज्जलं 


निमित्त द्ेतुं परिमाणं नाम कत्तृसंज्ञामिति । इति गाथाकथितक्रमेण मंगलाद्धिकारषट्ुमपि 
झातव्यम्‌ ॥ 


इस अध्यात्मशास्तरमें यथ्पि सिद्ध परमेष्ठियोंको नमस्कार करना योग्य है तो भी व्यव- 
हारनयका अवलम्बन करके अपनेप्रति श्रीजिनेन्द्रके उपकारको स्मरण करनेके लिये 
अहंतपरमेष्ठीको ही नमस्कार किया है । सो ही कहा है कि “अहैतपरमेष्ठीके प्रसादसे 
कल्याण (मोक्ष ) मार्गकी सिद्धि होती है।इस कारण उत्तम मुनियोंने शास्रकी आदिम 
अहेत्‌ परमेष्ठीके गुणोंकी स्तुति करनेका कथन किया है । १। और यहां गाथाके उत्तरा- 
द्वेसे “नास्तिकताका त्याग १ शिष्ट ( उत्तम ) पुरुषोंके आचरणका पालन २ पुण्यकी प्राप्त 
३ और विष्नकी रहितता 9 इन चार लछाभोंके लिये शाख्रकी आदिमें श्रीजिनेन्द्रकी स्तुति की 
जाती है। १।” इस प्रकार कछोकमें कहे हुए जो चार फल हैं, उनको उत्तम रीतिसे 
देखते हुए शाखत्रकार अभीष्ट, अधिकृत तथा अभिमत ऐसे तीन प्रकारके देवताके अथे 
मन वचन ओर काय इन तीनों द्वारा नमस्कार करते हैं । इस प्रकार मंगलका व्याख्यान 
किया । यहां मंगल यह उपलक्षण पद है। सो ही कहा है कि, प्रथम ही “आचाये मंगला- 
चरण १ शाखत्रके बनानेका निमित्तकारण २ शाख्रका प्रयोजन ३ शास््रका परिमाण 
( छोकसंख्या ) 9 शासख्रका नाम ५ ओर शाख्रका कत्तो ६ इन छः ६ अधिकारोंकी 
व्याख्या करके फिर शाख्रका व्याख्यान करे । १ ।” इस गाथामें कहे हुए क्रमसे मंगल 
आदि ६ अधिकारोंकी भी जानने चाहिये । 

गाथापूवोर्द्धेन तु सम्बन्धाभिधेयप्रयोजनानि सूचितानि । कथमिति चेन-विशु- 
द्धकन्ञानद्शनस्व॒भावपरमात्मखरूपादिविवरणरूपो वृत्तिग्रन्थो व्यास्यानम्‌ । व्याख्येयं तु तत्प- 
तिपादकसूत्रम्‌ू । इति व्याख्यानव्याख्येयसम्बन्धों विज्ञेयः । यदेव व्याख्येयसूत्रमुक्ते तदवा- 
भिधानं वाचक प्रतिपादर्क भण्यते, अनन्तज्ञानायनन्तगुणाधारपरमात्मादिख भावो5भिधेयो 
धाच्य: प्रतिपाय: । इत्यभिधानामिधेयखरूप॑ बोद्धव्यम्‌ । प्रयोजन तु व्यवहारेण पड़द्रव्या- 
दिपरिज्ञानम्‌, निम्धयेन निञ्ननिरखनशुद्धात्मसंवित्तिसमुत्पन्ननिषिकारपरमानन्दैकलक्षणसु- 
खामतरसासखादरूपं सवसंवेदनज्ञानम । परमनिश्चयेन पुनस्तत्फलरूपा केवलज्ञानागनन्तगुणा- 
विनाभूता निजात्मोपादानसिद्धानन्तसुखावाप्तिरिति | एवं नमस्कारगाथा व्याख्याता ॥ १॥ 

और गाथाके पूर्वाधसे सम्बन्ध, अभिधेय तथा प्रयोजनकों सूचित किया है। कैसे सूचित 
किया है ? ऐसा प्रश्न करो तो उत्तर यह है कि, निमेर-ज्ञान और दश्शनरूप खभावका 
धारक जो परमात्मा है, उसके खरूपको विस्तारसे कहनेवाला जो वृत्ति ( इस द्रव्यसंग्रहकी 
टीका ) रूप ग्रन्थ है, वह तो व्याख्यान हे, और परमात्मखरूपका प्रतिषादक जो गाथा 


बृहद्रव्यसंग्रहः । ७ 


सूत्ररूप द्वव्यसंग्रह ग्रन्थ है वह व्याख्येय ( व्याख्या करने योग्य ) है। इस प्रकार व्या- 
ख्यानव्यास्येयरूप तो सम्बन्ध जानना चाहिये । और जो व्यार्या करने योग्य द्ृव्य- 
संग्रहका सूत्र कहा गया है वही अमिधान अथोत्‌ वाचक ( कहनेवाला ) कहलाता है । 
और अनन्तज्ञान आदि अनन्तगुणोंका आधार ( धारक ) जो परमात्मा आदिका खभाव 
है वह अभिधेय है अथोत्‌ कथनकरनेयोग्य विषय है। इस प्रकार अभिधानाभिपैयका 
खरूप जानना चाहिये । व्यवहारनयकी अपेक्षासे 'पद्द्॒व्य आदिका जानना” यद्द इस 
ग्ंथका प्रयोजन है। और निश्चयनयसे अपने निर्लेंप शुद्ध आत्माके ज्ञानसे उत्पन्न जो वि- 
काररहित परमआनंदरूप लक्षणका धारक सुख है, उस सुखरूपी अम्ृतरसका आस्वा- 
दन करनेरूप जो निज आत्माके जाननेरूप ज्ञान है, वह इस ग्रंथका प्रयोजन है। और 
परमनिश्चयसे उस आत्मज्ञानके फलरूप-केवलज्ञानआदि अनंतगुणोंके विना न होनेवाली 
और निज आत्मारूप उपादान कारणसे सिद्ध होनेवाली ऐसी जो अर्न॑तसुखकी प्राप्ति है, वह 
इस द्वव्यसंग्रह अन्थका प्रयोजन है । इस प्रकार प्रथम जो नमस्कार गाथा है, उसका 
व्याख्यान किया गया ॥ १ | 

अथ नमस्कारगाथायां प्रथम यदुक्त जीवद्रव्यं तत्सम्बन्धे नवाधिकारान्‌ संक्षेपेण सूच- 
यामीति अभिप्रायं मनसि सम्प्रधाये कथनसूत्रमिति निरूपयति । 

अन्न मैं नमस्कारगाथामें जो पहिले जीवद्रव्यका कथन किया गया है, उस जीवद्गव्यके 
संबंधर्म नौ अधिकारोंको संक्षेपसे सूचित करता हू । इस अमिप्रायको मन घारण करके 
अचाये जीव आदि नौ अधिकारोंको कहनेवाले इस अग्रिम सूत्रका निरूपण करते हैं ॥ 

जीवो उवओगमओ  अमुत्ति कत्ता सदेहपरिमाणो | 
भोक्ता संसारत्थो सिडो सो विस्ससोड़गई ॥ २॥ 

गाथाभावाथेः---जो उपयोगमय है, अमूत्ते है, कत्तो है, निज शरीरके बराबर है, भोक्ता 
है, संसारमे स्थित है, सिद्ध है और खभावसे ऊध्चेगमन करनेवाला है, वह जीव है| २॥ 

व्याख्या । “जीवो”” शुद्धनिश्चयनयेनादिमिध्यान्तवर्जितस्वपरप्रकाशकावेनश्व रनिरु पाधिशु- 
उचेतन्यलक्षणनिश्रयप्राणेन यद्यपि जीवति, तथाप्यशुद्धनयेनानादिकरमबन्धवशादशुद्धद् व्य- 
भावप्राणैजीवतीति जीव: । “डवओगमओ?” शुद्धद्रव्याथिकनयेन यद्यपि सकलबिमलकेवल- 
ज्ञानद्शेनोपयोगमयस्तथाप्यशुद्धनयेन ध्षायोपशमिकज्नानद्शननिदृत्तत्वात्‌ ज्ञानद्शनोपयोग- 
मयो भवति । “अमुत्ति”, यद्यपि व्यवहारेण मूतंकम्माधीनत्वेन स्पशेरसगन्धवर्णवलद्या मू्ों 
सहितत्वान्मृत्तेस्तथापि परमार्थेनामूर्ततातीन्द्रियशुद्धबुद्धैकख भावत्वादमूत्ते: । “कत्ता” यद्यपि 
भूतार्थनयेन निष्कियटड्लोस्कीणज्ञायकेकखभावो5यं जीवस्तथाप्यभूतार्थनयेन मनोवचनकाय- 
व्यापारोत्पादककम्मंसहितत्वेन शुभाशुभकम्मंकत्तुत्वात्‌ कर्ता । “सदेहपरिमाणो” यद्यपि 
निश्चयेन सहजशुद्धछोकाकाशप्रमितासड्डयेयप्रदेशस्तथापि व्यवद्दारेणानादिकरम्मबन्ध/धीनत्वेन 
शरीरनामकर्मोद्यजनितोपसंहारविस्त॒राधीनत्वात्‌ घटादिभाजनस्थप्रदीपवन्‌ खदहपरिमाण:। 


८ रायचन्द्रजेनशालसालायास्‌ 


५शोत्ता” यद्यपि शुद्धद्रव्यार्थिकनयेन रागादिविकल्पोपाधिरहितस्ात्मोत्थसुखामृतभोक्ता, 
तथाप्यशुद्धनयेन तथाविधसुखामृतभो जनाभावाच्छुभाशुभकर्म जनितसुखदु: खभोक्तुत्वा्ो क्ता । 
“संसारत्थो”” यद्यपि शुद्धनिश्चयनयेन निःसंसारनिल्यानन्दैकखभावस्तथाप्यशुद्धनयेन द्वव्य- 
क्षेत्रकालभवभावप अ्वप्रकारसंसारे तिध्नतीति संसारस्थ: | “सिद्धो” व्यवह्रेण खात्मोपल- 
व्विलक्षणसिद्धत्वप्रतिपक्षभूतकर्मोद्येन यद्यप्यसिद्धस्तथापि निश्चयनयेनानन्तज्ञानानन्तगुण- 
खभावत्वात्‌ सिद्ध: । सो” स॒ एवं गुणविशिष्टो जीवः । “बिस्ससोड्ूगई” यद्यपि 
व्यवहारेण चतुर्गंतिजनककर्मोदयव्शेनोद्धुधस्तियंग्गतिस्वभावस्तथापि निम्चयेन केवलज्षा- 
नाथनन्तगुणावाप्तिकक्षणमोक्षगसनकाले विख्सा खभावेनोद्धृगतिश्रेति । अन्न पद्खण्डनारू- 
पेण शब्दार्ें: कथित:, शुद्धाशुद्धनयह्व यविभागेन नयार्थेउप्युक्तः । इदानीं मतार्थ: कथ्यते । 
जीवसिद्धिश्रावाक प्रति, ज्ञानद्शनोपयोगछक्षणं नेयायिकं प्रति, अमूत्तंजीवस्थापनं भट्ट चा- 
वीकद्गयं प्रति, कमेकरट्ृत्वस्थापनं सांख्य॑ प्रति, खदेहप्रमितिस्थापन भेयायिकमीमांसकर्सांस्य- 
न्रय॑ प्रति, कमेभोक्तत्वव्याख्यानं बौद्ध प्रति, संसारस्थव्याख्यानं सदाशिवं प्रति, सिद्धत्व- 
व्याख्यान भट्टचावाकद्यं प्रति, ऊईगतिखभावकथन माण्डलिकग्रन्थकारं प्रति, इति मताथों 
ज्ञातव्य: । आगमार्थ: पुनः “अस्थात्मानादिबद्ध:” इयादि प्रसिद्ध एव। शुद्धनयाश्रितं जीव- 
स्वरूपमुपादेय, शेष॑ च हेयम । इति हयोपादेयरूपेण भावार्थोडप्यवबोद्धव्यः | एवं झब्द- 
नयम्रतागमभावार्थो यथासम्भवं॑ व्याख्यानकाछे सबंत्र ल्ञातव्य: | इति जीवादिनवाधिकार- 
सूचनसूत्रगाथा । 

व्याख्याथ;--“जीवोयच्पि यह जीव शुद्धनिश्वयनयसे आदि मध्य और अन्तसे रद्दित, 
निज तथा परका प्रकाशक, उपाधिरहित ओर शुद्ध ऐसा जो चैतन्य (ज्ञान) रूप निश्चय 
प्राण है, उससे जीता है, तथापि अशुद्धनिश्चयनयसे अनादिकर्मबन्धनके वशसे अशुद्ध 
जो द्वव्यप्राण और भावप्राण हैं, उनसे जीता है इसलिये जीव है “उबओगमओ ” यद्यपि 
शुद्धदव्यार्थिकनयसे परिपूणे तथा निर्म ऐसे जो ज्ञान और दशेनरूप दो उपयोग हैं 
उनखरूप जीव है तथापि अशुद्धनयसे क्षायोपशमिक-ज्ञान और दशेनसे रचा हुआ 
है, इसकारण ज्ञानदशनोपयोगमय है । ““अमुत्ति” यद्यपि जीव व्यवहारनयसे मूर्ततकर्मोंके 
आधीन होनेसे स्पश, रस, गंध और वर्णवाली मूर्तिसे सहित होनके कारण मूर्च है तथापि 
निश्चयनयसे अमूत्ते, इन्द्रियोंके अगोचर, शुद्ध ओर बुद्धरूप खभावका धारक होनेसे अ- 
मूर्त है। “कत्ता” यद्पि यह जीव निश्चयनयसे क्रियारहित, टंकोत्कीणें ( निरुषाधि ), 
ज्ञायकेकवभावका धारक है तथापि व्यवहारनयसे मन, वचन तथा कायके व्यापारको 
उत्पन्न करनेवाले कर्मोसे सहित होनेके कारण शुभ और अशुभ कर्मोंका करनेवाला है, इस- 
लिये कत्तो है। “सदेहपरिमाणो” यद्पि जीव निश्चयसे खभावसे उत्पन्न शुद्ध लोका- 
काशके समान असंरूयात प्रदेशोंका धारक है तथापि शरीरनामकर्मके उदयसे उत्पन्न 
संकोच तथा विस्तारके आधीन होनेसे घट आदि भाजनोंमें स्थित दीपककी तरंह निजदेहके 
परिमाण है। “भोत्ता” यद्यपि जीव शुद्ध द्रव्याभिकनयसे रागादिविकल्‍्परूप उपाधियोंसे शून्य 
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है और अपनी आत्मासे उत्पन्न जो सुखरूपी अमृत है उसका भोगनेवाल| है तथापि अशु- 
द्धनयसे उसप्रकारके सुखरूप अम्गनृतभोजनके अभावसे शुभकर्मसे उत्पन्न सुख और जशुभ- 
कमेसे उत्पन्न जो दुःख हैं उनका मोगनेवाला होनेके कारण भोक्ता है। “ संसारत्थ ” 
संसारमें स्थित है अथोत्‌ संसारी है । यद्यपि जीव शुद्ध निश्चयनयसे संसाररहित है और 
नित्य आनंदरूप एक खभावका धारक है तथापि अशुद्धनयसे द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भव और 
भाव इन भेदोंसे पांचप्रकारके संसारम रहता है इसकारण संसारस्थ है | “ सिद्धो” सिद्ध 
है। यद्यपि यह जीव व्यवहारनयसे निज आत्माकी प्राप्ति खरूप जो सिद्धत्व है उसके 
प्रतिपक्षी कर्मोके उदयसे असिद्ध है तथापि निश्चयनयसे अनन्त ज्ञान और अनन्त गुण स्व- 
भावका धारक होनेसे सिद्ध है। “सो ” वह (इन पहले कहे हुए गरुणोंका धारक जीव ) 
४ विस्ससोह्गई ” स्वभावसे ऊद्धंगणन करनेवाला है। यद्यपि व्यवहारसे चार गतियोंको 
उत्पन्न करनेवाले कर्मोके उदयके वशसे ऊंचा, नीचा तथा तिरछा गमन करनेवाला है 
तथापि निश्चयसे केवल ज्ञान आदि अनंत गुणोंकी प्राप्ति स्वरूप जो मोक्ष है उसमें जानेके 
समय स्वभावसे ऊध्वेगमन करनेवाला है। यहां पर पदखंडना रूपसे ( खंडान्वयकी रीतिसे ) 
शब्दका अथ कहा ओर शुद्ध तथा अशुद्ध इन दोनों नयोंके विभागसे नयका अथ भी 
कहा है । अब मतका अथ कहते हैं। चाबोकके प्रति जीवकी सिद्धि की गई है, नेयायिकके 
प्रति जीवका ज्ञान तथा दशन उपयोगमय लक्षण है यह कथन है, भट्ट तथा चावौकके 
प्रति जीवका अमूत स्थापन है, सांख्यके प्रति आत्मा कर्मका कत्तो है ऐसा व्याख्यान है, 
आत्मा अपने शरीर प्रमाण है यह स्थापन नेयायिक, मीमांसक और सांख्य इन तीनोंके 
प्रति है, आत्मा कर्मोका भोक्ता है यह कथन बोड्धके प्रति है, आत्मा संसारस्थ है ऐसा 
व्याख्यान सदाशिवके प्रति है, आत्मा सिद्ध है यह कथन भट्ट और चावोकके प्रति है 
जीवका ऊड्धेगमन करना स्वभाव है यह कथन इन सब मतोंके ग्रंथकारोंके प्रति है। ऐसा 
मतका अथ जानना चाहिये । ओर अनादिकाल्‍से कर्मोंसे बँधा हुआ आत्मा है इत्यादि 
आगमका अथ तो प्रसिद्धही है । शुद्धनयके आश्रित जो जीवका स्वरूप है वह तो उपा- 
देय ( अहण करने योग्य ) है और बाकी सब हेय है । इस प्रकार हेयोपांदेयरूपसे भावाथे 
भी समझना चाहिये। ऐसे शब्दनयके मतसे आगमका भावाथ यथासंभव व्याख्यानके 
समयमें सब जगह जानना चाहिये । इस प्रकार जीव आदि नव अधिकारोंकों सूचन करने- 
वाली गाथा समाप्त हुई ॥ २॥ 


अतःपर द्वादशगाथाभिनंवाधिकारान्‌ विश्वणोति, ततन्नादौ जीवस्वरूप॑ कथयति। 


अब इसके आगे द्वादश १९ गाथाओंसे नव अधिकारोंका विवरण करते हैं, उनमें 


प्रथम ही जीबका स्वरूप कहते हैं । 
श्‌ 


१० रायचन्द्रजनशास्त्रमालायाम्‌ 


तिकाले चदुपाणा इंद्यबलमाउआणपाणो य । 
ववहारा सो जीवो णिच्छथयणयदो दु चेदणा जस्स॥ ३॥ 


गाथाभावार्थ;-- तीनकालमें इन्द्रिय, बल, आयु, ओर आनपान इन चारों प्राणोंको 
जो धारण करता है वह व्यवहारनयसे जीव है और निश्चयनयसे जिसके चेतना है वही 
जीव है ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--“/ तिक्काले चदुपाणा ” कालत्रये चत्वार: प्राणा भवन्ति। ते के “इंदियबलमा- 
उआणपाणो य” अतीन्द्रियशुद्धचैतन्यप्राणात्मतिशत्रुपक्षभूत: क्षायोपशमिक इन्द्रियप्राण:, 
अनन्तवीयेलक्षणबलप्राणादनन्तैकभागप्रमिता मनोवचनकायबलग्राणाः, अनादग्रनन्तशुद्धचे- 
तन्यप्राणविपरीततद्विलक्षण: सादिः सान्तश्राणु: प्राण, उच्छासपरावर्त्तोत्पन्नखेद्र द्वितविशु- 
द्धचित्प्राणाह्विपरीतपसट्श आनपानग्राण: | “बवहारा सो जीवो” इत्यंभूतैश्रतुर्मद्रेब्यभावप्रा- 
णैयेथासंभवं जीवति जीविष्यति जीवितपूर्वो वा यो व्यवहारनयात्स जीव: । द्र॒व्येन्द्रियादि- 
द्रेव्यप्राणा अनुपचरितासद्धृतव्यवहारेण, भावेन्द्रियादि: क्षायोपशमिकभावप्राणा: पुनरशुद्ध- 
निश्चयेन । सत्ताचैतन्यबोधादि: शुद्धभावष्राणा: निश्चयनयेनेति “णिच्छयणयदो दु चेदणा 
जस्स” शुद्धनिश्चयनयतः सकाशादुपादेयभूता शुद्धचेतना यस्य स जीव:, एवं 

“धच्छक्खभवसारिच्छ, सग्गाणिरयपियराय । 
चुलयहंडिय पुणमडड, नव दिट्वंता जाय ॥ १ ॥ 

इति दोहककथितनवर्ष्टान्तैश्वार्वाकमतानुसारिशिष्यसंबोधनाथ जीवसिद्धिव्याख्यानेन 
गाथा गता । 

व्याख्यायेः---“ तिकाले चदुपाणा” तीनकालमें जीवके चार प्राण होते हैं. वे को 
नसे “ इंदियबलमाउआणपाणो य ” इंद्रियोंके अगोचर जो शुद्ध चैतन्य प्राण है उसके 
प्रति शत्रुपक्षभूत क्षायोपशमिक ( क्षयोपशमसे उत्पन्न ) इंद्रिय प्राण है, अनन्त वीर्यरूप 
जो बलप्राण हे उसके अनन्त भागोंमेंसे एक भागके प्रमाण मनोबल, वचनबल और काम- 
बलरूप प्राण हैं, अनादि, अनन्त तथा शुद्ध जो चेतन्य ( ज्ञान ) प्राण है उससे विपरीत 
( उलटा ) एवं विलक्षण सादि ( आदिसहित ) ओर अन्तसहित आयु प्राण है, इवासो- 
उछासके आवागमनसे उत्पन्न खेदसे रहित जो शुद्ध चित्‌ प्राण है उससे विपरीत आन- 
प्राण अर्थात्‌ श्वासोच्छास प्राण है। “ व्ववहारा सो जीवो ” इस पूर्वोक्तमकार रूप चार 
द्रव्यप्राणों ओर भावप्राणोंसे जो जीता है, जीवेगा वा पहले जिया है वह व्यवहारनयसे जीव 
है। अनुपचरित असद्भूत व्यवहारनयसे द्रब्येन्द्रिय आदि द्रव्य प्राण हैं, ओर भावेन्द्रिय 
आदि क्षायोपशमिक भावप्राण अशुद्ध निश्चयनयसे हैं, तथा सत्ता, चेतन्य बोध आदि 
शुद्धभाव प्राण जो हैं वे निश्चयनयसे हैं। “ णिच्छयणयदों दु चेदणा जस्स ” शुद्ध- 
निश्चयनयके मतसे उपादेयभूत (ग्रहण करने योग्य ) शुद्धचेतना जिसके हो वह जीव 


बूहदव्यसंग्रह: । ११ 


माना गया है। “ इस प्रकार “ वेच्छ रक्ख भवसारिच्छसम्गाणिरय पियराय । चुल्लय हंडि- 
यपुणमड॒उ नव दिद्ठंता जाय १ ” इस दोहेमें कहे हुए नव दृष्टान्तोंद्रारा चावोकमतानुयायी 
शिष्योंको समझानेके लिये जीवकी सिद्धिके व्याख्यानसे यह गाथा समाप्त हुई ॥ ३ ॥ 


अथ गाधात्रयपर्यन्तं ज्लानद्शनोपयोगद्वर्य कथ्यते । तत्र प्रथमगाथायां मुख्यवृत्त्या 
दुशेनोपयोगव्याख्यानं करोति । यत्र मुख्यत्वभिति वद्ति तत्र यथासंभवमन्यदपि विवक्षित 
लभ्यत इति ज्ञातव्यम्‌ 

अब तीन गाथापययन्त ज्ञान तथा दशैनरूप दो उपयोगोंका वणन करते हैं। उनमें भी 
प्रथम गाथा मुख्यतासे दशनोपयोगका व्याख्यान करते हैं । जहांपर यह कथन हो कि अ- 
मुक विषयका मुख्यता ( प्रधानता )से वर्णन करते हैं, वहांपर गोणतासे अन्य विषयका भी 
यथासंभव कथन मिलेगा यह जानना चाहिये । 

उचओगो दुवियप्पो दंसणणाणं च दंसणं चदुधा। 
चकक्‍्खु अचक्खु ओही दंसणमधघ केवर्ल णेयं ॥ ४ ॥ 

गाधाथेः--दशैन और ज्ञान इन भेदोंसे उपयोग दो प्रकारका है। उनमें चक्लुदेशन, 
अचक्षुदंशन, अवधिदशन और केवलदशेन इन भेदोंसे दर्शनोपयोग चार प्रकारका जा- 
नना चाहिये ॥ 9 ॥ 

व्याख्या--“उबओगो दुवियप्पो” उपयोगो द्विविकल्प: “दंसणणाणं च” निर्विकल्पकं दशैन 
सविकल्पकं ज्ञानं, च पुनः“द्सणं चदुधा”” द्शेनं चतुधो भवति “चक्खु अचक्खु ओही दंसणमघ 
केवल णेयं” चक्षुइंशेनमचक्लुदेशनमवधिद्शनमथ अथो केवलछद्शेनमिति विज्ञेयम्‌ | तथाहि--- 
आत्मा हि जगत्रयकाछत्रयवार्तिसमस्तवस्तुसामान्यप्राहक्सक छचिमलकेवछद्शे नव भावस्तावत्‌ 
पश्चादनादिकमेबन्धाधीन: सन्‌ चप्लुदेशनावरणक्षयोपशमाद्व हिरज्ञ द्व्येन्द्रियालम्बना मूत्ते- 
सत्तासामान्यं निर्विकल्पं संव्यवहारेण प्रद्मक्षमपि निश्चयेन परोक्षरूपेणेकदेशेन यत्पश्यति 
तश्नझ्लुदेशनम्‌ । तथैव स्पशनरसनघ्राणक्रोत्रेन्द्रियावरणक्षयो पशमत्वात्खकी यख की यब हि रज्ञ- 
द्रव्येन्द्रियालम्बनाश्व मूत्ते सत्तासामान्यं विकल्परहितं परोक्षरूपेणेकदेशेन यत्पश्यति तद- 
चक्ुदेशनम्‌ । तथेव च मनइन्द्रियावरणक्षयोपशमात्सहकारिकारणभूताष्टदरूपद्कार द्र- 
व्यमनो5वरूम्बनाश्व मूत्तामूत्तेसमस्तवस्तुगतसत्तासामान्यं विकल्परहितं परोक्षरूपेण यत्प- 
इयति तनन्‍्मानसमचश्लुदशेनम्‌ । स एवात्मा यद्वधिदशनावरणक्षयोपशमान्मृत्तेवस्तुगत- 
सत्तासामान्यं निर्विकल्परूपेणैकदेशप्रत्मक्षेण यत्पश्यति तद्वधिद्शनम्‌ । यत्पुनः सहजशु- 
उ्सदानन्देकरूपपरमात्मतस्त्वसंवित्तिप्राप्तिलेन केवलद्शनावरणक्षये सति मूत्तामूत्तेस- 
मस्तवस्तुगतसत्तासामान्यं विकल्परहित सकलप्रत्यक्षरूपेणेक्समये पश्यति तदुपादेयभूत॑ 
क्षायिकं केवछद्शनं ज्ञातव्यमिति । 


व्याख्याथे;--दशेन और ज्ञान इन भेदोंसे उपयोग दो प्रकारका है। उनमें दर्शन तो 











१ इस दोहेका भावार्थ समझमें नहीं आया. अनुवादक व संशोधक, 


१२ रायचन्द्रजैनशाख्रमालायाम्‌ 


निर्वकल्पक है ओर ज्ञान सविकल्पक है और दशेनोपयोग चक्लुदेशन, अचक्षुदंशेन, अवधि- 
दर्शन तथा केवलदशन इन भेदोंसे चार प्रकारका होता है, यह जानना चाहिये । इसका 
विशेष वर्णन इस प्रकार है कि प्रथम तो जात्मा तीनलोक और भूत, भविष्य तथा वत्ते- 
मानरूप तीनों कालोंमें रहनेवाले संपूर्ण द्वव्यसामान्यको अहण करनेवाला जो पू्णे निर्मल 
केवलदशैन खभाव है उसका धारक है, पश्चात्‌ (फिर ) अनादि कर्मबंधके आधीन होके 
चक्षुदेशनावरणके क्षयोपशमसे अथोत्‌ नेन्नद्वारा जो दशन होता है उस दशेनको रोकनेवाले 
करमके क्षयोपशमसे तथा बहिरंग द्व॒व्येन्द्रियके आलम्बनसे मूत्ते सत्तासामान्यकों जो कि संव्यव- 
हारसे प्रत्यक्ष है तो भी निश्चयसे परोक्षरूप है उसको एक देशसे विकल्परहित जैसे हो तैसे 
जो देखता है वह चक्षुदंशन है बेसेही स्पशेन, रसन, घाण तथा श्रोत्रेम्द्रिके आवरणके 
क्षयोपशमसे और निज २ बहिरंग द्वव्येन्द्रिकें आलूम्बनसे मूर्त सत्तासामान्यको परोक्षरूप 
एकदेशसे जो विकल्परहित देखता है वह अचक्षुदेशेन है और इसीप्रकार मन इन्द्रियके 
आवरणके क्षयोपशमसे तथा सहकारी कारणभूत जो आठ पांखड़ीके कमलके आकार द्रव्य 
मन है उसके अवलम्बनसे मू्ते तथा अमूत्ते ऐसे समस्त द्वव्योमें विधमान सत्तासामान्यको 
परोक्षरूपसे विकल्परहित जो देखता है वह मानस अचकछ्ुदेशन है और वही आत्मा जो 
अवधिदशेनावरणके क्षयोपशमसे मूत्तंवस्तुर्में प्राप्त सत्तासामान्यकों एकदेशप्रत्यक्षसे विकल्पर- 
हित देखता है वह अवधिदशेन है और जो सहज शुद्ध चिदानन्द रूप एक स्वस्ट- 
पका धारक परमात्मा है उसके तत्त्वज्ञानंके बलसे केवल दशनावरणके क्षय होनेपर मूत्ते 
अमूर्ते समस्त बस्तुमें प्राप्त सत्तासामान्यकों सकल प्रत्मक्षरूपसे एकसमयरम विकल्परहित 
जो देखता है उसको दशनावरणकर्मके क्षयसे उत्पन्न और अहण करने योग्य केवलदशैन 
जानना चाहिये ॥ ४ ॥ 

अथाष्टविकल्पं ज्ञानोपयोगं प्रतिपादयति । 

अब आठ विकल्प ( भेद )सहित जो ज्ञानोपयोग है, उसका कथन करते हैं। 

णाणं अट्ववियप्पं मदिसुदिओही अणाणणाणाणि। 
मणपज्जवकेवलमांबे पच्चकक्‍्खपरोक्‍्खमेयं च ॥ ५ ॥ 

गाथामावाथेः--कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, मति, श्रुत। अवधि, मनःपर्यय और 
कवर ऐसे आठ प्रकारफा ज्ञान है। इनमें कुअवधि, अवधि, मनःपर्यय तथा केवल ये चार 
प्रत्यक्ष हैं और शेष चार परोक्ष हैं॥ ५ ॥ 

व्याख्या--“णाणं अट्टवियप्पं ? ज्ञानमष्टविकल्पं भवति | “मद्सुदिओहीअणाणणाणाणि” 
अन्नाष्टविकल्पमध्ये मतिश्रुतावधयों मिथ्यात्वोद्यबशाद्विपरीतासिनिवेशरूपाण्यज्ञानानि भ- 
वन्सि, तान्येव शुद्धात्मादितत्त्वविषये. विपरीताभिनिवेशरद्दितत्वेन सम्यग्टष्टिजीवस्य 
सम्यर्ज्ञानानि भवन्ति । “मणपज्जवकेवछमबि”? मनःपर्ययज्ञानं केवलज्ञानमप्येवमष्ट विधं क्षान 


बूहद्रव्यसंग्रहः । १३ 


भवति, “पश्चक्खपरोक्खभेय॑ च” प्रयक्षपरोक्षभेदं च अवधिमन:पर्ययड्यमेकदेशप्र्यर्कष, विभ- 
ज्वावधिरपि देशप्रत्यक्षं, केवलज्ञानं सकलप्रत्यक्षं शेषचतुष्टयं परोक्षमिति । इतो विस्तार:-आ- 
त्माहि निम्चयनयेन सकलविमत्यखण्डैकप्र्यक्षप्रतिभासमयके वलश्ञा नरूपस्तावत्‌। स च व्यव- 
हारेणानादिकमेबन्धप्रच्छादित:.. सन्मतिश्ञानावरणीयक्षयोपशमाद्दीयांन्तरायक्षयोपशसाथ 
बहिरज्ञपश्वेन्द्रियमनो5वलम्बनाश मूत्तामूत्ते वस्त्वेकदेशेन विकल्पाकारेण परोक्षरूपेण सांव्य- 
वहारिकप्रत्यक्षरूपेण वा यज्ञानाति तत्क्ायोपशमिर्क मतिज्ञानम्‌ | किन्य छण्तस्थानां वीयी- 
न्तरायक्षयोपशमः केवलिनां तु निरवशेषक्षये ज्ञानं चारित्राद्यत्पत्तो सहकारी सत्र ज्ञातव्य:। 
संव्यवहारलक्षण्णं कथ्यते--समीचीनो व्यवहारः संव्यवहार: । भ्रवृत्तिनिवृत्तिलक्षण: सं- 
व्यवद्ारों भण्यते । संव्यवहारे भव सांव्यवहारिकं प्रयक्षम्‌ | यथा घटरूपमिदं मया दृष्ठमि- 
व्यादि । तथैव श्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमाज्नोइन्द्रियावरूम्बनाश्व प्रकाशोपाध्यायादिबहिरह्ष- 
सहकारिकारणाब मूत्तामूत्तेवस्तुलोकालोकव्याप्तिज्ञानरूपेण यदस्पष्ट जानाति तत्परोक्ष॑ श्रुत्- 
ज्ञानं भण्यते | किच्व विशेष:--शब्दात्मकं श्रुतज्ञानं परोक्षमेव तावत्‌, .स्वगोपवर्गोदिबहि- 
र्चिषयपरिर्छित्तिपरिज्ञानं विकल्परूपं तद्पि परोक्षं, यत्पुनरभ्यन्तरे सुखदुःखबिकल्परूपो- 
5हमनन्तज्ञानादिरूपो5्हमिति वा तदीपत्परोक्षम, यथ्व निश्चयभावश्रुतज्ञानं तश्च शुद्धात्मा- 
भिमुखसुखसंवित्तिस्वरूपं खसंवित्त्याकारेण सविकल्पमपीन्द्रियमनोजनितरागादिविकल्पजा- 
लरहितत्वेन निर्विकल्पम, अभेद्नयन तदेवात्मशब्दवाच्यं वीतरागसम्यकूचारित्राविनाभूत फे- 
वलक्षानापेक्षया परोक्षमपरि संसारिणां क्षायिकज्लानाभावात्‌ क्षायोपशमिकमपि प्रद्क्षमणत्रि- 
धीयते । अन्नाह शिष्य:---आध्े परोक्षमिति तत्त्वाथंसूत्रे मतिश्र॒तद्यं परोक्ष_भणितं तिष्ठति 
कथ्थ प्रत्यक्ष भवतीति। परिहारमाह--तदुत्सगंव्याख्यानम्‌ , इदूं पुनरपवादव्याख्यानं, यदि 
तदुत्सगंव्याख्यानं न भवति तह मतिज्ञान कर्थं त्त्वार्थे परोक्ष भणितं तिष्ठति । तकेशास्र 
सांब्यवहारिकं प्रत्यक्ष कर्थ जातं । यथा अपवादृव्याख्यानेन मतिज्ञानं परोक्षमपि प्रवक्ष- 
ज्ञानं तथा खात्माभिमुख भावशुतज्ञानमापि परोक्ष॑ सत्प्रयक्षं भण्यते। यदि पुनरेकान्तेन 
परोक्षं भवति ताहँ सुखदुःखादिसंवेदनमपि परोक्ष प्राप्नोति न च तथा । तथैब च स 
एवात्मा अवधिक्षानावरणीयक्षयोपशमान्मूत्ते वस्तु यदेकदेशप्रत्यक्षेण सविकल्प॑ जानाति 
तद्वधिज्ञानम्‌. । यत्पुनमेनःपर्ययज्ञानावरणक्षयोपशमाद्दीयोन्तरायक्षयोपशमाद्ध॒ खकी- 
यसनोडवलस्बनेन परकीयमनोगतं मूत्तेमथमेकदेशप्रत्यक्षेण सबिकल्पं जानाति तदिह 
मतिज्ञानपूर्वक॑ं मनःपर्ययज्ञानम्‌ । तथैव निजशुद्धात्मतक्त्वसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुचरणलक्षणै- 
काप्रध्यानेन केवलज्ञानावरणादिधातिचतुष्टयक्षये सति यत्समुत्पद्यते तदेव समस्तद्वव्यक्षे- 
न्रकालभावम्राहक॑ सर्वश्रकारोपादेयभूतं केवछज्ञानमिति । 


व्याख्याथे;--“णाणं अट्टवियप्य” ज्ञान आठ प्रकारका है। “ मदिसुदिओही 
अणाणणाणाणि” उन आठ ग्रकारके भेदोंके मध्यमें मति, श्रुव तथा अवधि ये तीन मिथ्या- 
त्वके उदयके वशसे विपरीत अभिनिवेशरूप अज्ञान होते हैं ( इसीसे कुमति, कुश्रुत तथा 
कुअवधि [विमंगावधि] ) ये इनके नाम हैं तथा वेही मति, श्रुत तथा अवधि ज्ञान शुद्ध 
आत्मा आदि तत्त्वके विषयमें विपरीत अभिनिवेशके अभावके कारण सम्यम्दृष्टि जीबके सम्य- 
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शान हो जाते हैं ( इस रीतिसे मति आदि तीन अज्ञान और तीन ज्ञान उभयस्वरूप 
होनेसे ज्ञानके ६ भेद हुए) तथा “मणपञज्ञवकेवलमबि” मनःपयेय और केवलज्ञान 
मे दोनों मिलके ज्ञानके आठ भेद हुए | “ पत्चक्खपरोभेयं च्‌” इस आठोंमें अवधि 
और मनःपर्येय ये दोनों तथा विभंगावधि तो देशप्रत्यक्ष हैं और केवछज्ञान सकल प्रत्यक्ष 
हैं, शेष ( बाकीके ) कुमति, कुश्रुत, मति और श्रुत ये चार परोक्ष हैं । अब यहांसे विस्ता- 
रपूवेक वर्णन करते हैं | जैसे--आत्मा निश्चयनयसे संपूणेरूपसे विमल तथा अखंड जो 
एक प्रत्यक्षज्ञानस्वरूप केवलज्ञान है उस ज्ञानस्वरूप है और वही आत्मा व्यवहारनयसे 
अनादिकालके कर्मबंधसे आच्छादित होकर, मतिज्ञानके आवरणके क्षयोपशमसे तथा वीयी- 
न्‍्तरायके क्षयोपशमसे और बहिरंग पांच इन्द्रिय तथा मनके अवलम्बनसे मूत्ते और 
अमूत्तेवस्तुको एक देशसे विकल्पाकार परोक्षरूपसे अथवा सांव्यवहारिक प्रत्यक्षरूपसे 
जो जानता है वह क्षायोपशमिक मतिज्ञान है। अब यहांपर विशेष यह जानना चाहिये 
कि छम्मस्थोंके तो वीर्यान्‍न्तरायका क्षयोपशम सवेत्र ज्ञान चारित्र आदिकी उत्पत्तिमे 
सहकारी कारण है और केवलियोंके वीयोन्तरायका सर्वथा क्षय जो है वह ज्ञान 
चारित्र आदिकी उत्पत्तिमें सवेत्र सहकारी कारण है । अब सांव्यवहारिक प्रत्यक्षका लक्षण 
लिखते हैं-समीचीन अथोत्‌ अवृत्ति और निवृत्तिरूप जो व्यवहार है वह संव्यवहार कहाता 
है, संब्यवहारमं जो हो सो सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष है; जैस-यह घटका रूप मेने देखा 
इत्यादि । ऐसेही अ्रतज्ञानावरण कमेके क्षयोपशमसे और नोइन्द्रियके अवलम्बसे प्रकाश 
और अध्यापक आदि सहकारी कारणके संयोगसे मूत्ते तथा अमूत्ते बस्तुको छोक तथा 
अलोककी व्याप्तिरूप ज्ञानसे जो अस्पष्ट जानता है उसको परोक्ष अ्रुतज्ञान कहते हैं ओर 
इसमें भी विशेष यह है कि शब्दात्मक ( शब्दरूप ) जो श्रुतज्ञान है वह तो परोक्ष ही है 
तथा खग, मोक्ष आदि बाह्य विषयर्म बोध करानेवाछा विकल्परूप जो ज्ञान है वह भी 
परोक्ष है और जो आमभ्यंतरमें सुख दुःख विकल्परूप है अथवा मैं अनन्त ज्ञान आदिरूंप 
हूं इत्यादि ज्ञान हैं वह इंपत्‌ ( किंचित्‌ ) परोक्ष है तथा जो भावश्रुत ज्ञान है वह शुद्ध 
आत्माके अभिमुख ( सन्मुख ) होनेसे सुखसंवित्ति (ज्ञान) खरूप है और वह निज 
आत्मज्ञानके आकारसे सविकल्प है तो भी इन्द्रिय तथा मनसे उत्पन्न जो विकल्पसमूह 
हैं उनसे रहित होनेके कारण निर्विकल्प है और अभेद नयसे वही आत्मज्ञान इस शब्दसे 
कहा जाता है । तथा वह रागरहित जो सम्यकूचारित्र है उसके बिना नहीं होता है। 
यद्यपि यह केवल ज्ञानकी अपेज्ञा परोक्ष है तथापि संसारियोंको क्षायिक ज्ञानकी प्राप्ति न 
होनेंसे क्षायोपशमिक होनेपर भी प्रत्यक्ष कहलाता है| यहांपर शिष्य आशंका करता है 
कि हे गुरो, “आधे परोक्षम्‌”' इस तत्त्वार्थ सूत्रमे मति और श्रुत इन दोनों ज्ञानोंकों परोक्ष 
कहा है फिर आप इसको प्रत्यक्ष केसे कहते हो! । अब शंकाका परिहार इस प्रकार करते 
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हैं कि “आधे परोक्षम्र” इस सूत्रमें जो श्रुतको परोक्ष कहा है सो उत्सगे व्याख्यान है 
और यह जो हमने कहा है कि भाव अ्रतज्ञान प्रत्यक्ष है सो उस उत्सगेका बाधक जो 
अपवाद है उसकी अपेक्षासे है । यदि तत्त्वाथंसूत्रम उत्सगयका कथन न होता तो 
तत्त्वाथेसूत्रम मतिज्ञान परोक्ष केसे कहा गया है? । और यदि वह सूत्रमें परोक्षही कहा 
गया है तो तकंशास्रमें सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष केसे हुआ ? इसलिये जैसे अपवाद व्याख्यानसे 
परोक्षरूप भी मतिज्ञानको प्रत्यक्ष ज्ञान कहा गया है वेसेही निज आत्माके सनन्‍्मुख जो 
भावश्रुत ज्ञान है वह परोक्ष है तोभी उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। और यदि एकान्तसे ये मति, 
श्रुत दोनों परोक्षही होवें तो सुख दुःख आदिका जो संवेदन ( ज्ञान ) है वह भी परोक्षही 
होगा और वह संवेदन परोक्ष नहीं है । इसी रीतिसे वही आत्मा अवधिज्ञानावरणके 
क्षयोपशमसे मूत्ते वस्‍्तुको जो एकदेरश प्रत्यक्ष द्वारा सविकल्प जानता है बह अवधिज्ञान 
है। ओर जो मनःपर्यय ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे ओर वीर्यान्तरायके क्षयोपशमसे अपने 
मनके अवलम्बनद्वारा परके मनमें प्राप्त हुए मूत्ते पदार्थको एकदेश प्रत्यक्ष सविकल्प 
जानता है वह यहांपर मतिज्ञानपू्वक मनःपययेय ज्ञान कहछाता हैं। इसी प्रकार अपना 
शुद्ध जो आत्मद्रव्य है उसका भले प्रकार श्रद्धान करना, जानना और आचरण करना 
इन रूप जो एकाग्न ध्यान उससे केवल ज्ञानावरणादि चार घातिया कर्मोका नाश होनेपर 
जो उत्पन्न होता है वह एक समयमें समस्त द्वव्य, क्षेत्र, काठ तथा भावको अहण करने- 
वाला और सब प्रकारसे उपादेयभूत ( ग्रहण करने योग्य ) केवल ज्ञान है ॥ ५ ॥ 
अथ ज्ञानद्शनोपयोगद्वयव्याख्यानस्थ नयविभागेनोपसंहार: कथ्यते । 


अब ज्ञान तथा दशन इन दोनों उपयोगोंके व्याख्यानका नयके विभागसे उपसंहार 
कहते हैं--.- 

गाथा । अट्ट चदु णाण दंसण सामण्णं जीवलक्गखर्ण 'भणियं | 

ववहारा खुद्धणया खुद्ध पुण दंसणं णाणं॥ ५ ॥ 

गाथाभावाथेः--आठ प्रकारके ज्ञान और चार प्रकारके दर्शनका जो धारक है वह 
जीव है । यह व्यवहार नयसे सामान्य जीवका लक्षण है ओर झुद्ध नयसे शुद्ध जो ज्ञान, 
दशेन है वह जीवका लक्षण कहा गया है। 

व्याख्या । “अट्ठ चदु णाण दंसण सामण्णं जीवलक्खणं भणियं”” अष्टविधं ज्ञानं चतुर्वि्ध॑ 
दशेन सामान्य जीवलक्षणं भणितम्‌ । सामान्यमिति को5थः संसारिजीवमुक्तजीववबिवक्षा 
नास्ति, अथवा शुद्धाशुद्धज्ञानदशनविवक्षा नास्ति | तद्पि कथमितिचेद्‌ विवक्षाया अभाव: 
सामान्यरक्षणमिति वचनात्‌ , कस्मात्सामान्यं जीवलक्षणं भणितं “वबवहारा” व्यवहारात्‌ 
व्यवहारनयात््‌ | अन्न केवलशानदशंनं प्रति शुद्धसद्भृतशब्दवाच्योइनुपचरितसद्धूतव्यवद्दारः, 
छद्मास्थज्ञानद्शनापरिपूर्णापेक्षया पुनरशुद्धसद्धृतशब्द्वाच्य उपचरितसद्धूतव्यवहार:, कुमति- 
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कुश्रुतविभज्ञत्रये पुनरपचरितासद्धूतव्यवहार: । “सुद्भणया सुद्ध॑ पुण देसणं णाणं” शुद्ध 
निश्चयनयात्पुन: शुद्धमखण्ड केवलज्ञानद्शनद्वयं जीवलक्षणमिति । किच्व ज्ञानद्शनोपयो- 
गविवक्षायामुपयोगशब्देन विवक्षिताथपरिच्छित्तिछक्षणो5थेप्रहणव्यापारों गृह्मते । शुभाशुभ- 
झुद्धोपयोगत्रयविवक्षायां पुनरुपयोगशब्देन शुभाशुभशुद्धभावनैकरूपमनुष्ठानं ज्ञातव्यमिति। 
अन्न सहजशुद्धनिर्विकारपरमानन्देकलक्षणस्यसाक्षादुपादेय भूतस्याक्षयसुखस्थोपादानका- 
रणत्वात्केवलज्ञानद्शेनद्यमुपादेयमिति । एवं नैयायिर्क प्रति गुणगुणिभेदैकान्तनिराकर- 
णाथमुपयोगव्याख्यानेन गाथात्रयं गतम्‌ | ६ ॥। 


व्याख्याथेः--“अह चदु णाण दंसण सामण्णं जीवलक्ख॒णं भणियं” आठ प्रकारका 
ज्ञान तथा चार प्रकारका दशन जो है सो सामान्य रूपसे जीवका लक्षण कहा है । यहांपर 
सामान्य इस कथनका यह तातपये है कि इस लरक्षणंमं संसारी जीव व मुक्त जीवकी विवक्षा 
नहीं है, अथवा शुद्ध अशुद्ध ज्ञान दशेनकी भी विवक्षा नहीं है। सो केसे है! यदि ऐसी शंका 
करो तो उत्तर यह है कि जीवका सामान्य रक्षण है ऐसा वचन कहनेसे विवक्षाका अभाव 
है।यह जीवका सामान्य लक्षण किस अपेक्षासे है! इसका उत्तर यह है कि “वबहारा” अथोत्‌ 
व्यवहार नयकी अपेक्षासे है । यहां केवल ज्ञान, दशनके प्रति तो शुद्ध सदक्भृत शब्दसे 
वाच्य ( कहने योग्य ) अनुपचरित सद्भूत व्यवहार है आर छद्मसथ ज्ञान दशनकी अपेक्षासे 
तो अशुद्ध सद्भुत शब्दसे वाच्य उपचरित सद्भूत व्यवहार है, तथा कुमति, कुश्नत, व 
विभंग ( कु अवधि ) इन तीनोंमें उपचरित असक्भूत व्यवहार नय है “सुद्धणया 
सुद्धं पृण दंस्णं णाण” ओर शुद्ध निश्चयनयसे शुद्ध अखंड केवल ज्ञान तथा दशेन ये 
दोनोंही जीवके लक्षण हैं । ओर भी यहां ज्ञान दशेनरूप उपयोगकी विवक्षामें उपयोग 
शब्दसे विवक्षित ( कथन करनेको अभिमत ) जो पदाथे हैं उस पदार्थके ज्ञानरूप वस्तुके 
ग्रहणरूप व्यापरका अहण किया जाता है ओर शुभ, अशुभ तथा शुद्ध इन तीनों 
उपयोगोंकी विवक्षाम तो उपयोग शब्दसे शुभ, अशुभ तथा शुद्ध भावना एकरूप अनुष्ठान 
जानना चाहिये । यहांपर सहज शुद्ध निर्विकार परमानंद्रूप एक लक्षणका धारक साक्षात्‌ 
उपांदेय ( ग्राद्य ) भूत जो अक्षय सुख है उसके उपादान कारण होनेसे केवल ज्ञान और 
केवल दशेन ये दोनों उपादेय हैं । इस प्रकार नेयायिकके प्रति गुण, गुणी अथोत्‌ ज्ञान 
ओर आत्मा इन दोनोंका एकान्तरूपसे भेदके निराकरणके लिये उपयोगके व्याख्यानद्वारा 
तीन गाथा समाप्त हुईं ॥ ६॥ 

अथामूत्तांतीन्द्रियनिजात्मद्रव्यसंवित्तिरद्दितेन मृत्तपशवेन्द्रियविषयासक्तेन च यदुपारजितं 
मूर्ते कर्म तदुदयेन व्यवद्दारेण मूर्त्तोडपि निश्चयेनामूत्तों जीव इत्युपदिशति । 

अब अमूत्ते तथा अतीन्द्रिय जो आत्मद्र॒व्यका ज्ञान है उससे रहित तथा मूर्त्त जो 
पांचों इन्द्रियोंके विषय हैं उनमें आसक्त जीवने जो मूत्ते कमे उपाजैन किया है 
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उसके उदयसे व्यवहार नयकी अपेक्षासे जीव मूत्ते है तो भी निश्चयसे अमूत्ते है ऐसा 
उपदेश देते हैं । ह 

गाथा। वण्ण रस पंच गंधा दो फासा अट्ट णिच्छया जीवे । 

णो संति अम्ुक्ति तदो ववहारा छुक्ति बंधादो ॥ ७॥ 

गाथाभावाथे;--निश्चयसे जीवमें पांच वण, पांच रस, दो गंध, और आठ स्पर्श 
नहीं हैं इसलिये जीव अमूत्त है और बंधसे व्यवहारकी अपेक्षा करके जीव मूत्ते है || ७ ॥ 

व्याख्या । “वण्ण रस पशञ्च गंधा दो फासा अट्टु णिच्छया जीबे णो संति” श्वतपीतनीछारुण- 
कृष्णसंज्ञा: पभ्य वणा:; तिक्तकटुककषायाम्लमधुरसंज्ञा: पश्च रसाः, सुगन्धदुर्गन्धसंज्ो दो 
गन्धो, शीतोष्णस्त्िन्धरूक्षमदुककैशगुरुलघुसंज्ञा अछ्ो स्पशो:; 'पणिच्छया” झुद्धनिश्चयनयात्‌ 
शुद्धबुद्धैकखभावे शुद्धजीवे न सन्ति | “अमुत्ति तदो” ततः कारणादमृत्तेः, यद्यमृत्ते्ाहि 
तस्य कथ्थं कर्मबन्ध इति चेत्‌ “बवहारा मुत्ति” अनुपच रितासद्धूतव्यवहारान्मूर्त्तो यतस्तद्षि 
कस्मात्‌ “बंधादो” अनन्तज्ञानायुपलम्भलक्षणमोक्षविलक्षणादनादिकरमंबन्धनादिति । तथा 
चोक्तं-कथंचिन्मूत्तासूत्तेजीवलक्षणम्‌-“बं्ध॑ पडिण्यत्तं ठक्खणदो हृवदि तस्स भिन्नत्त। तम्हा 
अमुत्तिभावो णेगंतो दोदि जीवस्स । १ |” अयमत्रा्थ:--यस्थेवामूत्तेस्थात्मन: आध्यभावाद- 
नादिसंसारे अभ्रमितोड्यं जीवः स एवामूर्तों मूत्तेपश्वेन्द्रियविषयत्यागेन निरन्तरं ध्यातव्यः । 
इति भट्टचावांकमतं प्रत्यमूत्तेजीवस्थापनमुख्यत्वेन सूत्र गतम्‌ ॥ ७ ॥ 


व्याख्याथे।--“वण्ण रस पंच गंधा दो फासा अद् णिच्छया जीवे णो संति” श्वेत, 
नीछ, पीत ( पीछा ), रक्त ( छाल ) तथा कृष्ण ( काला ) ये पांच वणे; चरपरा, कडडवा, 
कपायला, खट्टा और मीठा ये पांच रस; सुगन्ध और दुर्गेन्ध नामक दो गंध तथा ठंडा, 
गरम, चिकना, रूख़ा, मुलायम, कठोर ( कड़ा ), भारी और हलका यह आठ प्रकारका 
स्पशे शुद्ध निश्चय नयसे शुद्ध, बुद्ध एक खभावका धारक जो शुद्ध जीव है उसमें नहीं है। 
“अमनत्ति तदो” इस हेतुसे यह जीव अमूरत्ति है अथोत्‌ मूत्तिरहित है | शंका--यदि 
जीव मूर्त्तिरहित है तो मूर्तिसे शून्य जीवके कमेका बंध कैसे होता है ? उत्तर-“बबहारा 
मुत्ति” यथपि अमूत्ते है तथापि अनुपचरित असद्भूत व्यवहारसे मूत्ते है। शंका--यह 
मूत्ती भी किस कारणसे है! । उत्तर “बंधादो” जनंत ज्ञान आदिकी प्राप्ति रूप जो मोक्ष है उस 
मोक्षसे विपरीत अनादि कर्मोंके बंधनसे है। और कथंचित्‌ मूत्ते तथा अमूत्तेका लक्षण 
कहा भी है, जैसे-“बंधके प्रति जीवकी एकता है और रक्षणसे उसकी भिन्नता है इसलिये 
जीवके अमूत्तेभाव एकान्तसे नहीं है । १ ।” यहांपर तात्पये यह है कि जिस अमूत्ते 
आत्माकी प्राप्तिक अभावसे इस जीवने संसारमें परिभ्रमण किया है उसी अमूर्त शुद्धवरूप 
आत्माको मूत्त पांचों इन्द्रियोंके विषयोंका त्याग कर, ध्याना चाहिये । इस प्रकार भट्ट और 
चावोकके मतके प्रति जीवको मुख्यतासे अमूत्ते थ्रापन करनेवाला सूत्र समाप्त हुआ ॥ ७॥ 

३ 


१८ रायचन्द्रजैनशासमालायाम्‌ 


अथ निष्करियामूर्तटझ्लोत्कीणेशायकेकस्वभावेन कम्मादिकद्त्वरद्िितोडपि जीबो व्यवहार 
दिनियविभागेन कत्ता भवतीति कथयति। 


अब क्रियारहित, अमूत्ते, टंकोत्कीण ( शुद्ध ), ज्ञानछहूप एक खभावसे जीव यद्यपि 
कम आदिके कर्तापनेसे रहित है तथापि व्यवहार आदि नयके विभागसे -कर्त्ता होता है 
ऐसा कथन करते हैं। 


पुर्गलकम्मादी्ण कत्ता ववहारदों दु णिच्छयदो । 
चेदणकम्माणादा खुडणया सुडभावाणं॥ ८॥ 
गायाभावाये;--आत्मा व्यवहारसे पुद्वल कम आदिका कत्तो है, निश्चयसे चेतन 
कर्मका केती है और शुद्ध नयसे शुद्ध भाबोंका कत्ती है ॥ ८ ॥ 


व्याख्या । अत्र सुत्रे भिन्नप्रक्मरूपव्यवहितसम्बन्धेन मध्यपदं गृहीत्वा व्याख्यान क्रियते। 
“आदा” आत्मा “पुग्गलकम्मादीणं कत्ता बवद्दारदो दु”” पुद्वछकमांदीनां कत्तों व्यवहगरतस्तु 
पुनः, तथाहि मनोवचनकायव्यापारक्रियारहितनिजशुद्धात्मतत्वभावनाशुन्य: सन्ननुपचरि- 
तासद्भूतव्यवहारेण. ज्ञानावरणादिद्वव्यकर्मणामादिशब्देनौदारिकवैक्रियिकाह रकशरीरत्र- 
याह्रराद्िषद्पयोप्तियोग्यपुद्रलपिण्डरूपनोकमेणां तथैवोषचरितासद्भधूतव्यवहारेण बहिर्विषय- 
घटपटादीनां च कत्तो भवति । “णिच्छयदो चेदणकम्माणादा” निम्ववनयतश्येतनकमेणां 
तथथा रागादिविकल्पोपाधिरहितनिष्क्रियपरमचैतन्यभावनारहितेन यदुपार्जितं रागाझ्ृत्पा- 
दर्क कमे तदुदये सति निष्क्रियनिमेलखसंवित्तिमलभमानो भावकमशब्दवाच्यरागादिविक- 
ल्परूपचेतनकर्मणामशुद्धनिश्रयेन कत्तो भवति । अशुद्धनिश्चयस्थार्थ: कथ्यते-कर्मोपाधिसमु- 
सन्नत्वादशुद्ध:, तत्काले तप्ताय:पिण्डवत्तन्मयत्वान्च निश्चयः, इत्युभयमेलापकेनाशुद्धनिश्रयो 
अण्यतते | “छुद्धणया सुद्धभावाणं” शुभाशुभयोगत्रयव्यापाररहितेन शुद्धबुद्धेकखभावेन यदा 
परिणमति तदानन्तक्ञानसुखादिशुद्धभावानां छग्मस्थावस्थायां भावनारूपेण विवक्षितेकदेशशु- 
द्धनिश्चयेन कत्तो, मुक्तावस्थायां तु शुद्धनयेनेति। किन्तु शुद्धाशुद्धभावानां परिणममानानामेव 
कतेत्वं श्ञातव्यम्‌, न च हस्तादिव्यापाररूपाणामिति । यतो हि. निद्यनिरअननिष्क्रियनिजा- 
त्मस्वरूपभावनारहितस्य कमोदिकतृत्व॑ व्याख्यातम्‌, ततस्तत्रैव निजशुद्धात्मनि भावना 
कत्तेव्या । एवं सांख्यमतं प्रत्मेकान्ताकदेत्वनिराकरणमुख्यत्वेन गाथा गता ॥ ८ ॥ 


व्यार्याथे;--इस सूत्रमे मिन्न प्रक्मरूप व्यवहित संबंधसे मध्य ( बीचके ) पदकों 
अरहण करके व्याख्यान किया जाता है । “आदा” आत्मा “पुग्गलकम्मादीणं कत्ता बव- 
हारदो दु” व्यवहार नयकी अपेक्षासे पुद्ल कम आदिका कत्तो है। जेसे-मन, वचन तथा 
शरीरके व्यापाररूप क्रियासे रहित निज शुद्ध आत्मतत्त्वकी जो भावना है उस भावनासे 
शूत्य होकर उपचरित असक्लूत व्यवहार नयसे ज्ञानावरण भादि द्रव्य कर्मोंका तथा आदि- 
शब्दसे ओदारिक, वेक्रियक और आहारकरूप तीन शरीर तथा आहार जादि ६ पयोप्ति- 
योँके योग्य जो पुद्ल पिंडरूप नो ( हषत्‌ ) कमे हैं उनका तथा उसी प्रकार उपचरित 
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असझ्भूत व्यवहारसे बाह्य विषय घट, पट आदिका भी यह जीव कर्त्ता है। “णिच्छयणयदों 
चेदणकम्माणादा” और निश्चय नयकी अपेक्षासे तो यह आत्मा चेतन कमोंका कत्ती 
है। सो ऐसे है कि राग आदि विकल्परूप उपाधिसे रहित निष्किय, परमभावनासे रहित 
ऐसे जीवने जो राग आदिको उत्पन्न करनेवाले कर्मोंका उपाजेन किया उन कर्मौंका उदय 
होनेपर निष्किय और निर्मल आत्मज्ञानको नहीं प्राप्त होता हुआ यह जीव भावकर्म इस 
शब्दसे वाच्य जो रागादि विकल्परूप चेतन कम हैं उनका अशुद्ध निश्चय नयसे कर्त्ता 
होता है । अब अशुद्ध निश्चयका अथ कहते हैं | कर्मरूप उपाधिसे उत्पन्न होनेसे अशुद्ध 
कहलाता है और उस समय अम्रिमें तपे हुए छोहके गोलेके समान तनन्‍्मय ( उसीरूष ) 
होनेसे निश्चय कहा जाता है, इस रीतिसे अश्ुद्ध और निश्चय इन दोनोंको मिलाके अशुद्ध 
निश्चय कहा जाता है। “मुद्धणया सुद्धभावाणं” जीव जब शुभ तथा अशुभ मनो, वचन, 
और कायरूप तीनों योगोंके व्यापारसे रहित शुद्ध, चुद्ध, एक खभावसे परिणमता है तब 
अनंत ज्ञान, सुख आदि शुद्ध भावोंका छच्मथ्ध अवख्थामें भावनारूप विवक्षित एकदेश शुद्ध 
निश्चय नयसे कत्तो होता है और मुक्त अवस्थामें तो शुद्ध निश्चय नयसे अनंत ज्ञानादि 
शुद्ध भावोंका कत्ती है।यहां विशेष यह है कि शुद्ध अशुद्ध भावोंका जो परिणमन है उन्हीं- 
का कतैत्व जीवमें जानना चाहिये और हस्त आदिके व्यापाररूप परिणमनोंको न समझना 
चाहिये । क्योंकि नित्य, निरंजन, निष्किय ऐसे अपने आत्मखरूपकी भावनासे रहित जो 
जीव द्वैे उसीके कम आदिका कतेत्व कहा गया है| इसलिये उस निज शुद्ध आत्मा ही 
भावना करनी चाहिये । ऐसे सांख्यमतके प्रति “एकान्तसे जीव कत्तो नहीं है” इस मतके 
निराकरणकी मुख्यतासे गाथा समाप्त हुईं ॥ ८ ॥ 

अथ यद्यपि शुद्धनयेन निर्विकारपरमाहादैकलक्षणसुखामृतस्य भोक्ता तथाप्यशुद्धनयेन 
सांसारिकसुखदुःखस्यापि भोक्तात्मा भवतीतद्याख्याति । 

अब यद्यपि आत्मा शुद्ध नयसे विकाररहित परम आनंदरूप एक लक्षणका धारक जो 
सुखरूपी अमृत है उसको भोगनेवाला है तथापि अशुद्ध नयसे संसारमें उत्पन्न हुए जो 
सुख दुःख हैं उनका भी भोगनेवाला है ऐसा कथन करते हैं । 

ववहारा झहदुक्‍्खं पुग्गलकम्मफलं पभ्ुंजेदि । 
आदा णिच्छयणयदो चेदणमाव॑ खु आदस्स ॥ १॥ 

गायाभावायै/--आत्मा व्यवहारसे छुख दुःखरूप पुह्ल कर्मोके फलठको भोगता है 
और निश्चय नयसे आत्मा चेतन ख़भावकी भोगता है ॥ ९ ॥ 

व्याख्या । “बबहारा सुदृदुक्‍्खं पुग्गलकम्मफर्क पभ्रुजेदि” व्यवहारात्सुखदुःखरूप॑ पुद्ट- 
लकमंफलं प्रभुक्े। स कः कत्तो “आदा” आत्मा “णिच्छयणयदो चेदणभाव॑ आदस्स” निमश्च- 
यनयतश्रेतनभावं भुझ्ले “खु” स्फुटं कर्म सम्बन्धिनमात्मनः खस्येति । तथथा-आत्मा हि 
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निजशुद्धात्मसंवित्तिसमुद्धृतपारमार्थयसुखसुधारसभोजनमछभमान_ उपचेरितासद्भूतव्यव- 
हारेणेष्टानिष्टपश्वेन्द्रविषयजनितसुखदु:ख भुझे तथैवानुपचरितासद्धृतव्यवहारेणाभ्यन्तरे 
सुखदुःखजनक द्रव्यकमेरूपं सातासातोदयं भुद्के। स एवाशुद्धनिश्चयनयेन हषविषादरूपं 
सुखदुःखं च भुड्डे । श॒ुद्धनिश्यनयेन तु परमात्मखभावसम्यगश्रद्धानज्ञानानुष्ठानोत्पन्नसदा- 
नन्दैकछक्षणं सुखाम्रतं भुक्ू इति। अन्न यस्यैव स्वाभाविकसुखामृतस्य भोजनाभावादिन्द्रि- 
यसुख भुजानः सन्‌ संसारे परिभ्रमति तदेवातीन्द्रियसुर्ख सर्वप्रकारेणोपादेयमित्यभिप्रायः । 
एवं कत्तो कर्फ्ं न भुझू इति बौद्धमतनिषेधार्थ भोक्तृत्वव्यास्यानरूपेण सूत्र गतम्‌॥ ९॥ 

व्याख्याथे!--“ववहारा सुह दुक्खे पुस्गलकम्मफर्ल पर्ुजेदि” व्यवहार नयकी 
अपेक्षासे सुख तथा दुःखरूप पुद्धल कमफरलॉको भोगता है। वह कर्मफलोंका भोक्ता कौन है 
कि “आदा” अथौत्‌ आत्मा। “णिच्छयणयदो चेदणभाव॑ खु आदस्स” और निश्चय नयसे 
तो सफुट रीतिसे चेतन भावका ही भोक्ता आत्मा है और वह चेतन भाव किस संबन्धी है 
कि अपना ही संबंधी है, वह ऐसे कि निज शुद्ध आत्माके ज्ञानसे उत्पन्न जो पारमार्थिक 
सुखरूप अमृत रस है उसके भोजनको नहीं प्राप्त होता हुआ जो आत्मा है वह उपचरित 
असऊ्भूत व्यवहार नयसे इष्ट तथा अनिष्ट पांचों इन्द्रियोंके विषयोंसे उत्पन्न सुख तथा 
दुःखको भोगता है, ऐसेही अनुपचरित असद्भूत व्यवहारसे अन्तरंगमें सुख तथा दुःखकों 
उत्पन्न करनेवाला जो द्रव्यकमेरूप सात ( सुखरूप ) असात (दुःखरूप ) उदय है उसको 
भोगता है, और वही आत्मा अशुद्ध निश्चय नयसे हषे तथा विषादरूप सुख दुःखको 
भोगता है, और शुद्ध निश्चय नयसे तो परमात्मखभावका जो सम्यक्र श्रद्धान, ज्ञान और 
आचरण, उससे उत्पन्न अविनाशी आनंदरूप एक लक्षणका धारक जो सुखामृत है 
उसको भोगता है। यहांपर जिस खभावसे उत्पन्न हुए सुखाम्तके मोजनके अभावसे ही आत्मा 
इंद्रियोंके सुखोंकी भोगताहुआ संसारमें परिभ्रमण करता है; वही जो खमावसे उत्पन्न 
इन्द्रियोंके अगोचर सुख है सो सब प्रकारसे अहण करने योग्य है ऐसा अभिग्राय है। 
इस प्रकार “कत्तो कमेके फलको नहीं भोगता है” यह जो बोद्धका मत है उसका खंडन 
करनेके लिये जीव कर्मफलका भोक्ता है इस व्याख्यानरूप जो सूत्र (गाथा) है सो 
समाप्त हुआ ॥ ९ || 

अधथ निश्चयेन लोकप्रमितासंख्येयप्रदेशमात्रो5पि व्यवद्दारेण देहमात्नो जीव इत्यावेदयति | 

अब यद्यपि आत्मा निश्चय नयसे लोकप्रमाण असंख्यात प्रदेशोंका धारक है तथापि 
व्यवहारसे देहप्रमाण है यह कथन करते हैं । 

अणुयग्ुरुदेह पमाणो उवसंहारप्पसप्पदो चेदा । 
असमुहदो ववहारा णिच्छयणयदो असंखदेसो वा ॥ १० ॥ 
गायाभावायेः---ध्यवहार नयसे समुद्धात अवखाके विना यह जीव संकोच तथा 
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बिस्तारसे छोटे और बढ़े शरीरके प्रमाण रहता है और निश्चय नयसे . जीव असंख्यात 
प्रदेशोंका धारक है ॥ १० ॥ 

व्याख्या | “अणुगुरुवेहपमाणो” निश्चयन खदेहाद्धिन्रतय केवलज्ञानाइनन्तगुणराशेर- 
भिन्नस्य निजशुद्धात्मख्वरूपस्योपलब्धेरभावात्तथैवबदेहममत्वमूल भूताहारभयमैथुनपरिप्रहस- 
ज्ञाप्रभशतिसमस्तरागादिविभावानामासक्तिसद्भावाच्य यदुपाजितं शरीरनामकर्म तदुदये सति 
अणुगुरुदेहप्रमाणो भवति | स कः कत्ता “चेदा” चेतयिता जीव: । कस्मात्‌ “उबसंहारप्पस- 
प्पदो” डपसंदारप्रसपतः शरीरनामकमंजनितविस्तारोपसंहारधर्माभ्यामितल्र्थ: । को5त्र 
दृष्टान्त:, यथा प्रदीपो महद्भाजनप्रच्छादितस्तद्भाजनान्तरं सबे प्रकाशयति छघुभाजनप्रर्छादि- 
तस्तद्भाजनान्तर प्रकाशयति । पुनरपि कस्मात्‌ “असमुहदो” असमुद्धातात्‌ वेदुनाकषायबि- 
क्रियामरणान्तिकतैजसाहारककेबलिसंज्नसप्तसमुद्भातवर्जनात्‌ । तथा चोक्त सप्तसमुद्भातछ- 
क्षणम्‌--६“बेयणकसायबिउव्वियमार णंतिउसमुद्धादो। तेजाहारो छट्टो सत्तमउ केवलीणं तु।१॥” 
तथथा ('मूलसरीरमछंडिय उत्तरदेहस्स जीवरपिंडस्स । णिग्गमर्ण देहादो ह॒वदि समुद्भादयं 
णाम ॥ १ ॥”' तीत्रवेदनानुभवान्मूलशरीरमत्यक्ल्वा आत्मप्रदेशानां बहिनिंगेमनमिति बेदना- 
समुद्भातः । १। तीत्रकषायोदयान्मूलशरीरमत्यक्त्वा परस्य घाताथंमात्मप्रदेशानां बहिगमनमिति 
कषायससुद्धात:।२। मूलशरीरसपरित्यज्य किसपि विकतुमात्मप्रदेशानां बहिगेमनमिति विक्रि- 
यासमुद्भात: ।३। मरणान्तसमये मूलशरीरमपरित्यज्य यत्र कुत्रचिद्दद्धमायुस्तत्प्रदेश स्फुटितु- 
मात्मप्रदेशानां बहिगेमनमभिति मरणान्तिकसमुद्धात: ।४। खस्य मनोनिष्टजनकं किब्चित्कार- 
णान्तरमवलोक्य समुत्पन्नक्रोधस्य संयमनिधानस्थ महामुनेमूलेशरीरमत्यज्य सिन्दूरपुखप्रभो 
दीघत्वेन द्वादशयोजनप्रमाण: सूच्यद्लुछसड्डयेयभागमूलविस्तारो नवयोजनाग्रविस्तार: काह- 
लाऋृतिपुरुषो वामस्कन्धान्निगंद्य वामप्रदक्षिणेन हृदये निहित विरुद्ध वस्तु भस्मसात्कृय 
तेनैव संयमिना सह सच भस्म ब्रजति द्वीपायनवत्‌, असावशुभस्तेज:समुद्भातः, छोक॑ 
व्याधिदुर्भिक्षादिपीडितमवलोक्य समुत्पन्नकृपस्य परमखंयमनिधानस्य महर्षेमूंलशरीरमत्यज्य 
शुआ्राकृति: प्रागुक्तदेहप्रमाण: पुरुषो दक्षिणप्रदृक्षिणेन व्याधिदुर्मिक्षादिकं स्फोटयिला पुनरपि 
स्वस्थाने प्रविशति, असौ शुभरूपस्तेज:समुद्भधातः: । समुत्पन्नपद्पदाथेश्रान्तेः परमर्द्धिसंप- 
न्नस्थ महर्षेभूलशरीरमत्यज्य शुद्धस्फटिकाकृतिरेकहस्तप्रमाण: पुरुषों मस्तकमध्यान्निगेत्य यन्र 
कुत्नचिदन्तमुहूरत्तमध्ये केवलज्ञानिनं पश्यति तदशनाशञ् खाश्रयस्थ मुने: पद्पदार्थनिश्चय् 
समुत्पाय पुनः खस्थाने प्रविशति, असावाह्दारसमुद्भातः: । सप्तमः केवलिनां दृण्ड- 
कपाटप्रतरपूरण: सो5यं केवलिसमुद्धात: | नयविभाग:ः कथ्यते । “ववहारा” अनुपचरितास- 
द्भूतव्यवद्दारनयात्‌ “णिच्छयणयदो असंखदेसो वा” निश्चयनयतों लोकाकाशग्रमितासंख्ये- 
यप्रदेशप्रमाण: वा शब्देन तु खसंवित्तिसमुत्पन्नकेवलज्ञानोतपत्तिप्रस्तावे ज्ञानापेक्षया व्यवहार- 
नयेन छोकाछोकव्यापकः न च प्रदेशापेक्षया नेयायिकमीमांसकर्सांख्यमतवत्‌ । तयैब पश्चे- 
न्द्रियमनोविषयविकल्परहितसमाधिकाले  खसंवेदनलक्षणबोधसह्लावेडपि बहिविषयेन्द्रिय- 
बोधाभावाज्ड: न च सर्वथा सांख्यमतवत्‌ | तथा रागादिविभावपरिणामापेक्षया शून्यो5पि 
भवति न चानन्तश्लानादपेक्षया बौद्धमतवत्‌ । किभ्य अणुमात्रशरीरशब्देनात्र उत्सेघघना- 
छुछासंख्येयभागप्रमितं रूब्ध्यपूर्णसुक्ष्मनिगोद्शरीरं ग्राह्म न च पुट्रछपरमाणु: । गुरुशरीर- 
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शब्देन थच योजनसहस्रपरिमाणं महामत्स्यशरीरं मध्यमावगाहेन मध्यमशरीराणि च। इृद्मन्र 
तात्पयै--देहमम लनिमित्तेन देह ग्रहीत्वा संसारे परिभ्रमति तेन कारणेन देद्दिममत्वं ट्यक्त्वा 
निर्मोहनिजशुद्धात्मनि भावना कत्तेव्येति । एवं खद्हमात्रव्याख्यानेन गाथा गता॥ १० ॥ 


व्याख्याथेः--“अजुगुरुदेहपमाणो”” निश्चय नयसे अपने देहसे मिन्न तथा केवलज्ञान 
आदि अनन्त गुणोंकी राशिसे अभिन्न जो अपना शुद्ध आत्मखरूप है उसकी प्राप्तिके 
अभावसे तथा इसी प्रकार देहकी ममताके मूल कारणखरूप आहार, भय, मैथुन, परिग्रह 
रूप जो संज्ञा उनको आदि ले जो समस्त राग आदि विभाव हैं उनमें आसक्तिके होनेसे 
जो जीवने शरीर नाम कर्म उपाजेन किया उसका उदय होनेसे सूक्ष्म ( छोटा ) तथा 
गुरु ( बड़ा ) जो देह उसके प्रमाण होता है। वह शरीर प्रमाण होनेवाला कौन है! “चेदा” 
चेतनावारा यह जीव है। किस निमित्तसे ! “उबसंहारपसप्पदो” उपसंहार तथा प्रसपण खभा- 
वसे अथीत्‌ संकोच तथा विस्तार खभावसे । तातयये यह कि शरीर नाम कमसे उत्पन्न जो 
विस्तार तथा संकोचरूप जीवके धमे हैं उनसे यह जीव देहग्रमाण होता है। इसमें दृष्टान्त 
क्या है कि जेंसे दीपक किसी बड़े पात्रमें रख दिया जाता है तो वह उस पात्रके अभ्यन्तर 
( अन्तर्गत ) जो पदार्थ हैं उन सबको प्रकाशित करता है और जो छोटे पात्रमें रख दिया 
जाता है तो उस पात्रके अन्तर्गत जो पदार्थ हैं उनको प्रकाशित करता है। फिर किस निमित्तसे 
यह जीव देहप्रमाण है? “असमुहदो” समुद्धातके न होनेसे अथोत्‌ बेदना, कषाय, विक्रिया, 
मरणान्तिक, तैजस, आहारक और केवली नामक जो सात समुद्धात हैं उनको छोड़नेसे 
अथोत्‌ समुद्धात अवस्थाम तो जीव देहप्रमाण नहीं रहता है और असमुद्धात दशामें देह 
प्रमाणही रहता है और सप्त ( सात ) समुद्धातोंका लक्षण इस प्रकार कहा है कि “वेदना १ 
कषाय २ विक्रिया ३२ मरणान्तिक ४ तैजस ५ आहार ६ और सातवां केवली ये सात समुद्धात 
हैं” सो ऐसे हैं कि “अपने मूल शरीरको न छोड़कर जो आत्माके प्रदेश देहेसे निकलकर 
उत्तरदेहके प्रति गमन करते हैं उसको समुद्धात कहते हैं? इन सातों समुद्धातोंको क्रमसे 
दशोते हैं। जेंसे-तीत वेदना ( पीडा ) के अनुभवसे मूल शरीरका त्याग न करके जो आ- 
त्माके प्रदेशोंका शरीरसे बाहर जाना सो बेदना समुद्धात है । १। तथा तीत्र क्रोधादिक 
कषायोंके उदयसे मूल अथोत्‌ धारण किये हुए शरीरको न छोड़कर जो आत्माके प्रदेश 
दूसरेको मारनेके लिये शरीरके बाहर जाते हैं उसको कषाय समुद्धात कहते हैं।२। 
किसी प्रकारका विकार ( कामादिजनित विकार ) उत्पन्न करने वा करानेके अथे मूल शरी- 
रको न त्यागकर जो आत्माके प्रदेशोंका बाहर जाना है उसको विकुवेणा अथवा विक्रिया 
समुद्धात कहते हैं । ३ | तथा मरणान्त समयमें मूल शरीरको न त्याग करके जहां कहीं 
इस आत्माने आयु बंध किया है वहांपर जो प्रदेशोंका शरीरस बाह्य गमन करना सो 
मरणान्तिक समुद्धात है। ४ । अपने मनको अनिष्ट (बुरा) उत्पन्न करनेवाले किसी 
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कारणको देखकर उत्पन्न हुआ है क्रोध जिसके ऐसा जो संयमका निधान महामुनि उसके 
बाम ( बायें ) कंधेसे सिंदूरके ढेरकीसी कान्तिवाला, बारह योजन हम्बा, सूच्यंगुलके संख्येय 
भाग प्रमाण मूल विस्तार और नव योजनके अग्न विस्तारको धारण करनेवाला काहल 
( ) के आकारका धारक पुरुष निकल करके वाम प्रदक्षिणा देकर मुनिके हृदयमें 
स्थित जो विरुद्ध पदाथे है उसको भस्म करके और उसी मुनिके साथ आप भी भस्म हो जाय; 
जैसे द्वीपायन मुनिके शरीरसे पुतला निकलके द्वारिकाको भस्म कर उसीने द्वीपायन मुनिको 
भस्म किया और वह पुतला आप भी भस्म होगया उसीकी तरह जो हो सो अशुभ 
तैजस समुद्धात है। तथा जगतको रोग अथवा दुर्मिक्ष आदिसे पीडित देखकर उत्न्न हुई 
है कृपा जिसके ऐसा जो परमसंयमनिधान महाऋषि उसके मूल शरीरको नहीं त्यागकर 
पूर्वोक्त देहके प्रमाणको धारण करनेवाला अच्छी सोम्य आकृतिका धारक पुरुष दक्षिण 
स्कंधसे निकलकर दक्षिण प्रदक्षिणाकर रोग दुर्मिक्ष आदिको दूर कर फिर अपने स्थानंमे 
प्रवेश कर जाय यह शुभ रूप तेजस समुद्धात है । ५। उत्पन्न हुई है पद और पदार्में 
आन्ति ( संशय ) जिसके ऐसा जो परम ऋद्धिका धारक महर्षि उसके मस्तकमेसे मूल 
शरीरको न छोड़कर निर्मल स्फटिक ( बिछोर ) की आकृति (रंग ) को धारण करनेवाला 
एक हाथका पुरुष निकलकर अन्‍्तमुह्॒तके बीचमें जहां कहीं भी केवलीको देखता है और 
उन केवलीके दशेनसे अपना आश्रय जो मुनि उसके पद और पदाथेका निश्चय उत्पन्न 
कर फिर अपने स्थानमें प्रवेश कर जाय सो यह आहार समुद्धात है। ६। केवलियोंके 
जो दंड कपाट प्रतर पूरण होता है सो सातवां केवलि समुद्धात है । ७। अब नयोंका 
विभाग कहते हैं। “ववहारा” यह जो गुरुलघुदेहप्रमाणता जीवकी दशोई गई है वह 
अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नयसे है तथा “णिच्छयणयदों असंखदेसो वा” निश्चय- 
नयसे लोकाकाश प्रमाण जो असंख्येय प्रदेश हैं उन प्रमाण अथोत्‌ लोकाकाश प्रमाण 
असंख्यात प्रदेशोंका धारक यह आत्मा है और “असंखदेसो वा” यहां जो गाथाके अंत्म 
वा शब्द दिया गया है उस वा शब्दसे अंथकत्तोने यह सूचित किया है कि खसंवित्ति 
( आत्मज्ञान ) से उत्पन्न हुआ जो केवलज्ञान उसकी उत्तत्तिके प्रस्तावर्मं अथोत्‌ केवल 
ज्ञानावस्थामें ज्ञानकी अपेक्षासे व्यवहारनयद्वारा आत्माकों छोक और अलोकमें व्यापक माना 
है और जैसे नेयायिक, मीमांसक तथा सांख्य मतवारे आत्माकों प्रदेशोंकी अपेक्षासे 
व्यापक मानते हैं वैसा नहीं । इसी प्रकार पांचों हर्द्रियों और मनके विषयोंके जो विकल्प 
उनसे रहित जो समाधिकारू ( ध्यानका समय ) है उसमें आत्मज्ञानरूप ज्ञानके विद्यमान 
होनेपर भी बाह्य विषयरूप जो इन्द्रियज्ञान है उसके अभावसे आत्मा जड़ माना गया 
है और सांख्यमतकी तरह आत्मा सवेथा जड नहीं है। ऐसे ही आत्मा राग, द्वेष आदि 
जो विभाव परिणाम हैं उनकी अपेक्षासे अथोत्‌ उनके न होनेसे शून्य भी होता है, परंतु 
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बोद्धकी भांति अनन्त ज्ञान आदिकी अपेक्षासे शून्य नहीं है । और भी अणुमात्र शरीर 
आत्मा है, यहांपर अणु शब्दसे उत्सेध घनांगुलके असंख्यातवें भाग परिमाण जो लब्धि 
अपूर्ण ( अपर्यात्तक ) सूक्ष्म निगोद शरीर है उसका अहण करना चाहिये और पुद्टल पर- 
माणुका अहण न करना चाहिये । ओर गुरु शरीर यहांपर गुरु शब्दसे एक हजार योजन 
परिमाण जो महामत्स्यका शरीर है उसको ग्रहण करना चाहिये और मध्यम अवगाहसे 
मध्यम शरीरोंका ग्रहण है। तात्यय इस गाथाका यहां यह है कि जीव देहके ममत्वरूप 
निमित्त कारणसे देहको ग्रहण कर संसारमें परिभ्रमण करता है इस कारण देह आदिके 
ममत्वकी छोड़कर निर्मोह जो अपना शुद्ध आत्मा है उसमें भावना करनी चाहिये । इस 
प्रकार जीव स्वदेह मात्र है इस कथनसे यह गाथा समाप्त हुईं ॥ १० ॥ 

अतः पर गाथात्रयेण नयविभागेन संसारिजीवस्वरूप तदवस।ने शुद्धजीवस्वरूपं च कथ- 
यति | तथथा--- 

अब तीन गाथाओंके द्वारा नयक्रे विभागसे संसारी जीवका स्वरूप तथा उसके अंतर्मे 
शुद्ध जीवका स्वरूप कहते हैं। वह निम्नलिखित प्रकार है-- 


पुदाविजलतेयवाओ वणप्फदी विविहथावरे इंदी । 
विगतिगचदुपर्चंक्खा तसजीवा होंति संखादी॥ ११॥ 


गाथाभावाथै+--श्थिवी, जल, तेज, वायु और वनस्पति इन भेदोंसे नाना प्रकारके 
स्थावर जीव हैं और ये सब एक स्पशेन इंद्रियके ही धारक हैं, तथा शंख आदिक दो, 
तीन, चार ओर पांच इन्द्रियोंके धारक त्रस जीव होते हैं ॥ ११ ॥ 


व्याख्या । “होंति” इल्यादिव्याख्यान क्रियते। “होंति” अतीन्द्रियामूत्तिनिजपरमात्मख- 
भावानुभूतिजनितसुखासतरसस्व भावमछभमानास्तुच्छ मपीनिद्रियसुख मभिलषन्ति छद्यस्थाः, 
तदासक्ता: सन्त एकेन्द्रियादिजीबानां घात॑ कुबन्ति तेनोपाजितं यत्त्रसस्थावरनामकर्म तदु, 
दयेन जीवा भवन्ति । कथंभूता भवन्ति *('पुढविजछतेयवाओवणप्फदी विविहथावरे इंदी” 
यप्तेजोबायुवनस्पतय: कतिसंख्योपेता विविधा आगमकथितस्वकीयस्व॒कीयान्तर्मेदेय 
हुविधा: स्थावरनामकर्मोद्येन स्थावरा एकेन्द्रियजातिनामकर्मोदयेन स्पशनेन्द्रिययुक्ता एके- 
निद्रया न केवलभित्थंभूता: स्थावरा भवन्ति । “विगतिगचदुपंचक्खा तसजीवा” द्वित्रिचतु:- 
पश्चाक्षाअ्सनामकर्मोदयेन त्रसजीवा भत्रन्ति | ते च कथंभूता: “संखादी” शब्भादय: स्पशे- 
नरसनेन्द्रियद्ययुक्ता: शट्ठश॒क्तिक्रिम्यादयो द्वीन्द्रिया:, स्पशनरसनघ्राणेन्द्रिययुक्ता: कुन्थु- 
-पिपीलिकायूकामत्कुणादयश्लीन्द्रिया, स्पशेनरसनप्राणचह्लुरिन्द्रियचतुष्ट ययुक्ता दंशमशकम- 
क्षिकाभ्रमरादयश्रतुरिन्द्रिया, स्पशनरसनधघ्राणचश्त:श्रोत्रेन्द्रियपभ्वयुक्ता. मलुष्यादय 
पश्चेन्द्रिया इति । अयमत्राथ:--विशुद्धज्ञानदशेनखभावनिजपरमात्मखरूपभावनोत्पन्न पा- 
रमार्थिकसुखमंलूभमाना इन्द्रियसुखासक्ता एकेन्द्रियादिजीवानां वर्ध कृत्वा त्रसस्थावरा भव- 
न्तीत्युक्तं पूष तस्मात्त्रसस्थावरोत्पत्तिविनाशाथ तत्रैव परमात्मनि भावना कर्तव्येति ॥११॥ 


बृहद्॒व्यसंग्रहः । २५ 


व्याख्याथे;--अब 'होंति! इत्यादि पदोंकी व्याख्या की जाती है। “होंति” जतीन्द्रिय 
तथा मूत्तिहित जो निजपरमात्माका खभाव है उसके अनुभवसे उत्पन्न जो सुखरूपी 
अमृतरस उसके खभावको नहीं प्राप्त करते हुए जीव तुच्छ ( अल्प ) जो इंद्वियोंसे उत्पन्न 
सुख है उसकी अभिलाषा करते हैं और अज्ञानतासे उस इंद्रियजनित सुखमें आसक्त 
होकर एकेन्द्रिय आदि जीवोंका धात करते हैं. उस घातसे उपाजेन किया जो त्रस॒तथा 
स्थावर नामकम उसके उदयसे होते हैं. “पुडविजलूतेयवाऊवणप्फदीविविहथावरे इंदी” 
पंथिवी, जल, तेज, वायु, तथा वनस्पति जीव, कितने-अनेक प्रकारके अथोत्‌ शास्त्रमे 
कहे हुए जो अपने २ भेद हैं उनसे बहुत प्रकारंके, स्थावर नाम कमेके उदयसे स्थाबर, 
एकेन्द्रिय जाति नामकर्मके उदयसे स्पशैन इन्द्रिय सहित एकेन्द्रिय होते हैं. केवल इस 
प्रकारके स्थावरही नहीं होते हैं; किन्तु “विगतिगचहुपंचक्खा तसजीवा” दो, तीन, चार, 
तथा पांच इन्द्रियोंके धारक त्रस नामकर्मके उदयसे त्रस जीव होते हैं. वे कैसे हैं कि 
“संखादी” शंख आदिक अथोत्‌ स्पशेन और रसन इन दो इन्द्रियों सहित शंख, कृमि 
आदि दो इन्द्रियोंके धारक जीव हैं; स्पशन, रसन, तथा घ्राण (नासिका ) इन तीन 
इंद्वियों सहित कुंथु, पिपीलिका ( कीड़ी ), यूका ( जू ), मत्कुण ( खटमल ) आदि त्रींद्रिय 
हैं. स्पशेन, रसन, ध्राण और चक्लु ( नेत्र ) इन चार इंद्रियों सहित दंश ( डांसर ), मशक 
( माछर ), मक्षिका ( मक्खी ) और भौंरा आदि चतुररिंद्विय जीव हैं; स्पशेन, रसन, घाण, 
चक्षु; और श्रोत्र ( कर्ण ) इन पांच इन्द्रियों सहित मनुष्य आदि पंचेद्रिय हैं । यहांपर 
तात्पये यह है कि निर्मेल ज्ञान तथा दशेन खभावका धारक जो निज परमात्मखरूप 
उसकी भावनासे उत्पन्न जो पारमार्थिक सुख है उसको नहीं प्राप्त होते हुए जीव इंद्वियोंके 
सुखमें आसक्त होकर जो एकेन्द्रियादि जीवोंका वध करते हैं उससे त्रस तथा स्थावर होते 
हैं, ऐसा पहले कह चुके हैं इसलिये त्रस और स्थावरोंम जो उत्पत्ति होती है उसके नाशके 
ढिये उसी पूर्वोक्त प्रकारसे परमात्मामें भावना छऋरनी चाहिये ॥ ११ ॥ 

तदेव त्रसस्थावरत्वं चतुर्दशजीवसमासरूपेण व्यक्तीकरोति । 

अब उसी त्रस तथा स्थावरपनेको चतुर्दश १४ जीवसमासोंद्वारा के: 
करते हैं । 

समणा अमणा णेया पंचिदिया णिम्मणा परे सब्मे | 
बाद्रसुहसे इंदी सब्वे पद्नस इृद्राय !! १२॥ 

गाथा भावाथेः--पंचेन्द्रिय जीव संज्ञी और अर्ज्ञी ऐसे दो प्रकारके जानने चाहिये 
और बे इंद्विय, ते इंद्रिय, चौ इंद्रिय ये सब मनरहित ( असंज्ञी ) हैं. एकेन्द्रिय बादर 
और सूक्ष्म दो प्रकारके हैं और ये पूर्वोक्त सातों पयोौ्त तथा अपयोप्त हैं. ऐसे १४ जीव- 
समास हैं ॥ १३ ॥ 


ढ 
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व्याख्या--“समणा अमणा” समस्तशुभाशुभविकल्पातीतपरमात्मद्रध्यविछक्षणं नानावि- 
कल्पजालरूप॑ मनो भण्यते तेन सह ये वत्तेन्ते ते समनस्का:, तद्विपरीता अमनस्का असंशिन: 
“णेया” ज्ञेया ज्ञातव्या:। “पंचिंदिया” ते संज्ञिनसथेवासंश्विनश्व पेन्द्रिया: । एवं संहय- 
संज्षिप ओन्द्रियास्तिये भ्व एव, नारकमनुष्यदेवा: संज्ञिपचेन्द्रिया एव। “णिम्मणा परे सब्बे” 
निर्मेनस्काः पेन्द्रियात्सकाशादपरे सर्वे द्वित्रिचतुरिन्द्रिया: “बादरसुहमे इंदी” बादरसू.- 
क्ष्मा एकेन्द्रियास्तेडपि यदृष्टपत्रपद्माकारं द्रव्यमनस्तदाधारेण शिक्षालापोपदेशादिग्राहक भाव- 
मनश्रेति तदुभयाभावादसंज्ञिन एव । “सब्बे पज्नत्त इद्राय” एवमुक्तप्रकारेण संड्यसंशिरूपेण 
पश्चेन्द्रियद्वयं द्विश्रिचतुरिन्द्रियरूपेण विकलेन्द्रियन्नयं बादरसूक्ष्मरूपेणेकेन्द्रियद्वयं चेति 
सप्तभेदा: «*“आहारसरीरिंदिय पजत्ती आणपाणभासमणाः । चत्तारिपंचछप्पियइंदियवियद्ध- 
सण्णिसण्णीणं । १ ।” इति गाथाकथितक्रममेण ते सर्वे प्रत्येक स्वकीयस्वकीयपयांप्तिसंभ- 
वात्सप्त पर्याप्ता: सप्तापयाप्ताश्न भवन्ति । एवं चतुर्दंशजीवसमासा ज्ञातव्यासेषां व (ईदिय- 
काया ऊणिय पुण्णापुण्णे सुपुण्णण आणा । वेइंदियादि पुण्णे सुवचिमणोसण्णि पुण्णेय । १ । 
दस सण्णीणां पाणा सेसे गृ्णंति मण्णबे ऊणा। पजत्ते मिद्रेसुपसत्तड़गेसेसगेगूणा | २ ।”? 
इति गाथाद्वयकथितक्रमेण यथासंभवमिन्द्रियादिद्शप्राणाश्व॒ विज्ञेया:। अन्रैतेभ्यो भिन्न॑ निज 
शुद्धात्मतत्त्वमुपादेयमिति भावाथः ॥ १२॥ 

व्याख्याथ;--“समणा अमणा” संपूर्ण शुभ तथा अशुभरूप जो विकल्प हैं उन 
विकल्पोंसे रहित जो परमात्मारूप द्रव्य है उससे विलक्षण नाना प्रकारके विकल्पजालोंरूप 
जो है उसको मन कहते हैं. उस मनसे सहित जो हैं उनको समनरक ( सेनी ) कहते हैं 
और उनसे विरुद्ध अथोत्‌ पूर्वोक्त मनसे शून्य अमनस्क अर्थात्‌ असंज्ञी ( असेनी ) “णिया” 
जानने चाहिये ) “पंचिदिया” पंचेन्द्रिय जीव संज्ञी तथा असंज्ञी दोनो होते हैं परन्तु संज्ञी 
तथा असंज्ञी ये दोनों पंचेन्द्रिय तियेचही होते हैं ओर नारक, मनुष्य तथा देव ये संज्ञी 
पंचेन्द्रिय ही होते हैं । “णिम्मणा परे सब्बे” पंचेन्द्रियसे भिन्न अन्य सब द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय 
ओर चतुरिन्द्रिय जीव मनरहित ( असेनी ) हैं । “बादरसुहभे इंदी” बादर ( स्थूक ) 
और सूक्ष्म जो णकेंद्रिय हैं वे भी आठ पांखडीके कमलके आकार जो द्र॒व्यमन और उस 
द्रब्यमनके आधारसे शिक्षा, वचन और उपदेश आदिका आहक भावमन इन दोलनोंके 
अभावसे असंज्ञी ( मनरहित ) ही हैं । “सब्बे पञ्जत्तददराय” इस पूर्वोक्त प्रकारसे संज्ञी 
असंज्ञीरूप दोनों पंचेन्द्रिय और द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय ओर चतुरिन्द्रिय रूप जो विकलत्रय 
ओर बादर, तथा सूक्ष्म भेदसे दोनों एकेन्द्रिय ऐसे ये सात भेद हुए | तथा “आहार, 
शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छास, भाषा तथा मन ये षट्‌ (६ ) प्याप्ती हैं, इनमेंसे जो एकेन्द्रिय 
जीव हैं उनको तो केवल आहार, शरीर, एक इंद्रिय, तथा श्वासोच्छास ये चार पयोषियें 
होती हैं. संज्ञी पंचेन्द्रियोंके चार ये पूर्वोक्त, और भाषा तथा मन ये छहों पयोपियें होती 
हैं और शेष जीवोंके मनरहित पांच पयोष्तिये होती हैं.” इस गाथामें कंद्दे हुए क्रमसे वे सब 
हरएक अपनी २ पयोप्तियोंके होनेसे सात तो पर्याप्त हैं और सात अपर्याप्त हैं. ऐसे चदइ 


बूहद्रव्यसंग्रह: । २७ 


जीवसमास जानने चाहिये.” “इनमें एकेन्द्रिय जीवके आयु, काय, एकेन्द्रिय तथा 
श्वासोच्छूस ये चार प्राण हैं. द्वीन्द्रियोंके पूर्वोक्त चार, रसना इन्द्रिय और भाषा ये ६ 
प्राण हैं. त्रीन्द्रियोंके पूवे ६ और घ्राण इन्द्रिय अधिक ऐसे सात ग्राण हैं. चतुरिन्द्रियोंके 
पहले सात और चक्लु इन्द्रिय ऐसे ८ प्राण हैं, असंज्ञी पंचेन्द्रियोंके कणे इन्द्रिय 
अधिक होनेसे ९ प्राण हैं ओर संज्ञी पेचेन्द्रियोंके मनकी अधिकतासे १० आण हैं.” इन 
दो गाथाओंद्वारा कहे हुए ऋमसे यथासंभव इन्द्रियादि दश ग्राण समझने चाहिये । यहांपर 
कथनका अभिप्राय यह है कि इन पूर्वोक्त पयोप्तियों तथा ग्राणोंसे भिन्न जो अपना शुद्ध 
आत्मतत्त्व है उसको अहण करना चाहिये ॥ १२॥ 

अथ शुद्धपारिणामिकपरमभावग्राहकेण शुद्धद्वव्याथिकनयेन शुद्धबुद्धेकखभावा अपि 
जीवा: पशग्चादशुद्धनयेन चतुदंशमार्गणास्थानचतुर्दशगुणस्थानसहिता भवन्तीति प्रति- 
पादयति । 

अब शुद्ध पारिणामिक परम भावका ग्राहक जो शुद्ध द्रव्याथिक नय है उससे सब जीव 
शुद्ध बुद्ध एक खभावके धारक हैं तो भी अशुद्धनयसे चादह मार्गणास्थान और चोदह 
गुणस्थानोंसहित होते हैं ऐसा कथन करते हैं । 


मर्गणगुणठाणेहि य चउद्सहि ह्वति तह अखुद्धणया । 
विण्णेया [ _ 
विण्णेया संसारी सब्वे खुद्धा हु सुडहणया ॥ ११॥ 
गाथाभावाथे;--संसारी जीव अशुद्ध नयसे चोदह मागेणास्थानोंस तथा चौदह 
गुणस्थानोंसे चोदह २ प्रकारके होते हैं ओर शुद्धनयसे तो सब संसारी जीव शुद्ध ही हैं। 


व्याख्या । “मग्गणगुणठाणेद्दि य हवंति तह विण्णेया? यथा पूवसूत्रोदितचनुदशजीवस- 
मासभवन्ति मागणागुणस्थानेश्र तथा भवन्ति संभवन्तीति विज्ञेया ज्ञातव्या:। कतिसंख्योपेते 
“चउद्सहि” प्रत्येक चतुदंशभि:। कस्मात्‌ “असुद्धणया” अशुद्धनयात्‌ सकाशात्‌ । इत्थंभूता 
के भवन्ति । “संसारी” सांसारिजीवा: । “सब्बे सुद्धा हु सुद्णया” त एवं सर्वे संसारिण: 
श॒ुद्धा: सहजशुद्धज्ञायकेकख भावा:। कस्मात्‌ शुद्धनयात्‌ शुद्धनिश्चयनयादिति | अथागमप्र- 
सिद्धगाथाद्वयेन गुणस्थाननामानि कथयति ।६'मिच्छासासणमिस्सो अविरसमोय देसबविर- 
दोय । विश्यापमत्तइयरो अपुब्ब अणियद्ठि छुहमोय।१। उवसंतख्ीणनोहो सजोगिकेवलिजिणो 
अजोगीया । चडद्सगुणट्वाणाणि य. कमेण सिद्धाय णायव्वा | २।” इदानीं तेपामेव गुण- 
स्थानानां अलेके संक्षेपलक्षण कथ्यते। तथाहि-सहजशुद्धकेवछज्ञानदशनरूपाखण्डेकप्रल- 
क्षप्रतिभासमयनिजपरमात्मप्रश्नतिषड् द्रव्यप भ्वास्तिकायसप्ततत्त्वनवपदार्थेपु मूढत्रयादिप त्व- 
विंशतिमलरदितं वीतरागसवंज्ञप्रणीतनयविभागेन यस्य श्रद्धानं नास्ति स मिथ्याहृष्टिभवति। 
पाषाणरेखासरशानन्तानुबन्धिक्रोधमानमायालोमान्यतरोदयेन प्रथममी पश्मिकसम्यक्त्वात्प- 
तितो मिथ्यात्व॑ नाद्यापि गच्छतीलन्चरालवर्त्ती सासादन: । निजशुद्धात्मादितत्व॑ वीतराग- 
सद्ंशसीलंध्परमणीत च मन्यते यः स द्शनमोहनीयभेद्मिश्रकर्मोंद्येल दध्षिगुडमिभ्रभा- 
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बवत्‌ मिश्रगुणस्थानवरत्ती भवति । अथ मतं-येनकेनाप्येकेन मम देबेन प्रयोजन तथा 
सर्वे देवा वन्दनीया न च निन्दनीया इत्यादिवैनयिकमिथ्यादृष्टि: संशयमिथ्यादृष्टियों तथा 
मन्यते तेन सह सम्यग्मिथ्यादृष्टे: को विशेष इति, अत्न परिहार:--ंस सर्वेदेवेषु सबेस- 
मयेषु च भक्तिपरिणामेन येन केनाप्येकेन मम पुण्यं भविष्यतीति सत्वा संशयरूपेण भक्ति 
कुरुते निश्चयों नास्ति | मिश्रस्य पुनरुभयत्र निश्चयोउस्तीति विशेष: | स्वाभाविकानन्तज्ञाना- 
घनन्तगुणाधारभूत॑ निजपरमात्मद्रव्यमुपादयम्‌, इन्द्रियसुखादिपरद्रव्यं हि हेयमित्यहत्सवै- 
ज्ञप्रणीतनिश्चयव्यवहा रनयसाध्यसाधकभावेन मन्यते परं किन्तु भूमिरेखादिसदृशक्रोधादि- 
द्वितीयकषायोदयेन मारणनिमित्त तलवरगृहीततस्करवद्त्मनिन्दादिसद्दित: सन्निन्द्रियसुख- 
मनुभवतीत्यविरतसम्यस्टष्टेलेक्षणम्‌ । यः पूर्वोक्तप्रकारेण सम्यग्दृष्टि: सन्‌ भूमिरिखादिसमान- 
ऋधादिद्वितीयकषायोदयाभावे सलभ्यन्तरे निम्चयनयेनेकदेशरागाद्रिहितखाभाविकसुखा- 
नुभूतिलक्षणेबु बहिविषये पुनरेकदेशहिंसानतास्तेयाजह्मपरिग्रहनिवृत्तिलक्षणेषु (दंसणवय- 
सामाइयपोसहसचित्तराइभत्तेय । बंभारंभपरिग्गह्‌ अणुमण उद्दिट् देसविरदोय । १ |” इति 
गाथाकथितैकादशनिलयेषु वत्तेते स पञ्चमगुणस्थानवर्त्ती आवको भवति। ५। स एवं सहु- 
ष्टिघूलिरेखादिसदशक्रोधादितृतीयकषायोदयाभावे सल्यभ्यन्तरे निम्चयनयेन रागाशुपाधिर- 
हितखशुद्धात्मसंवित्तिसमुत्पन्नसुखामृतानुभवलक्षणेषु बहिविषयेषु पुनः सामस्त्येन हिंसानू- 
तस्तेयत्रह्म परिप्रहनिवृत्तिलक्षणेपु च पत्थमहात्रतेषु वत्तेत यदा तदा दुःस्प्नादिव्यक्ताव्य- 
कप्रमाद्सहितो5पि पष्ठगुणस्थानवर्त्ती श्रमत्तसंयतो भवति । ६ । स एव जलरेंखादिसदश- 
संज्वनकषायमन्दोदये सति निष्प्रमादशुद्धात्मसंवित्तिमछजनकव्यक्ताव्यक्तप्रमादरहितः 
सन्सप्तमगुणस्थानवर्त्ती अप्रमत्तसंयतो भवति ।७। स णवातीतसंज्वलनकषायमन्दोदये 
सत्मपूरवपरमाहादैकसुखानु भूतिलक्षणापूवेकरणोपशमकक्षपकसंज्ञोउष्टमगुणस्थानवर्त्ती, भवति 
। ८ । दृष्टश्रतानुभूतभोगाकाह्नादिरूपसमस्तसझुल्पविकल्परहितनिजनिश्वकपरमात्मतस्वैका- 
प्रध्यानपरिणामेन कृत्वा येषां जीवानामेकसमये ये परस्परं प्रथकत्तै नायान्ति ते वर्णेसंस्थाना- 
दिभेदेउप्यनिज्वत्तिकरणौपशमिकक्षपकसंज्ञा द्वितीयकषायाश्ेकर्विशतिभेद्मिन्नचारित्रमोहप्रकृ- 
तीनामुपशमक्षपणसमथों नवमगुणस्थानवात्तिनो भवन्ति | ९। सूक्ष्मपरमात्मतत्त्वभावना- 
बलेन सूक्षमद्ठिष्टगतछोभकषायस्थोपशमका: क्षपकाश्व दशमगशुणस्थानवरत्तिनों भवन्ति | १० । 
परमोपशममूर्तिनिजात्मखभावसंवित्तिबडेन सकलछोपशान्तमोहा एकादशगुणस्थानवार्त्तिनो 
भवन्ति । ११ । उपशसश्रेणिविलक्षणेन क्षपकर््ेणिसार्गंण निष्कषायशुद्धात्मभावनाबढेन 
क्षीणकषाया द्वादशगुणस्थानवर्त्तिनों भवन्‍न्ति । १९ । मोहक्षपणानन्तरमन्तमेहूत्तेकालं 
खजुद्धात्मसंवित्तिकक्षणेक्ववितकेविचारद्वितीयशुद्नध्याने स्थित्वा तदन्यसमये ज्ञानावरण- 
दर्शनावरणान्तरायत्रयं युगपदेकसमयेन नि्मूल्य मेघपखरविनिगेतदिनकर इब सकछवबि- 
मलकेवलज्ञानफिरणैलॉकालोकप्रकाशकास्रयोदशगुणस्थानवर््तिनो जिनभास्कर भवन्ति ।१३। 
मनोवचनकायवर्गणालम्बनकमांदाननिमित्तात्मप्रदेशपरिस्पन्द्छक्षणयोगरहिताश्रतुदेशगुण- 

स्थानवरत्तिानोध्योगिजिना भवन्ति । १४ । ततश्व निश्चयरत्नत्रयात्मककारणभूतसमयसार- 
संज्ेन परमयथाख्यातचारित्रेण चतुदेशगुणस्थानातीता: ज्ञानावरणाद्ष्टकमेरदिता: सम्यक्त्वा- 
थष्टगुणान्तभूतनिनांमगोत्राधनन्तगुणा: सिद्धा भवन्ति । अन्राह शिष्य:--केव “*नोच्ण्नो 
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सोक्षकारणभूत्तरक्नत्रयपरिपूर्णतायां सत्यां तस्मिन्नेव क्षणे मोक्षेण भाव्यं सयोग्ययोगिजिनगु- 
णस्थानह्ये कालो नास्तीति । परिहारमाह-यथाख्यातचारित्र॑ जात॑ पर किन्तु परमयथा- 
ख्यात॑ नास्ति | अन्न दृष्टान्त:। यथा चौरव्यापाराभावे5पि पुरुषस्य चौरसंसगों दोष जनयति 
तथा चारित्रविनाशकचारित्रमोहोद्याभावेषपि सयोगिकेबलिनां निष्क्रियशुद्धात्माचरणबिल- 
क्षणो योगत्रयव्यापारश्नारित्रमछं जनयति, योगत्रयगते पुनरयोगिजिने चरमसमयं विद्ाय 
शोषाघातिकमेतीत्रोदयश्वारित्रमरछ॑ जनयति, चरमसमये तु मन्दोदये सति चारित्रमछाभा- 
वान्मोक्ष॑ गच्छति ।इति चतुदंशगुणस्थानव्याख्यानं गतम्‌। इदानीं मागेणा: कथ्यन्ते॥“गइ- 
इंदियं थ काये जोए बेए कसाय णाणे य। संयम दंसण लेस्सा भविआ समत्तसाणि आहारे 
॥। १।” इति गाथाकथितक्रमेण गद्यादिचतुदेशमागेणा ज्ञातव्या: । वद्यथा--खात्मोपलब्धि- 
सिद्धिविलक्षणा नारकतिर्यड्यनुष्यदेवगतिभेदेन चतुर्विधा गतिमार्गणा भवति। १। अती- 
निद्रयशुद्धात्मतत्त्वप्रतिपक्षभूता श्ोकद्वित्रिचतु:पश्वेन्द्रियमेदेन पत्प्रकारेन्द्रियमागंणा | २। 
अशरीरात्मतक्त्वविसदशी प्रथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतित्रसकायभेदेन पद्मेदा कायमार्गणा। ३। 
निर्व्यापारइद्धात्मपदार्थविकक्षणमनोवचनकाययोगभेदेन त्रिधा योग्मागेणा, अथवा वि- 
स्तरेण सत्यासत्योभयानुभवभेदेन चतुविधो मनोयोगो वचनयोगश्च, ओऔदारिकोदारिकवैक्रि- 
यिकवैक्रियिकमिश्राह/रकाहारकमिश्रकामणकायभेदेन सप्तविधों काययोगश्नेति समुदायेन प- 
आ्द्शविधा वा योगमार्गणा । ४। वेदोदयोद्भवरागादिदोषरहितपरमास्मद्रव्यःक्षिन्ना ख्रीपुंनपुं- 
सकभेदेन त्रिधा वेदमागंणा । ५। निष्कषायशुद्धात्मखभावप्रत्तिकूलक्राधजोभमायामानभेदेन 
चतुर्विधा कषायमार्गणा, क्स्तरेण कषायनोकपायभेदेन पश्चर्विशतिविधा वा। ६। मद्यादि- 
संज्ञाप्वकं कुमद्यायज्ञानत्रयं चेत्यष्टविधा. झानमार्गणा । ७। सामायिकच्छेदोपस्थापनपरि- 
हारविशुद्धिसूक््मसांपराययथाब्यावभेदेन चारित्र॑ पश्चविधम्‌, संयमासंयमस्तथैवासंयमश्रेति 
प्रतिपक्षद्येन सह्द सप्तप्रकारा संयममार्गणा । ८। चक्षुरचक्षुररधिकेवलदर्शनभेदेन चतुविधा 
दर्शनमार्गणा ।९॥ कषायोदयरजितयोगग्रवृत्तिविसदशपरमात्मद्रव्यप्रतिपन्थिनी कृष्णनीलका- 
पोततेज:पद्मशुढ्रभेदेन पड़्विधा छेश्यामागेणा १०, भव्याभव्यभेदेन द्विविधा भव्यमार्गणा । 
॥१ १ अन्नाह शिष्य:--शुद्धपारिणामिकपरमभावरूपशुद्धनिश्रयेन गुणस्थानमार्गणास्थानरद्दिता 
जीवा इत्युक्त पूवम, इदानीं पुनर्भव्याभव्यरूपेण मार्गणामध्येडषपि पारिणामिकभावों अणित 
इति पूवापरविरोध:।अत्न परिहारमाह--पूष शुद्धपारिणासिकभावापेक्षया गुणस्थानमागणानि- 
षेध: कृत:, इदानीं पुनभेव्याभव्यलद्यमशुद्धपारिणामिकभावरूपं मार्गणामध्येडपि घटते। 
नलु-शुद्धाझुद्धभेदेन पारिणामिकभावो द्विविधो नास्ति किन्तु झुद्ध एवं। नेवं-यद्यपि सामा- 
न्यरूपेणोत्सर्गव्याख्यानेन शुद्धपारिणामिकभाव: कथ्यते तथाप्यपवादव्याख्यानेनाशुद्धपा- 
रिणामिकभावो5प्यस्ति । तथाहि--/जीवभव्याभव्यत्वानि च” इति तत्त्वार्थसत्रे न्रिधा पारि- 
णामिकभावों भणितः, तत्र-शुद्धचेतनन्‍्यरूप जीवत्वमविनश्वरत्वेन शुद्धद्रव्याश्रितत्वाच्छुद्धद्र- 
व्यार्थिकसंज्ञ: शुद्धपरिणामिकभावो अण्यते, यत्पुनः कम जनितद्शप्राणरूप॑ जीवलं, भव्यलम्‌ , 
अभव्यत्व॑ चेति ज्ञयं, तद्दिनश्वरत्वेन पयोयाश्रितल्वात्पयोयार्थिकसंश्स्तरशुद्धपारिणामिकभाव 
उच्यते । अशुद्धलं कथमिति चेत्‌--यद्यप्येतद्शुद्धपारिणामिकत्रयं व्यवहारेण संसारिजी- 
ब्रेउईसि तथापि “सब्बे सुद्धा हु सुदणया” इति वचनाच्छुद्धनिश्चयेन नास्ति त्रयं) मुक्तजीवे 


३० रायचन्द्रजेनशासखमालायाम्‌ 


पुनः स्वभैव नास्ति, इति हेतोरशुद्धल्त भण्यते । तत्र शुद्धाशुद्धपारिणामिकमध्ये शुद्धपारिणा- 
मिकभावो ध्यानकाछे ध्येयरूपो भवति ध्यानरूपो न भवति, कस्मात्‌ ध्यानपर्यायस्य बिन- 
ख्वरत्वात्‌ , शुद्धपारिणामिकस्तु द्रव्यरूपत्वादविनश्वर:, इति भावाथें:। औपशमिकक्षायोपशमि- 
कक्षायिकसम्यक्त्वभेदेन त्रिधा सम्यक्त्वमागंणा मिथ्यादृष्टिसासादनमिश्रसंश्वविपक्षत्रयभेदेन 
सह पड़िधा ज्ञातव्या।१ शसंज्ञितासंज्ञिवविसद्॒शपरमात्मसखरूपाद्विज्ञा संश्यसंशिभेदेन द्विधा 
संजिमागंणा। १ ३आहारकानाहारकजीवभेदेनाइाारकमागणापि द्विधा।१४।इति चतुदंशमा्गंणा- 
स्वरूप ज्ञातव्यम्‌ । एवं ९“पुडविजलतेय वाऊ” इत्यादिगाथाहयेन, ठृतीयगाथापादत्रयेण च 

*“गुणजीवापज्जत्ती पाणासण्णायमग्गणा उया। उबओगो विय कमसो वीसं तु परूवणा भणिया 
॥।१।” इति गाथाप्रश्नतिकथितस्वरूपं धवलजयधवलमहाधवलप्रबन्धाभिधानसिद्धान्तत्रय- 
बीजपदं सूचितम्‌ ।&सव्वे सुद्धा हु सुद्णया” इति शुद्धात्मतत्त्वप्रकाशकं टृतीयगाथाचतु्थे- 
पादेन पश्चास्तिकायप्रवचनसारसमयसाराभिधानप्राश्रतत्रयस्यापि बीजपदं॑ सूचितमिति । 
अत्र गुणस्थानमागेणादिमिध्ये केवलज्ञानद्शनद्वयं क्षायिकसम्यक्त्मनाहारकशुद्धात्मखरूपं 
च साक्षादुपादेयं, यत्पुनश्र शुद्धात्मसम्यक्‌श्रद्धानज्ञानानुचरणलक्षणं कारणसमयसारखरूपं 
तत्तस्यैवोपादेय भूतस्य विवक्षितेकदेशझुद्धनयेन साधकल्वात्पारम्पर्यणोपादेयं, शेष तु द्ेय- 
मिति । यधाध्यात्मग्रन्थस्य बीजपदभूतं॑ शुद्धात्मस्वरूपमुक्ते तत्पुनरुपादेयमेव । 
अनेन प्रकारेण जीवाधिकारमध्ये शुद्धाशुद्धनीवकथनमुख्यल्वेन सप्तमस्थ ले गाथात्नयं 
गतम॥ १३॥ 


व्याख्याथेः--“मग्गणगुणठा णेहि य हवंति तह विण्णेया” जिस प्रकार “समणा 
अमणा” इत्यादि पूरे गाथामें कहे हुए चतुदेश १४ जीवसमासोंसे जीवोंके चतुर्देश १४ 
भेद होते हैं उसी प्रकार मा्गंणा और गुणस्थानोंसे भी होते हैं, ऐसा जानना चाहिये । 
कितनी संख्याके धारक मागेणा और गुणस्थानोंसे होते हैं ? “चउदसहि” प्रत्येक चतुदंश 
१४ संख्याके धारकोंसे | किस अपेक्षासेः “असुद्धणयाँ जशुद्ध नयकी अपे- 
क्षास । चतुर्देश मार्गंगा ओर चतुदेश गुणस्थानोंसे अशुद्ध नयकी अपेक्षा चोदह 
चौदह प्रकारके होनेवाले कोन हैं?! “संसारी” संसारी जीव हैं। “सब्बे सुद्धा 
हु सुद्धणया” वेही सब संसारी जीव शुद्ध निश्चय नयकी अपेक्षासे शुद्ध अर्थात्‌ 
स्॒भावसे उत्पन्न जो शुद्ध ज्ञायक ( जाननेवाला )रूप एक स्वभाव उसके धारक हैं | अब 
शास्रेमि प्रसिद्ध जो दो गाथा हैं, उनके द्वारा गुणस्थानोंके नाम कहते हैं। गाथाथे-/मि- 
थ्यात्व १ सासादन २ मिश्र ३ अविरतसम्यक्त्व 9 देशविरत ५ प्रमत्तविरत ६ अप्रमत्त- 
विरत ७ अपूवेकरण ८ अनिवृत्तिकरण ९ सूक्ष्ससांपपाय १०। १ । उपशान्तमोह ११ 
क्षीणमोह १२ सयोगि केवलि जिन १ ओर अयोगि केवलि जिन १४ इस प्रकार क्रमा- 
नुसार चोद्ह गुणस्थान जानने चाहिये | २ ?” अब इन गुणस्थानोंमेंसे प्रत्येकका संक्षेप 
क्षण कहते हैं:-जैसे स्वाभाविक शुद्ध केवल ज्ञान और केवल दशनरूप जो अखंड 
प्रत्यक्ष प्रतिभास है तादश प्रत्यक्ष प्रतिभमासमय जो निजपरमात्मा ( अपना शुद्ध जीव ) 
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वह है आदिगें जिसके ऐसे जो षट््‌ द्रव्य, पांच अस्तिकाय, सात तत्त्व और नव पदार्थ 
उनमें तीन मूढता आदि पचीस २७ मल ( दोष रहितत्वपूर्वक वीतराग सर्वज्ञ द्वारा 
कट्दे हुए नयविभागसे जिस जीवके श्रद्धान नहीं है वह जीव मिथ्यादृष्टि होता है । १। 
पाषाणरेखा ( पत्थरमें की हुईं लूकीर )के समान जो अनन्तानुबंधी क्रोध, मान, माया 
ओर लोभ ये चार कषाय हैं; उनमेंसे किसी एकके उदयसे प्रथम जो औपशमिक सम्यक्त्व 
है उससे जीव गिरके जबतक मिथ्यात्वको ग्राप्त न हो तबतक सम्यक्त्थ और मिथ्यात्व 
इन दोनोंके बीचमें विद्यमान जो जीव है वह सासादन है । २ । जो अपने शुद्ध आत्मा 
आदि तत्त्वको वीतराग सर्वेज्॒का कहा हुआ भी मानता है और अन्य मतके आचार्येद्वारा 
क्षहा हुआ भी मानता है वह दशेनमोहनीय कर्मका भेद जो मिश्रकर्म है उसके उदयसे 
दही और गुड मिले हुए पदार्थकी भांति तीसरा जो मिश्र गुणस्थान है उसमें रहनेवाछा जीव 
है। ३। अब कोई शंका करे कि चाहे जिससे हो मुझे तो एक देवसे प्रयोजन है अथवा 
सब देषोंकी वन्दना करनी योग्य है, निन्‍्दा किसीभी देवकी न करनी चाहिये” £श प्रकार 
बैनयिक मिश्यादृष्टि और संशयमिथ्यादृष्टि मानता है तब उसके साथ मिश्रगुणस्थानवर्त्ती 
सम्यग्‌ मिथ्यादृष्टिका क्या भेद है अथात्‌ वैनयिक वा संशयमिथ्यादृष्टिम और सम्यगृमिथ्या- 
दृष्टिमें क्या भेद है जिससे उसको जुदा कहा / इस शंकाका खण्डन यह है किं-वैनयिक- 
मिथ्यादृष्टि अथवा संशयमिथ्यादृष्टि तो संपूर्ण देवोंमें तथा सब शाखत्रोंमें किसी एककी 
भक्तिके परिणामसे मुझे पुण्य होगा अथोत्‌ इन सबकी सेवा करनेसे किसी एककी तो सेवा 
सफल होगी ऐसा मानकर संशयरूपसे भक्ति करता है; क्योंकि, उसको किसी देवमे निश्चय 
नहीं है कि यह सत्य है और मिश्रगुणस्थानवर्त्ती जीवके दोनोंमें निश्चय हे । बस, यही 
विशेष है। जो खभावसे उत्पन्न जो अनन्त ज्ञान आदि अनन्त गुण हैं उनका आधारभृत 
निज परमात्मद्रव्य तो उपादय है और इंद्रियोंके सुसत आदि परद्वब्य हेय (वत्याज्य ) हैं 
ऐसे अहंत्‌ सर्वज्ञ देवसे प्रणीत निश्चय तथा व्यवहारनयकी साध्य साधक भावसे मानता 
है, परन्तु भूमिकी रेखाके ठुल्य क्रोध आदि द्वितीय कषायभेदके अथांत्‌ प्रत्याख्यानकषायके 
उदयसे मारनेके लिये कोतवालसे पकड़े हुए चोरकी भांति आत्मनिन्दादि सहित होकर 
इन्द्रियोंके सुखोंका अनुभव करता है वह अविरत सम्यग्दृष्टि नामक चतुथ गुणस्थानवर्ती 
जीवका स्वरूप है। ४ । जो पूर्बोक्त प्रकारसे सम्यग्दष्टि होकर भूमिरेखादिके समान प्रत्या- 
ख्यान क्रोध आदि कषायोंके उदयका अभाव होनेपर अंतरंगमें निश्चयनयसे एकदेशराग 
आदिसे रहित स्वाभाविक सुखके अनुभवलक्षण तथा बाह्यमें “हिंसा, झूंठ, चोरी, अब्रह्म 
और परिग्रह इनके एकदेशत्याग लक्षण पांच अणुन्नतोंमं ओर दशेन, ब्रत, सामायिक, 
प्रोषष, सचित्तविरत, रात्रिभक्त, बक्षचये, आरंभविरत, परिग्रहविरत, अनुमतिविरत 
तथा उद्दिष्टविरत । १ ।” इस प्रकार गाथार्म कहे हुए जो श्रावकके एकादश स्थान हैं 
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उनमें वत्तेता है वह पंचम गुणस्थानवरत्ती श्राववा जीव होता है । ५ । वही सम्यम्दृष्टि 
घूलिरिखा ( माटीकी रेखा )के समान अप्रत्याख्यान कोध आदि तृतीय कषायोंके उदयका 
अभाव होनेपर निश्चयनयसे अंतरंगर्मं राग आदिकी उपाधिसे रहित जो निज झुद्ध आ- 
त्माका ज्ञान है उससे उत्पन्न सुखामृतके अनुभव लक्षणके धारक और बाह्य विषयोंमें संपूर्ण 
रूपसे हिंसा, असत्य, चोरी, अन्नह्म और परिग्रहके त्यागरूप छक्षणके धारक पांच महात्र- 
तोंमें जब बत्तेता है तब बुरे स्वम्त आदि प्रकट तथा अप्रकट प्रमाद सहित होता हुआ भी 
पष्ठ गुणस्थानम रहनेवाला प्रमत्त संयत होता हैं। ६ । वही जलरेखाके तुल्य संज्वलन 
कषायका मंद उदय होनेपर प्रमादरहित जो शुद्ध आत्माका ज्ञान है उसमें मल ( दोष ) 
को उत्पन्न करनेवाले व्यक्त (प्रकट ) तथा अव्यक्त (अग्रकट ) इन दोनों प्रमादोंसे 
वर्जित होकर सप्तम गुणस्थानवर्त्ती अप्रमत्त संयत होता है । ७। वही अतीत संज्वलन 
कषायका मन्द उदय होनेपर अपूर्व परम आल्हाद रूप सुखके अनुभवलक्षण अपूबे कर- 
णमें औपशमिक क्षपक नामका धारक अष्टम गुणस्थानवर्त्ती होता है। ८। देखे हुए, सुने 
हुए, और अनुभव किये हुए भोगोंकी वांछादिरूप संपूणणे संकल्प तथा विकल्परहित 
अपने निश्चक परमात्मस्वरूपके एकाग्र ध्यानके परिणामसे जिन जीवोंके एक समयमें 
परस्पर प्रथक्ता करनेंमे नहीं आती वे वर्ण तथा अवयवरचनाका भेद होनेपर भी अनि- 
वृत्तिकरणोपशमिक क्षपक संज्ञाके धारक, द्वितीय कषाय आदि इक्कीस २१ भेदोंसे मिन्न 
अथोत्‌ इक्कीस प्रकारकी चारित्रमोहनीय कमेकी प्रकृतियोंके उपशमन ओर क्षपर्णम समर्थ 
नवम गुणस्थानवर्तती जीव हैं । ९. । सूक्ष्म परमात्मतत्त्वको भावनाके बलसे जो सूक्ष्म छ्लि्ट 
गत छोभ कपाणके उपज्ञामक ओर क्षपक हैं वे दशम गुणस्थानवत्ती हैं | १० । परम उप- 
शममूर्ति निज आत्माके स्वभाव ज्ञानके बलसे संपूण मोहको उपशान्त करनेवाले ग्यार- 
हवें गुणस्थानवर्त्ती जीव होते हैं । ११ । उपशमश्रेणीसे विछक्षण ( भिन्नरूप ) जो क्षपक 
श्रेणीका मांगे उसके द्वारा कषायोंसे रहित शुद्ध आत्माकी भावनाके बलसे क्षीण ( नष्ट ) 
हो गये हैं कषाय जिनके ऐसे बारहवें गुणस्थानवत्ती जीब होते हैं। १२ । मोहके नाश 
होनेके पश्चात्‌ अन्तमुहत्ते कालमें ही निज शुद्ध आत्माके ज्ञानरूप एकत्व वितके विचार 
संज्ञक द्वितीय शुक्ल ध्यानमें स्थित होके उसके अंतिम समयमें ज्ञानावरण, दशेनावरण तथा 
अन्तराय इन तीनोंको एक कालम ही सर्वथा निर्मूल करके मेघपटलसे निकले हुए सूर्यके 
सदृश संपूर्ण रूपसे निर्मल केवलज्ञान किरणोंसे लोक तथा अछोकके प्रकाशक तेरहवें गुण- 
स्थानवर्ती जिन भास्कर (सूर्य ) होते हैं । १३ । वेही मन, वचन ओर कायबर्गणाके 
आहुम्बनसे कर्मेके अहण करनेमें कारण जो आत्माके प्रदेशोंका परिस्पन्द ( संचलन )रूप 
योग है उससे रहित चौदहवें गुणस्थानवरत्ती अयोगी जिन होते हैं । १४ | और इसके 

पश्चात्‌ निश्चय सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यकू चारित्ररूप रलंत्रयका कारणभूत 
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समयसार संशक जो परम यथार्यात चारित्र है उससे पूर्वोक्त चौदह गुणस्थानोंसे रहित 
जञानावरण आदि अष्ट कर्मोंसे वर्जित तथा सम्यक्व आदि अष्ट गुणोंमं गमित निनोम 
( नामरहित ), निर्गोत्र (गोत्ररहित ) आदि अनन्त गुणसहित सिद्ध होते हैं । अब 
यहां शिष्य शंका करता है कि केवल ज्ञानकी उत्पत्तिमें जब मोक्षेके कारणमूत रलत्रयकी 
पू्णेता हो गई तो उसी समय मोक्ष होना चाहिये, आपने जो सयोगी और अयोगी दो 
मुणस्थान कहे हैं इनमें रहनेका कोई समय ही नहीं है। अब इस शंकाका परिद्दार कहते हैं 
कि केवलज्ञानोत्पत्तिसमयम ग्रथाख्यात चारित्र तो हो गया परन्तु परम यथाख्यात नहीं 
है | यहांपर दृष्टान्त यह है कि जेंसे कोई मनुष्य चोरी नहीं करता है परन्तु उसको चोरके 
संसर्गका दोष लगता है उसी प्रकार सयोग केवलियोंके चारिन्रका नाश करनेवाला जो चारित्र- 
मोहका उदय है उसका अभाव है तथापि निष्करिय ( क्रियारहित ) शुद्ध आत्माके आचर- 
णप्ते विलक्षण जो मन, वचन, कायरूप योगत्रयका व्यापार है वह चारित्रके दूषण उत्पन्न 
फरता है और तीनों योगोंसे रहित जो अयोगी जिन हैं उनके अन्तसमयकों छोड़कर 
शेष चार अधातिया कर्मोका तीत्र उदय चारित्रमें दृषण उत्पन्न करता है और अन्त सम- 
यमें उन अधघातिया कर्मोका मन्द उदय होनेपर चारित्रम दोषका अभाव हो जाता है 
इस कारण उसी समय अयोगी जिन मोक्षको प्राप्त होते हैं । इस श्रकार चोदह गुणस्था« 
नोंका व्याख्यान समाप्त हुआ । अब चौद॒ह मार्गणाओंका कथन किया जाता है। “तति, 
इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कपाय, ज्ञान, संयम, दशेन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्थ, संज्ञा 
तथा आहार । १ ।” इस गाथामें कथित ऋ्मसे गति आदि चतुदेश मागेणा जाननी 
चाहिये. वे इस प्रकार हैं,जेसे-निज आत्माकी प्राप्तिसे विलक्षण नारक, तियेय्‌, मनुष्य तथा 
देवगति भेदसे गतिमागेणा चार प्रकारकी है । १ । अतीन्द्रिय ( इन्द्रियोंके अगोचर ) जो 
शुद्ध आत्मतत्त्व है उसके प्रतिपक्षमृत एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय तथा 
पंचेन्द्रिय भेदसे इन्द्रियमार्गणा पांच प्रकारकी है २ । शरीररहित आत्मतत्त्वसे मिन्न 
खरूपकी धारक प्थिवी, जल, तेज, वायु, वनस्पति और त्रस॒कायभेदसे कायमार्गणा छे 
प्रकारकी होती है । ३ । व्यापाररहित शुद्ध आत्मतत्त्वसे विलक्षण मनोयोग, वचनयोग 
तथा काययोग इन भेदोंसे योग मागेणा तीन प्रकारकी है। अथवा विस्तारसे सत्यमनोयोग, 
असत्यमनोयोग, सत्यासत्यमनोयोग और सत्यासत्यमनोयोगसे विलक्षण मनोयोग इन भेदोंसे 
चार प्रकारका मनोयोग है । ऐसेही सत्य, असत्य, सत्यासत्य तथा सत्यासत्यविलक्षण इन 
चार भेदोंसे वचनयोग भी चार प्रकारका है। एवम्‌ औदारिक, ओऔदारिकमिश्र, वेक्रि- 
यिक, वेक्रियिकमिश्र, आहारक, आहारकमिश्र और कामेण इन भेदोंसे काययोग सात 
प्रकारका है । सब मिलके योगमार्गणा पन्द्रह अ्रकारकी हुईं | 9 । वेदके उदयसे उत्पन्न 
होनेवाले गदि दोषोंसे रहित जो परमात्मद्रव्य है उससे भिन्न ख्रीवेद, पुंवेद और नपुं>ूक 
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सकवेद इन भेदोंसे वेदमार्गणा तीन प्रकारकी है । ५। कषायोंसे रहित शुद्ध आत्माके 
खभावसे प्रतिकूल ( विरुद्ध ) कोध, मान, माया तथा लोभ इन भेदोंसे चार प्रकारकी 
कषायमार्गणा है। और विस्तारसे अनन्तानुवंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, तथा संज्वलन 
भेदसे कषाय १६ और हास्थादि भेदसे नोकषाय नव ९, सब मिलके पश्चीस २५ प्रकारकी 
कषायमार्गणा है । ६ । मति, श्रुत, अवधि, मनःप्रयेय ओर केवल ये पांच ज्ञान तथा 
कुमति, कुश्रत और विभंगावधि ये तीन अज्ञान ऐसे ८ प्रकारकी ज्ञानमागेणा है ।७। 
सामायिक, छेदोपस्थापन, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसांपाय तथा यथाख्यात भेदसे पांच 
प्रकारका चारित्र और संयमासंयम तथा असंयम ये दो प्रतिपक्ष ऐसे संयममागेणा सात 
७ प्रकारकी है। ८ । चक्षुः, अचक्षु:, अवधि और केवलदशन इन भेदोंसे दशनमार्गणा 
चार प्रकारकी है। ९ । कषायोंके उदयसे रंजित (रँगी हुईं ) जो काय आदि योगोंकी 
प्रवृत्ति है उससे भिन्न जो शुद्ध आत्मतत्त्व है उससे विरोध करनेवाली कृष्ण, नील, का- 
पोत, पीत, पद्म और शुक्ल इन भेदोंसे ६ प्रकारकी लेश्यामार्गंणा है । १०। भव्य और 
अभव्य भेदसे भव्यमागणा दो प्रकारकी है । ११ । यहां शिष्य प्रश्न करता है कि “शुद्ध- 
परिणामिक परमभावरूप जो शुद्ध निश्चयनय है उसकी अपेक्षासे जीव गुणस्थान तथा 
मागेणाखानोंसे रहित हैं” यह पूर्व प्रकरणमें आपने कहा है ओर जब यहां भव्य अभव्य 
रूपसे मार्गणामें भी आपने पारिणामिक भाव कहा सो यह पूवोपरविरोध है । अब इस 
शंकाका परिहार ( खंडन ) कहते हैं कि पूर्वेप्रसंगमं तो शुद्ध पारिणामिक भावकी अपेक्षासे 
गुणस्थान और मागेणास्थानका निषेध किया हे और यहां अशुद्ध पारिणामिक भाव रूपसे 
भव्य तथा अभव्य ये दोनों मार्गणामें भी कहे हैं सो नयभेदसे यह कथन घटता ( संगत) 
ही है। अब कदाचित्‌ 4६ कहो कि “शुद्ध अशुद्ध भेदसे पारिणामिक भाव दो प्रकारका 
नहीं है किन्तु पारिणामिक भाव शुद्ध ही है” सो योग्य नहीं: क्योंकि, यद्यपि सामान्यरूप 
उत्सगंव्याख्यानसे पारिणामिक भाव शुद्ध है ऐसा कहा जाता है तथापि अपवाद व्याख्या- 
नसे अशुद्ध पारिणामिक भाव भी है । इसी हेतुसे “जीवभव्याभव्यत्वानि चौ 
(अ. २ सू. ७) इस तत्त्वार्थसृत्रम जीवत्व, भव्यत्व तथा अभव्यत्व इन भेदोंसे पारिणा- 
मिक भ[वको तीन प्रकारका कहा है। उनमें शुद्ध चेतन्यरूप जो जीवत्व है वह अविनाशी 
होनेसे शुद्ध द्रव्यके आश्रित है इस कारणसे शुद्ध द्रव्यार्थिकनामा शुद्ध पारिणामिक भाव 
कहा जाता है। ओर जो कमते उत्पन्न दश प्रकारके प्राणों खरूप है वह जीवत्व, भव्यत्व 
तथा अभव्यत्व मेदसे तीन प्रकारका है और ये तीनों विनाशशील होनेसे पयोयके आ- 
श्रित हैं इसलिये पर्यायार्थिक संज्ञक अशुद्ध पारिणामिक भाव कहा जाता है । “इसकी 
अशुद्धता किस प्रकारसे कहते हो” ऐसा कहो तो उत्तर यह है कि यद्यपि ये तीनों अशुद्ध 
पारिणामिक व्यवद्दारनयसे संसारी जीवमें हैं तथापि “सच्चे सुद्धा हु सुद्धणया” इस 
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वचनसे ये तीनों भाव शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षासे नहीं हैं, और मुक्त जीवमें तो सर्वथा ही 
नहीं हैं; इसी कारण उनकी अशुद्धता कही जाती है। उन शुद्ध तथा जशुद्ध पारिणामिक 
भाषोंमेंसे जो शुद्ध पारिणामिक भाव है वह ध्यानके समयमें ध्येय ( ध्यान करनेके योग्य ) 
रूप होता है और ध्यानरूप नहीं होता। क्योंकि, ध्यान पर्याय विनाशशील है और ध्येयरूप 
सदा अविनाशी रहता है। कारण कि वह द्र॒व्यरूप है यह भावाथ है। औपशमिक, क्षायो- 
पशमिक तथा क्षायिक सम्यक्त्वके भेदसे सम्यक्त्वमागणा तीन प्रकारकी है। तथा मिथ्या- 
दृष्टि, सासादन ओर मिश्र इन तीनों विपक्ष भेदोंसहित छे प्रकारकी भी सम्यक्त्वमार्गणा 
जाननी चाहिये । १२ । संज्ञित्व तथा असंज्ञित्वसे विलक्षण जो परमात्माका खरूप है उससे 
भिन्न संज्ञी तथा असंज्ञी भेदसे दो प्रकारकी संज्ञिमागंणा है । १३। और आहारक तथा 
अनाहारक जीवके भेदसे आहारमागणा भी दो प्रकारकी समझनी चाहिये । १४। ऐसे 
चोदह मागेणाओंका खरूप जानना योग्य है । इस रीतिसे “पुढविजलतेयवाऊ” इत्यादि दो 
गाथाओंसे और तीसरी गाथा जो “णिकम्मा अट्टगुणा” इत्यादि है उसके तीन पादोंसे 
“गुण जीवा पजत्ती पाणासण्णायमग्गणाउय । उबओगो विय कमसो वीस॑ तु परूवणा भणिया” 
इत्यादि गाथामें कहा हुआ खरूप धवल, जयधवल ओर महाधवल प्रबंध नामक जो तीन 
सिद्धान्त हैं उनके बीज पढकी सूचना अंथकारने की ओर “सब्बे सुद्धा हु सुद्धणया” इस 
तृतीय गाथाके चोथे पादद्वारा शुद्ध आत्मतत्त्वको प्रकाश करनेवाले जो पंचास्तिकाय, प्रव- 
चनसार तथा समयसार नामक तीन ग्राभृत (पाहुड ) हैं उनका भी बीजपद सूचित किया। 
इन गुणस्थान और मार्गणाओंके मध्यम केवलज्ञान ओर केवलदशेन ये दोनों तथा 
क्षायिक सम्यक्त्व और अनाहारक शुद्ध आत्माका खरूप ये तो साक्षात्‌ उपादेय हैं और 
जो शुद्ध आत्माका सम्यक्‌ श्रद्धान, ज्ञान ओर आचरण करनेरूप लक्षणका धारक कारण 
समयसार है वह उसी पूर्वोक्त उपादेय भूतका विवक्षित एकद्रेश शुद्धनयसे साधक है इस- 
लिये परंपरासे उपादेय है, इनके विना सब त्याज्य हैं; ओर जो अध्यात्मग्रंथका बीज पदभूत 
शुद्ध आत्माका स्वरूप है वह तो उपादेय ही है । इस प्रकारसे जीवाधिकारके मध्यम शुद्ध 
तथा अजुद्ध जीवके कथनकी मुख्यतारूप जो सप्तम स्थल है उसमें तीन गाथा समाप्त 
हुई ॥ १३ ॥ 

अथेदानीं गाथापूर्वार्द्न सिद्धस्वरूपमुत्तरा्द्धेन पुनरूध्वंगतिस्वभाव॑ च कथर्यात । 

अब इसके पश्चात्‌ गाथाके पूर्वाद्धेसे तो सिद्धोंके स्वरूपका ओर उत्तराद्धसे उनका जो 
उद्धेगमन स्वभाव हैं उसका कथन करते हैं। 

णिकम्मा अट्ठगरणा किंचूणा चरमदेहदों सिद्धा । 
लोयर्गठिदा णिच्वा उप्पादवएहि संजुतता ॥ १४॥ 
गाथाभावायेः--जो जीव ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंसे रहित हैं, सम्यक्त्व आदि आठ 
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गुणोंके धारक हैं तथा अन्तिम शरीरसे कुछ कम हैं वे सिद्ध हैं और ऊध्वंगमन स्वभावसे 
लोकके अग्रभागमें स्थित हैं, नित्य हैं तथा उत्पाद और व्यय इन दोनोंसे युक्त हैं ॥१५॥ 

व्याख्या । सिद्धा: सिद्धा भवन्तीति क्रियाध्याहारः । किं विशिष्टा: “णिकम्मा अट्टगुणा 
किंचूणा चरमदेहदो” निष्कर्माणोडष्टगुणाः किच्चिदूनाश्वरमदेंदतः सकाशादिति सूत्रपूव- 
ड्ेन सिद्धस्वरूपमुक्तम्‌ । ऊध्वेगमर्न कथ्यते “लछोयग्गठिदा णिश्चा उप्पादवणहहैं संजुत्ता” ते च 
सिद्धा छोकाग्रस्थिता नित्या उत्पादव्ययाभ्यां संयुक्ता:। अतो विस्तर: | कमोरिविध्वंसकस्व- 
शुद्धात्ससंवित्तिललेन. ज्ञानावरणादिमूलछोत्तरगतसमस्तकमंग्रकृतिविनाशक लादष्टकमेरहिता: 
५सम्मत्तणाणद्ंसणवीरियसुहुम॑ तहेब अवगहर्ण । अगुरुलहुअव्वाबाहं अरद्वगुणा हंति 
सिद्धाणं । १ ।” इति ग्राथाकथितक्रमेण तेषामष्टकमेरहितानामष्टगुणा: कथ्यन्ते । तथाहि-- 
केवलज्ञानादिगुणास्पदनिजशुद्धात्मैवोपादेय इति रुचिरूपं निश्चयसम्यक्लं यत्पूवे तपश्चरणा- 
बस्थायां भावितं तस्थ फलभूत॑ समस्तजीवादितत्त्वविषये विपरीताभिनिवेशरहितपरिणतिरूप॑ 
परमक्षायिकसम्यक्त्वं भण्यते । पूवे छद्मस्थावस्थायां भावितस्थ निर्षिकारखसंवेदनज्ञानस्य 
फलभूत्त युगपल्लोकाछोकसमस्तवस्तुगतविशेषपरिच्छेदक॑केवलज्ञानम्‌ । निर्विकस्पखशुद्धा- 
स्मसत्तावछोकनरू यत्पूर्त दृ्शन भावित॑ तस्येव फलभूत॑ युगपल्लोकालोकसमस्तवस्तुगत- 
सामान्यग्राहक॑ केवलद्शनम्‌। करिंश्रित्सरूपचछनकारणे जाते सति घोरपरीषहोपसगगांदौ 
निजनिर जनपरमात्मध्याने पूव धेयेमवरूम्बितं तस्येव फलभूतमनन्तपदाथपरिच्छित्तिविषये 
खेदरहितलमनन्तवीयंम्‌ । सूक्ष्मातीन्द्रियकेवलज्ञानविषयत्वात्सिद्धस्वरूपस्य सूक्ष्म भण्यते । 
एकदीपप्रकाशे नानादीपगप्रकाशवदेकसिद्धक्षेत्रे सझ्ुसब्यतिकरदोषपरिहारेणानन्तसिद्धावका- 
शदानसामथ्येमबगाहनगुणो भण्यते । यदि सबथा गुरुत्ल॑ भवति तदा छोहपिण्डबद्घः , 
पतन, यदि च सबंथा रुघुत्व भवति तदा वाताहताकंतूलवत्सवंदेव अ्रमणमेव स्पान्न व तथा 
तस्मादगुरुलघुत्वगुणो5भिधीयते । सहजशुद्धखवरूपानुभवसमुत्पन्नरागादिविभावरहितसुखामस- 
तस्य यदेकदेशसंवेदन कृत पूंव तस्येव फलभूतमव्याबाधमनन्तसुखं भण्यते । ्ति मध्यमरु- 
चिशिध्यापेक्षया सम्यक्ल्ादिगुणाष्टक॑ भणितम्‌। मध्यमरुचिशिष्यं प्रति पुनविशेषभेद्नयेन 
निर्गतित्व, निरिन्द्रियर्लं, निष्कायलं, निययोगत्वं, निर्वेदर्ल, निप्कपायलं, निर्नामल्ं, निर्गो- 
त्र॒लं, निरायुपलमित्यादिविशेषगुणास्तथेवास्तित्ववस्तुत्वप्रमेयत्वादिसामान्यगुणा: खागमावि- 
रोधेनानन्ता ज्ञातव्या: । संक्षेपरुचिशिध्य॑ प्रति पुनविवक्षिताभेदनयेनानन्तज्ञानादिचतुष्टयम , 
अनन्तज्ञानदर्शनसुखत्रयं, केवलज्ञानद्शनद्वयं, साक्षादभेदनयेन शुद्धचैतन्यमेबैंको गुण इति। 
पुनरपि कथंभूता: सिद्धा: चरमशरीरात्‌ किज्विदूना भवन्ति तत्‌ किल्चिदूनत्वं॑ शरीरोपाज्न- 
जनितनासिकादिच्छिद्राणामपूणत्वे सति यरिमिन्नेव क्षण सयोगिचरमसमये त्रिशत्पकृत्युदय- 
विच्छेदमध्ये शरीरोपाज्ननामकर्मविच्छेदो जातस्तस्मिन्नेव क्षण जातमिति ज्ञातव्यम्‌ । कश्वि- 
दाह यथा प्रदीपस्य भाजनाञावरणे गते प्रकाशस्य विस्तारों भवति तथा देहाभावे लोकप्र- 
माणेन भाव्यमिति । तन्न परिहारमाह--प्रदीपसंबन्धी योडसो प्रकाशविस्तार: पूर्व खभावेनेव 
तिष्ठति पश्चादावरण जातं जीवस्य तु छोकमात्रासंख्येयप्रदेशस्व॑ खभावों भवति यस्तु भ्रदे- 
शानां संबन्धी विस्तार: स खभावो न भवति छकस्मादिति चेत्‌ पूषे छोकमात्रप्रदेशा विस्तीणो 
निरावरणास्िप्ठन्ति पश्चात्‌ प्रदीपवदावरणं जातसेब | तन्न किन्तु पूवमेवानादिसन्तानरूपेण 
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शरीरेणाइवासिष्ठन्ति ततः कारणात्देशानां संद्वारो न भवति, विस्तारश्व शरीरनामकर्मा- 
धीन एब न च स्॒भावस्तेन कारणेन शरीराभाबे विस्तारो न भवति । अपर्सप्युदाहरणं 
दीयते--यथा हस्तचतुष्टयप्रमाणव्ल॑ पुरुषेण मुष्टो बद्ध॑ विष्ठति पुरुषाभावे सह्लोचविस्तारों 
वा न करोति, निष्पत्तिकाले सादे सन्‍्मयभाजनं वा शुष्क॑ सललाभावे सति; तथा जीवो5पि 
पुरुषस्थानीयजलस्थानीयशरीराभाव विस्तारसंकोचो न करोति । यज्नैव मुक्तस्तत्रेव तिष्ठ- 
तीति ये केचन वदन्ति तन्निषेधा्थ पूवप्रयोगादसज्ञत्वाह्न्धच्छेदात्तथा गतिपरिणामाचेति हेतु- 
चतुष्टयेन तथेबाविद्धकुछाछचक्रवद्‌ व्यपगतलेपालाम्बुबदेरण्डबीजवद्मिशिखावश्चेति दृष्टान्त- 
चतुष्टयेन च खभावोद्धगमनं ज्ञातव्यं तच्च छोकाप्रपयन्तमेव न च परतो धमोस्तिकायाभावा- 
दिति। नित्या इति विशेषणं तु मुक्तात्मनां कल्पशतप्रमितकाले गते जगति शून्‍्ये जाते सति 
पुनरागमर्न भवतीति सदाशिववादिनो वदन्ति तन्निषेधाथे विज्ेयम्‌ । उत्पादृ्ययसंयुक्तत्व॑ं 
विशेषणं सर्वथेवापरिणामित्वनिषेधार्थमिति | किन्ब विशेष: निश्चकाविनश्वरशुद्धात्मखरूपा- 
द्विन्न॑ सिद्धानां नारकादिगतिषु श्रमणं नास्ति कथमुत्पादव्ययत्वमिति। ततन्न परिहारः | आग- 
मकथितागुरुलघुषद्स्थानपतितद्दानिवृद्धिरूपेण येडथेपयोयास्तद्पेक्षया अथवा येन येनोत्पा- 
दव्ययप्रौन्यरूपेण प्रतिक्षणं ज्ेयपदाथा: परिणमन्ति तत्परिच्छि्याकारेणानीहितबृत्या सिद्धज्ञा- 
नमपि परिणमति तेन कारणेनोत्पादव्ययत्वम, अथवा व्यजजनपर्यायापेक्षया संसारपयोयवि- 
नाश:, सिद्धपर्यायोत्पाद:, झुद्धजीवद्रव्यत्वेन भ्रोव्यमिति । एवं नयविभागेन नवाधिकारै- 
जबिद्रव्यं ज्ञातग्यम्‌ू , अथवा तदेव बहिरात्मान्तरात्मपरमात्मभेदेन त्रिधा भवति । तद्यथा-- 
खशुद्धात्मसंवित्तिसमुत्पन्नवास्तवसुखात्मतिपक्षभूतेनेन्द्रियसुखेनासक्तो बहिरात्मा, तद्विलक्ष- 
णोउन्तरात्मा । अथवा देहरहितनिजशुद्धात्मद्रव्यभावनालक्षणभेदज्ञानरहितत्वेन देहादिपर- 
द्रग्येष्वेकत्वभावनापरिणतो बहिरात्मा, तस्मात्मतिपक्षभूतो5न्तरात्मा । अथवा हैेयोपादेय- 
विचारकचित्तनिदोंषपरमात्मनो भिन्ना रागादयो दोषा: झुद्धचेतन्यछक्षण आत्मन्युक्तरक्षणेशु 
चित्तदोषात्मसु त्रिषु चीतरागसर्वज्ञप्रणीतेषु अन्येषु वा पदार्थेपु यस्य परस्परसापेक्षनयविभा- 
गेन श्रद्धानं ज्ञानं च नास्ति स बहिरात्मा, तस्माद्विसदशो5न्तरात्मेति रूपेण बहिरात्मान्त- 
रात्मनोलेक्षणं ज्ञातव्यम । परमात्मलक्षणं कथ्यते-सकलविमलकेवलजक्ानेन येन कारणेन 
समस्त छोकालोक॑ जानाति व्याप्रोति तेन कारणेन विष्णुभंण्यते । परमन्रह्मसंशनिजशुद्धा- 
त्मभावनासमुत्पन्नसुखास ततृप्तस्य सत उवेशीरम्भातिलोत्तमाभिदेवकन्याभिरपि यस्य बह्मच- 
य॑त्रत॑ न खण्डितं स परमत्रह्म भण्यते । केवलज्ञानादिगुणेश्वयेयुक्तस्य सतो देबेन्द्रादयो5पि 
तश्पदाभिलछाषिण: सन्‍्तो यस्याज्ञां कुवन्ति स इेश्वरामिधानो भवति । केवलज्ञानशब्दवाच्य 
गत॑ ज्ञान यस्य स सुगतः, अथवा शोभनमविनश्वरं मुक्तिपदं गतः सुगतः: ।४'शिव परम- 
कल्याण निवांण ज्ञानमक्षयम्‌ । प्राप्त मुक्तिपदं येन स शिवः परिकी/त्तत: । १ ।” इति सोक- 
कथितरक्षण: शिव: । कामक्रोधादिदोषजयेनानन्तज्ञानादिगुणसहितो जिनः । इत्यादिपरमा- 
गमकथिताष्टोत्तरसहस्रसंख्यनामवारूय: परमात्मा ज्ञातव्यः | एवमेतेषु त्रिविधात्मसु मध्ये 
मसिथ्यादृष्टिभव्यजीवे बहिरात्मा व्यक्तिरूपेण तिष्ठति, अन्तरात्मपरमात्मद्व्य शक्तिरूपेण 
भाविनैगमनयापेक्षया व्यक्तिरुपेण च | अभव्यजीवे पुनवेहिरात्मा व्यक्तिरूपेण अन्तरात्म- 
परमात्मद्यं शक्तिरूपेणैव न च भाविनेगमनयेनेति । यद्यभव्यजीबे परमात्मा शक्तिरूपेण 
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बत्तेते ठहिं कथमभव्यत्वमिति चेत्‌ परसात्मशक्तेः केवलज्ञानादिरूपेण व्यक्तिनं भविष्यती- 
ट्भव्यत्वं शक्ति: पुनः: शुद्धनयेनोभयत्र समाना । यदि पुनः शक्तिरूपेणाप्यभव्यजीबे 
केवललज्ञानं नास्ति तदा केवलज्ञानावरणं न घटते । भव्याभव्यद्वयं पुनरशुद्धनयेनेति भा- 
वार्थे: । एवं यथा मिथ्यादृष्टिसंज्ञे बहिरात्मनि नयविभागेन दर्शितमात्मत्रयं तथा शेषगुणरथा- 
नेष्वपि। तद्यथा--बहिरात्मावस्थायामन्तरात्मपरमात्मद्बयं शक्तिरूपेण भाविनेगमनयेन व्यक्ति- 
रूपेण च विज्ञेयम्‌ , अन्तरात्मावस्थायां तु बद्दिरात्मा भूतपू्वन्यायेन धृतघटवतू , परमात्मस्वरूपं 
तु शक्तिरूपेण भाविनेगमनयेन व्यक्तिरूपेण च । परमात्मावस्थायां पुनरन्तरात्मबहिरात्मद्रयं 
भूतपूर्वनयेनेति । अथ त्रिधात्मानं गुणस्थानेषु योजयति । मिथ्या सासादनमिश्रगुणस्थानत्रये 
तारतम्यन्यूनाधिकभेदेन बहिरात्मा ज्ञातव्य,, अविरतगुणस्थाने तथ्योग्याशुभलेश्यापरिणतो 
जघन्यान्तरात्मा, क्षीणकपायगुणरथाने पुनरुत्कृष्ट, अविरतक्षीणकषाययोमेध्ये मध्यमः, 
सयोग्ययोगिगुणस्थानद्वये विवक्षितेकदेशशुद्धनयेन सिद्धसद्शः परमात्मा, सिद्धस्तु साक्षा- 
त्परमात्मेति । अन्न बहिरात्मा हेय:, उपादेयभूतस्यानन्तसुखसाधकत्वादन्तरात्मोपादेय:, 
परमात्मा पुनः साक्षादुपादेय इत्यभिप्राय:। एवं पड्द्रव्यपश्वास्तिकायप्रतिपादकप्रथमा- 
धिकारमध्ये नमस्कारादिचतुदंशगाथामिनेब्भिरन्तरस्थलेर्जीवद्रव्यकथनरूपेण प्रथमो5न्तरा- 
घिकारः समाप्त: ॥ १४ ॥ 


व्याख्याथे:--“सिद्धा सिद्ध होते हैं इस रीतिसे यहां “भवन्ति” इस क्रियाका 
अध्याहार करना चाहिये । किन विशेषणोंसे विशिष्ट सिद्ध होते हैं “णिकम्मा अद्गणा 
किंचूणा चरमदेहदो” कर्मोंसे रहित आठ गुणोंसे सहित तथा अन्तिम शरीरसे किंचित्‌ 
ऊन ( कुछ छोटे ) ऐसे सिद्ध होते हैं । इस प्रकार सृत्रके पूर्वाद्धेसे सिद्धोंका खरूप कहा । 
अब उनका ऊध्वेगमन खभाव कहते हैं। “लोयर्गठिदा णिन्चा उप्पादवयेहि संजुत्ता” 
और वे सिद्धलोकके अग्रभागमें स्थित हैं, नित्य हैं तथा उत्पाद और व्यय इनसे संयुक्त 
हैं ॥ अब यहांसे विस्तारपूवेक इस गाथाकी व्याख्या करते हैं:--कर्मरूपी शत्रुओंके वि- 
ध्वंस करनेमें समथ अपने शुद्ध आत्माके बलसे ज्ञानावरण आदि समस्त मूल प्रकृति ओर 
उत्तरप्रकृतियोंके विनाशक होनेसे अष्टविध कर्मोंसे रहित सिद्ध होते हैं । तथा “सम्यक्त्व, 
ज्ञान, दशेन, वीये, सूक्ष्म, अवगाहन, अगुरुलधु ओर अव्याबाध ये आठ गुण सिद्धोंके 
होते हैं.” इस गाथोक्त क्रमसे उन अष्टकर्मरहित सिद्धोंके आठ गुण कहे जाते हैं । अब 
उन गुणोंको विस्तारसे दशोते हैंः-केवलज्ञान आदि गुणोंका स्थानरूप जो निज शुद्ध 
आत्मा है वही आद्य है इस प्रकारकी रुचिरूप निश्चयसम्यक्त्व जो कि पहले तपश्चरण 
करनेकी अवस्थामें उत्पादित किया था उसका फलभूत, समस्त जीव आदि तत्त्वोंके विष- 
यमें विपरीत अभिनिवेश ( जो पदार्थ जिसरूप है उसके विरुद्ध आग्रह )से शून्य परिणाम- 
रूप परम क्षायिक सम्यक्त्व नामा प्रथम गुण सिद्धोंके कहा जाता है । पूबे कालमें छह्मस्थ 
अवस्था भावनागोचर किये हुए विकाररहित खानुभवरूप ज्ञानगा फलभूत एकही 


बृहद्रव्यसंग्रह: | ३९ 


समयमें लोक तथा अलोकके संपूर्ण पदार्थोमे प्राप्त हुए विशेषोंको जाननेवाला दूसरा केवल- 
ज्ञाननामा गुण है | संपूर्ण विकल्पोंसे शून्य निजशुद्ध आत्माकी सत्ताका अवलोकन (दशैन) 
रूप जो पहले दशेन भावित किया था उसी दशेनका फलभूत, एक कालमें ही लोक अलो- 
कके संपूर्ण पदार्थोमे प्राप्त हुए सामान्यकी अहण करानेवाला केवलदशन नामा तृतीय गुण 
है। अतिघोर परीषह तथा उपसगे आदिके जानेके समय जो पहले अपने निरंजन पर- 
मात्माके ध्यानमें ेयेका अवरूम्बन किया उसीका फलभूत अनन्त पदार्थोंके ज्ञानमें खेढके 
अभावरूप लक्षणका धारक चतुर्थ अनन्तवीयेनामक गुण है । सूक्ष्म अतीन्द्रिय केवल- 
ज्ञानका विषय होनेसे सिद्धोंके खरूपको सूक्ष्म कहते हैं | यह सूक्ष्मत्व पंचम गुण है | एक 
दीपके प्रकाशमें जेसे अनेक दीपोंके प्रकाशक समावेश हो जाता हैं उसी प्रकार एक 
सिद्धके क्षेत्रम संकर तथा व्यतिकर दोषके परिहार पूषेक जो अनन्त सिद्धोंक़री अवकाश 
देनेका सामथ्ये है वही छठा अवगाहन गुण कहा जाता है । यदि सिद्धस्वरूप स्वेथा 
गुरु ( भारी ) हो तो लोहपिंडके समान उसका अधःपतन (नीचे गिरना ) ही होता 
रहे और यदि सबंथा लघु ( हलका ) हो तो वायुसे ताडित आक वृक्षकी रुईके समान 
उसका निरन्तर अमण ही होता रहे, परन्तु सिद्धखरूप ऐसा नहीं है इसलिये सातवां 
अगुरुलघुगुण कहा जाता है । स्वभावसे उत्पन्न और शुद्ध जो आत्मस्वरूप है उससे 
उत्पन्न तथा राग आदि विभावोंसे रहित ऐसे खुख़रूपी अम्हृतका जो एकदेश अनुभव 
पहले किया उसीका फलरूप अव्याबाध अनन्त सुख नामक अष्टम गुण सिद्धोंमें कहा 
जाता है। ये जो सम्यक्त्व आदि अष्ट गुण कहे गये हैं सो मध्यमरुचिके धारक शिष्योंके 
लिये हैं ओर विस्तारमें मध्यमरुचिके धारक शिप्यके प्रति तो विशेष भेदनयका अवलम्बन 
करनेसे गतिरहितता, इन्द्रियरहितता, शरीररहितत्व, योगरहितत्व, वेदरहितता, कषाय- 
रहितत्व, नामरहितत्व, गोत्ररहितत्व तथा आयुरहितत्व आदि विशेष गुण और इसी 
प्रकार अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्वादि सामान्य गुण ऐसे अपने जेनागमके अनुसार अनन्त 
गुण जानने चाहिये । और संक्षेपरुचि शिष्यके प्रति तो विवक्षित अभेद नयसे अनन्त 
ज्ञान, अनन्त दशेन, अनन्त सुख तथा अनन्त वीये ये चार गुण अथवा अनन्त ज्ञान, 
दशेन सुखरूप तीन गुण वा केवल ज्ञान और केवल दशेन ये दो गुण हैं ओर साक्षात्‌ 
अमेदनयसे शुद्ध चैतन्य यह एक ही गुण सिद्धोंका है | पुनः वे सिद्ध कैसे हैं. इसलिये 
कहते हैं कि वे सिद्ध चरम ( अन्तके ) शरीरसे कुछ छोटे होते हैं ओर वह जो किंचित्‌ 
ऊनता है सो शरीराज्लोपाज़्कमंसे उत्पल्त नासिका आदि छिद्गरोंके अपू्ण होनेपर जिस 
क्षणमें सयोगीके अन्त समयमें त्रिंशत्‌ प्रकृतियोंके उद्यका नाश हुआ उनमें शरीरांगोपांग 
कमेंका भी विच्छेद होगया अतः उसी समय हुआ है यह जानना चाहिये । अब यहां 
कोई शंका करता है कि जैसे दीपकके आवरण करनेवाले पात्र आदिके हटालेनेसे उस 
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दीपकके प्रकाशका विस्तार हो जाता है उसी प्रकार देहका अभाव होनेपर सिद्धोंका आत्मा 
लोकप्रमाण होना चाहिये । अब इसका परिहार कहते हैं-जो यह दीपकसंबंधी प्रकाशका 
विस्तार है वह तो पहले खभावसे ही दीपकर्मं रहता है और पीछे उस दीपकके आवरण 
होता है; और जीवके तो छोकमात्र असंख्यात प्रदेशत्व स्वभाव है और जो प्रदेशोंका 
विस्तार है वह स्वभाव नहीं है. कदाचित्‌ यह कहो कि जीवके पहले लोकमात्र प्रदेश 
विस्तृत हुए आवरणरहित रहते हैं ओर फिर जेसे प्रदीषके आवरण होता है वैसेही जीव- 
प्रदेशोंके भी आवरण हुआ है; सो नहीं, किन्तु जीवके प्रदेश तो पूवेकालसे ही अनादिका- 
लसे सनन्‍्तानरूप चले आये हुण शरीरसे आवरणसहितही रहते हैं | इस हेतुसे जीवके 
प्रदेशोंका संहार तथा विस्तार शरीर नामक नामकर्मके आधीनही है और जीवका स्वभाव 
नहीं है इस कारणसे जीवके शरीरका अभाव होनेपर प्रदेशोंका विस्तार नहीं होता है। 
इस विषयमें और भी उदाहरण देते हैं कि जैसे पुरुषकी मुद्ठीम चार हाथका वख्र बँधा 
हुआ है, अब वह वस्त्र यदि पुरुष हो तब हीं तो उसकी प्रेरणसे संकोच व विस्तार कर 
सकता है और पुरुषके अमावमें संकोच तथा विस्तार नहीं कर सकता; जैसा उस पुरुषने 
छोड़ा वैसाही रहता है । अथवा गीला म्त्तिकाका भाजन बनते समय तो संकोच तथा 
विस्तारको प्राप्त हो जाता है ओर जब वह शुप्क हो जाता है तब जलूका अभाव होनेसे 
संकोच व विस्तारको नहीं प्राप्त होता है इसी प्रकार जीव भी पुरुषके स्थानभूत 
अथवा जलके स्थानभूत शरीरके अभावमें संकोच विस्तारको नहीं प्राप्त होता है । अब 
कितनेही कहते हैं कि “जीव जिस स्थानमें कर्मोंसे मुक्त होता है वहांही रहता है.” इसके 
निषेधके लिये कहते हैं । पूर्वपयोगसे, असंग होनेसे, बंधका नाश होनेसे तथा गतिके परि- 
णामसे ऐसे इन चार हेतुओंसे जीवका ऊध्वे गमन जानना चाहिये अथवा अमते हुए 
कुलाल ( कुंभकार )के चाककी सदृश, झत्तिकाके लेपरहित तुंबीके सहश, एरंडके बीजके 
तुल्य, अथवा अमिकी शिखाके समान, इन चार दृृष्टांतोंसे जीवके स्वभावसे ऊध्वे गमन 
जानना चाहिये और वह ऊध्वे गमन भी छोकके अग्रमागतक ही होता है और 
इसके आंगे नहीं; क्योंकि, वहां धमोस्तिकायका अभाव है। सिद्ध नित्य हैं। यहांपर जो नित्य 
विशेषण है सो सदाशिववादी यह कहते हैं कि “१०० कल्प प्रमाण समय व्यतीत होने- 
पर जब जगत्‌ शून्य हो जाता है तब फिर उन मुक्त जीवोंका संसारमें आगमन होता है.” 
इस मतका निषेध करनेके लिये है ऐसा समझना चाहिये । सिद्ध उत्पाद तथा व्ययसे 
युक्त हैं। यहां जो उत्पाद व्यय संयुक्तपना सिद्धोंका विशेषण कह्दा है वह सर्वथा अपरि- 
णामिताके निषेधके लिये है । यहांपर विशेष यह है कि कोई शंका करे कि सिद्ध तो 
निरन्तर निश्चल तथा विनाशरहित जो शुद्ध आत्माका स्वरूप है उसीमे रमते हैं, उससे 
मिन्न जो नरक आदि गतियोंमें अमण करना है वह सिद्धोंके नहीं है इसलिये सिद्धोंमें 
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उत्पाद तथा व्यय केसे मानते हो इस शंकाका परिहांर यह हे कि आगममें कहे हुए जो 
अगुरुलधु आदि पट स्थानोंमें पड़े हुए हानिवृद्धि स्वरूपसे अथे पयोय हैं उनकी अपे- 
क्षासे उत्पाद व्यय है। अथवा जिस जिस उत्पाद व्यय श्रोव्यरूपसे प्रति समय 
ज्ञेय पदाथे परिणमते हैं उन उनकी परिच्छित्तिके आकारसे निरिच्छक (इच्छारहित ) 
बृत्तिसे सिद्धोंका ज्ञान भी परिणमला है इस कारणसे उत्पाद व्यय है । अथवा सिद्धोंमें व्यं- 
जन पर्यायकी अपेक्षासे संसार पर्यायका नाश, सिद्ध पर्यायका उत्पाद तथा शुद्ध जीव द्वव्य- 
पनेसे श्राव्य है। ऐसे नय विभागसे नो अधिकारोंद्वारा जीव द्रव्यका स्वरूप जानना 
चाहिये | अथवा वही जीवात्मा बहिरात्मा, अन्तरात्मा तथा परमात्मा इन भेदोंसे तीन 
प्रकारका होता है | वह इस प्रकार है-निजशुद्ध आत्माके ज्ञानसे उत्पन्न जो पारमार्थिक 
( यथार्थ ) सुख उससे विरुद्ध जो इन्द्रियसमुख उससे आसक्त बहिरात्या है; उससे 
विलक्षण अन्तरात्मा है । अथवा देहरहित जो निजशुद्ध आत्मा रूप द्रव्य, उस आत्म- 
द्रव्यकी भावनारूप जो भेद ज्ञान है, उससे रहित होनेके कारण देह आदिपर ( अन्य ) 
द्रव्योंम जो एकत्व भावनासे परिणत है अथात्‌ देह आदिमें यह भावना करता है कि देह 
आदि मैं ही हूं वह बहिरात्मा है। ओर इस बहिरात्मासे विरुद्ध अर्थात्‌ निजशुद्ध आत्मा- 
हीको आत्मा जाननेवाला अन्तरात्मा है । अथवा हेय तथा उपादेयका विचार करनेवाला 
जो चित्त तथा निदोंष परमात्मासे भिन्न राग आदि दोष ओर शुद्ध चैतन्यरूप लक्षणका 
धारक आत्मा ऐसे इन पूर्वोक्त छक्षणोंके धारक जो चित्त, दोष और आत्मा हैं इन तीनोंमें 
अथवा वीतराग सर्वेज्कथित अन्य पदाथौम जिसके परस्पर अपेक्षाके धारक नयोंके विभा- 
गसे अद्धान और ज्ञान नहीं है वह बहिरात्मा है ओर उस बहिरात्मासे भिन्न लक्षणका 
धारक अन्‍्तरात्मा है. इस प्रकार बहिरात्मा और अन्तरात्माका लक्षण जानना चाहिये । अब 
परमात्माका लक्षण कहते हैं--संपू्ण तथा निर्मल ऐसे केवलज्ञान द्वारा जिस कारणसे 
समस्त लोक अलोकको जानता हैं अथात्‌ व्याप्त होता है, इस हेतुसे वह परमात्मा विष्णु 
कहाता है । परत्रक्ष नामक निजशुद्ध आत्माकी भावनासे उत्पन्न सुखाझुतसे तृप्त होनेसे 
उवबेशी, तिलोत्तमा तथा रंभा आदि देवकन्याओंने भी जिसके अक्मचय ब्तको खंडित न 
किया वह परम ब्रह्म कहलाता है | केवल ज्ञान आदि गुणरूप ऐश्वर्य युक्त होनेसे जिसके 
पदकी अभिलाषा ( चाह ) करते हुए देवोंके इन्द्र आदि भी जिसकी आज्ञाका पालन करते 
हैं, इसलिये वह परमात्मा ईश्वर इस नामका धारक होता है । केवल ज्ञान इस शब्दसे 
वाच्य ( कहने योग्य ) है सु ( उत्तम )गत (ज्ञान) जिसका वह सुगत है । अथवा सु 
किये शोभायमान अविनश्वर (नाशरहित ) मुक्तिके स्थानको जो प्राप्त हुआ सो सुगत 
है। तथा “शिव कहिये शान्त, अक्षय और परम कल्याणरूप निवांण मुक्तिपदकी जिसने 
प्राप्त किया वह शिव कहलाता है। १ ।” इस छोकमें कहे हुए लक्षणका धारक होनेसे 
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वह परमात्मा शिव है। काम, कोध आदि दोषोंको जीतनेसे अनन्त ज्ञान आदि गुणोंका 
धारक जिन कहाता है; इत्यादि परमागमर्मे कह्दे हुए एक हजार आठ नामोंसे वाच्य ( कहने 
योग्य ) जो है उसको परमात्मा जानना चाहिये । इस प्रकार इन पूर्वोक्त तीनों आत्माओंके 
मध्यम जो मिथ्यादृष्टि भव्य जीव है उसमें बहिरात्मा तो व्यक्तिरूपसे रहता है और अन्त- 
रात्मा तथा परमात्मा ये दोनों शक्तिरूपसेही रहते हैं। ओर भावी नेगमनयकरी अपेक्षासे 
व्यक्तिरूपसे भी रहते हैं | और मिथ्यादृष्टि अमव्यजीवमें तो बहिरात्मा व्यक्तिरूपसे और 
अन्तरात्मा तथा परमात्मा ये दोनों शक्तिरूपसे ही रहते हैं। और भावी नेगमनयकी अपेक्षासे 
अन्तरात्मा तथा परमात्मा अभव्यमें व्यक्तिरूपसे नहीं रहते । कदाचित्‌ यह कहो कि, यदि 
अभव्य जीवमें परमात्मा शक्तिरूपसे रहता है तो अभव्यत्व केसे हो सकता है! तो इस 
शंकाका उत्तर यह है कि अभव्य जीवमें परमात्माकी जो शक्ति है उसकी केवल ज्ञान 
आदि रूपसे व्यक्ति न होगी इसलिये उसमें अभव्यत्व है और शुद्ध नयसे परमात्माकी 
शक्ति तो मिथ्याहृष्टि भव्य और अभव्य इन दोनोंमें समानही है। ओर यदि अभव्य जीवंमे 
शक्तिरूपसे भी केवल ज्ञान नहीं हो तो केवल ज्ञानावरण कम नहीं सिद्ध होते। तथा भव्य 
अभव्य ये दोनों अशुद्ध नयसे हैं यह भावाथ है । इस प्रकार जैसे मिथ्याहष्टि नामक बहि- 
रात्मारमे नयविभागसे तीनों आत्माओंका प्रदर्शन किया उसी प्रकार बाकीके जो तेरह गुणस्थान 
हैं उनमें भी देखना चाहिये । वे इस प्रकार हैं:-बहिरात्माकी दशार्म अन्तरात्मा तथा 
परमात्मा ये दोनों शक्तिरूपसे रहते हैं और भावी नेगमनयसे व्यक्तिरूपसे भी रहते हैं ऐसा 
जानना चाहिये । और अन्तरात्माकी अवस्थामें तो बहिरात्मा भूतपूर्व न्‍्यायसे घृतके घटके 
समान ओर परमात्माका स्वरूप शक्तिरूपसे तथा भावी नेगम नयकी अपेक्षासे व्यक्तिरूपसे 
समझना चाहिये । और परमात्माकी अवस्थार्म अन्तरात्मा तथा बहिरात्मा ये दोनों भूतपूर्व 
नयसे जानने चाहिये । अब तीनों प्रकारके आत्माओंको गुणस्थानोंमं योजित करतें हैं- 
मिथ्यात्व, सासादन ओर मिश्र इन तीनों गुणस्थानोंम तारतम्य न्यूनाधिक भावसे बहिरात्मा 
जानना चाहिये, अविरत नाम चतुर्थ गुणस्थानमें उसके योग्य अद्युभ लेश्याओंसे परिणत 
जघन्य अन्तरात्मा है ओर क्षीणकषाय नामक बारहवें गुणम्थानमें उत्कृष्ट अन्तरात्मा है । 
अविरत और क्षीणकषाय अथोत्‌ चतुथे तथा बारहवें गुणस्थानोंके मध्यम जो सात गुण- 
स्थान दे उनमें मध्यम अन्तरात्मा है तथा सयोगी ओर अयोगी इन दोनों गुणस्थानोंमें 
विवक्षित एकदेश शुद्धनयसे सिद्धके सदृश परमात्मा है और सिद्ध तो साक्षात्‌ परमात्मा ही 
है। यहां बहिरात्मा तो हेय है ओर उपादेयभूत अनन्त सुखका साधक होनेसे अन्तरात्मा 
उपादेय है तथा परमात्मा साक्षात्‌ उपादेय है, यह अमिप्राय है। इस प्रकार षढद्र द्रव्य 
और पंच अस्तिकायका ग्रतिपादन करनेवाले प्रथम अधिकारमें नमस्कार गाथाको आदि छे 


बृहद्व्यसंग्रहः । ह 9३ 


चोदह गाथाओंसे नव ९ अन्तर ( मध्य ) स्थडोंद्वारा जीव द्वव्यके कथन रूपसे प्रथम 
अन्तर अधिकार समाप्त हुआ ॥ १४ ॥ 
अतः:परं यद्यपि शुद्धबुद्धेकखभावं परमात्मद्रव्यमुपादेय॑ भवति तथापि हेयरूपस्थाजीव- 


द्रव्यस्थ गाथाष्टकेन व्याख्यानं करोति । कस्मादिति चेतू--हेयतत्त्दपरिज्ञाने सति पश्चादु 
पादेयस्वीकारो भवतीति हेतो: | तद्यथा--- 


अब इसके पश्चात्‌ यद्यपि शुद्ध बुद्ध एक स्वभावका धारक परमात्मा द्रव्यही उपादेय है 
तथापि हेयरूप जो अजीव द्रव्य है उसका आठ ( गाथाओंद्वारा व्याख्यान निरूपण ) करते 
हैं । क्‍योंकि, पहले हेयतत्त्वका ज्ञान होनेपर पीछे उपादेय पदार्थका स्वीकार होता है । वह 
इस प्रकार है,-- 


अज्ञीबो पुण णेओ पुग्गलधम्मो अधम्म आयासं | 
कालो पुग्गल झुत्तो रूवादिगुणो अमुत्ति सेसाहु ॥ १५ ॥ 
गाधाभावाधे;--और पुद्दल, धर्म, अधर्म, आकाश तथा काल इन पांचोंको अजीव 
द्रव्य जानना चाहिये. इनमें पुद्वछ तो मूर्तिमान्‌ है. क्योंकि, रूप आदि गुणोंका धारक है. 
ओर शेष ( बाकी )के चारों अमूत्ते हैं ॥ १५ ॥ 


व्याख्या । “अजीबो पुण णओ” अजीव: पुनज्ञेय:। सकलछविमलकेवलज्ञानद्शनद्वयं झु- 
द्वोपयोग:, मतिज्ञानादिरूपो विकलो5शुद्धोपयोग इति ट्विविधोपयोग:, अव्यक्तसुखदुःखा- 
सुभवनरूपा कर्मफलचेतना, तथैव मतिज्ञानादिमन:पर्ययपयन्तमशुद्धोपयोग इति, स्वेहापूर्वे- 
ट्रानिष्टविकल्परूपेण विशेषरागद्वेषपरिणमनं कर्मचेतना, केवरज्ञानरूपा शुद्धचेतना इस्युक्त- 
लक्षणीपयोगश्रेतना च यत्र नास्ति स भवत्यजीव इति विज्ञेय:। पुनः पश्चाजीवाधिकारानन्तरं 
“पुग्गलधम्मो अधम्म आयासं काछो” स च पुद्ुलधर्माधमाकाशकालद्रव्यभेदेन पत्चधा | 
पूरणगलनखभावत्वात्पुद्रल इत्युच्यत | गतिस्थित्यवगाहवत्तनालक्षणा धमाधमाकाशकाला 
“पुरगलमुत्तो” पुद्लो मूत्त:। कस्मात्‌ “रूवादिगुणो” रूपादिगुणसह्दितो यतः । “अमुत्ति सेसा 
हु” रूपादिगुणाभावादमूत्ता भवन्ति पुद्रलाच्छेषाश्वत्वार इति। तथाहि यथा अनन्तज्ञानद्शन- 
सुखबीयगुणचतुष्टयं॑ सवंजीवसाधारणं तथा रूपरसगन्धस्पशंगुणचतुष्टय॑ सबपुद्रछसाधारणं, 
यथा च शुद्धवुद्धेकभावसिद्धजीब अनन्तचतुष्टयमतीन्द्रियं तथेव शुद्धपुद्वछपरमाणुद्रव्ये 
रूपादिचतुष्टयमतीन्द्रियं,, यथा रागादिसख्लेहगुणेन कमबन्धावस्थायां ज्ञानादिचतुष्टयस्या- 
शुद्धलं॑ तथा स्निग्धरूक्षखगुणेन व्यणुकादिबन्धावस्थायां रूपादि चतुष्टयस्याशुद्धल्बं, यथा निःस्रे 
हनिजपरमात्मभावनाबलेन रागादिस्विग्धलविनाशे सत्यनन्तचतुष्टयस्य शुद्धल॑ तथा जघ- 
न्‍्यगुणानां बन्धो न भवतीति वचनात्परमाणुद्रव्ये स्लरिग्धरूक्षगुणस्य जधन्यत्वे सति रूपा- 
दिचतुष्टयस्य शुद्धलमवबोद्धव्यमित्यभिप्राय: ॥ १५ ॥ 

व्याख्याथे;--अब जीवाधिकारके अनन्तर “अज्ीबों पुण णेओ” अजीब पदार्थको 


जि मी ५ द्र्व्य (0 
वक्ष्यममाण प्रकारका जानना चाहिय ॥ सपूर्ण रूपसे विमल अथोत्‌ संपूर्ण द्रव्य परयायका 
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प्रकाशक केवल ज्ञान तथा दशन ये दोनों शुद्ध उपयोग है और मतिज्ञान आदिरूप विकल 
अशुद्ध उपयोग है, इस रीतिसे शुद्ध तथा अशुद्ध भेदसे उपयोग दो प्रकारका है, अ- 
व्यक्त ( अस्पष्ट ) सुखदुःखानुभव खरूप कमफलचेतना तथा मतिज्ञानस आदि लेके मनः- 
पयेय पर्यन्त चारों ज्ञानरूप अशुद्ध उपयोग तथा निजचेष्टापूर्वक इष्ट तथा अनिष्ट रूपसे 
संपूर्ण रागद्रेष रूपसे जो परिणाम हैं वह कमेचेतना है, केवल ज्ञानरूप शुद्ध चेतना है 
इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षणका धारक उपयोग तथा चेतना ये जिसमें नहीं हैं वह अजीब है 
इस प्रकार जानना चाहिये । “पुग्गल धम्मो अधम्म आयासं काछलो” और वह अजीब पुद्ठल, 
धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रब्यके भेदसे पांच प्रकारका है | पूरण तथा गलन खभाव 
सहित होनेसे पुद्वछ कहा जाता है, अथोत्‌ पूण करने ओर छीजनेका खभाव जिसमें है वह 
प्रथिवी आदि सब पुल पयोय है | तथा क्रमसे गति, स्थिति, अवगाह और वत्तना 
लक्षण सहित घम, अधम, आकाश तथा काल ये चारों द्वव्य हैं; अर्थात्‌ गतिलक्षण धर्म, 
ख्ितिलक्षण अधर्म, अवगाह देनेके लक्षणका धारक आकाश तथा वरत्तना छक्षण युक्त 
कालद्वव्य है । “पुस्गल भुत्तो” पुद्टल मूत्त है। क्योंकि, वह “रूवादिगुणो” रूप आदि 
गुणोंसे सहित है । “अमुत्ति सेसा हु” पुढ्ललके विना बाकी धम, अधर्म, आकाश ओर काल 
ये चारों रूप आदि गुणोंका अभाव होनेसे अमूत्त हैं । जैसे अनन्त ज्ञान, अनन्त 
दशन, अनन्त सुख ओर अनन्त वीय ये चारों गुण सब जीबोंमें साधारण हैं; उसी प्रकार 
रूप, रस, गंध तथा स्पशे ये चार गुण सब पुदूलोंमें साधारण हैं । और जैसे गुद्ध बुद्ध 
एक खभावके धारक सिद्ध जीवमें अनन्त चतुष्टय अतीन्द्रिय हैं; उसी प्रकार शुद्ध पुद्ठल 
परमाणु द्रव्यम रूप आदि चतुष्टय अतीन्द्रिय हैं। जेसे राग आदि ख्लेह गुणसे कर्मबन्घा- 
वस्थामं ज्ञान, दशन, खुख तथा वीय इन चारोंकी अशुद्धता है; उसी प्रकार स्रिग्ध सूक्ष्मत्व 
गुणसे व्यणुक आदि बंधावस्थामें रूप आदि चतुष्टयकी अशुद्धता है। जैस ख्ेहरहित निज 
परमात्माकी भावनाके बलसे राग आदि खिग्धताका विनाश होनेपर अनन्त चतुष्टयका 
शुद्ध है; वैसे “जघन्य गुणोंका बन्ध नहीं होता है”” इस वचनसे परमाणु द्वव्यमें ल्िग् 
रूक्षत्व गुणकी जघन्यता होनेपर रूप आदि चदतुष्टयका शुद्धत्व समझना चाहिये, यह्द 
अमिप्राय है ॥ १५॥ 

अथ पुद्टलद्गव्यस्य विभावव्यजनपयोयान्प्रतिपादयति । 

अब पुद्नल द्वव्यके विभाव व्यंजन पर्यायोंका प्रतिपादन करते हैं । 

सद्दो बंधो सुहुमो थूलो संठाण भेद्‌ तम छाया । 
उज्योदादवसहिया पृर्गलद्व्वस्स पत्ञाया | १९ ॥ 

गाथाभावाथे;--शब्द, बन्ध, सूक्ष्म, स्थूठ, संस्थान, भेद, तम, छाया, उद्योत और 

अतिप इनकरके सहित जो हैं वे सब पुद्ठल द्वव्यके पयोय हैं ॥ १६ ॥ 


बृहद्व्यसंग्रहः । ५५ 


व्याख्या-- शब्दवन्धसोक्ष्म्यस्यौस्यसंस्थानमेद्तमइछायातपोद्योतसहिता: पुद्रलद्र॒व्यस्य 
पयाया अभवन्ति | अथ विस्तार:--भाषात्मकोडभापात्मकश्व द्विविध: शब्द: । तत्ना- 
क्षरानक्षरात्मकभेदेन भाषात्मको द्विधा भवति। तत्राप्यक्षरात्मक: संस्कृतप्राकृतापअंशपेशा- 
चिकादिभाषाभेदेनायंम्लेच्छमनुष्यादिव्यवहारहेतुबहुधा । अनक्षरात्मकस्तु दीन्द्रियादितिरय- : 
गजीवेषु सर्वेज्षदिव्यध्वनो च | अभाषात्मकोउपि प्रायोगिकवैश्नसिकभेदेन द्विविधः । “तत्त' 
वीणादिक ज्षेयं विततं पटहादिकम्‌ | घन तु कांस्यतालादि वंशादि सुपिरं विदुः। १ ।” इति 
होककथितक्रमेण प्रयोगे भवः प्रायोगिकअ्वतुधो भवति । विश्रसा खभावेन भवो वेश्रसिको 
मेघादिप्रभवों बहुधा.। किश्व शब्दातीवनिजपरमात्मभावनाच्युतेन शब्दादिमनोश्ञामनोज्ञ- 
पन्द्रियविषयासक्तेन च जीवेन यदुपाजितं सुखरदुःस्वरनामकर्म तदुदयन यद्यपि जीवे 
शब्दों दृश्यते तथापि स जीवसंयोगनोत्पन्नत्वाद्‌ व्यवद्यारंण जीवशब्दो भण्यते, निम्चयेन 
पुनः पुद्टलखरूप एवेति। बन्धः कथ्यते--म्ृत्पिण्डादिरूपेण योडसो वहुधा बन्धः स केवलः 
पुद्रलबन्ध:, यस्तु कर्मनोकमरूप: स जीवपुद्टलसंयोगवन्ध: । किल्व विशेष:--कमवन्ध- 
प्रथग्भूतसख्शुद्धात्ममावनारहितजीवस्यानुपचरितासद्धूतव्यवहारेण . द्रव्यबन्ध:, तथैवाशु- 
द्धनिश्चयेन योडसौ रागादिरूपो भावबन्ध: कथ्यते सो5पि शुद्धनिश्चयनयेन पुद्टलबन्ध एवं । 
बिल्वाद्पेक्षया वद्रादीनां सूक्ष्मलं, परमाणो: साक्षादिति । बदराष्रपेक्षया बिल्वादीनां 
स्थूललं, जगद्व्यापिनि महास्कन्धे सवोत्कृष्टमति । समचतुरस्रन्यप्रोधसात्विककुब्जवामन- 
हुण्डभेदेन पद्प्रकारसंस्थानं यद्यपि व्यवहारनयेन जीवस्यास्ति तथाप्यसंस्थानाशिश्वमत्कारप- 
रिणतेमिन्नला ह्निश्वयेन पुद्लसंस्थानमेव | यदपि जीवादन्यत्र वृत्तत्रिकोणचतुष्कोणादिव्यक्ता- 
व्यक्तरूपं बहुधा संस्थानं तदपि पुद्छ एवं । गोधूमादिचूणरूपेण घृतखण्डादिरूपेण बहुधा 
भेदो ज्ञातव्य: | दृष्टिप्रतिबन्धकोडन्धकारस्तम इति भण्यते । वृक्षाद्याश्रयरूपा मनुष्यादितश्र- 
तिबिम्बरूपा च छाया विज्ञेया । उद्योतश्न्द्रविमाने खद्योतादितियंगजीवेपु च भवति। 
आतप आदित्यविमाने अन्यत्रापि सूर्यकान्तमणिविशेषादो प्रथ्वीकाये ज्ञातव्य:। अयमत्रार्थ:- 
यथा जीवस्य शुद्धनिश्चयन स्वात्मोपलब्धिलक्षणे सिद्धस्वरूप स्वभावव्यजनपयांये विद्यमाने- 
अप्यनादिकर्मबन्धवशात्‌ स्रिग्धरूक्षस्थानीयरागद्वेषपरिणामे सति स्वाभाविकपरमानन्देकलक्ष- 
णस्वास्थ्यभावश्रष्टस्य नरनारकादिविभावव्य'जनपयोया भवन्ति तथा पुठ्लस्यापि निश्चय- 
नयेन शुद्धपरमाण्ववस्थालक्षुणे ख्भावव्यखनपर्याये सट्पिस्निग्धरूक्षत्वाद्रन्धो भवतीति 
बचनाद्रागछ्भेषस्थानीयबन्धयोग्यर्िग्धरूअलपरिणामे सत्युक्तलक्षणारछव्दादन्य5प्यथागमोक्त- 
लक्षणा आकुश्वनप्रसारणद्धिदुग्धादयो विभावव्यञ्जनपर्याया ज्ञातव्या: । ए्वमजीवाधि- 
कार्मध्ये पू्वसूत्नोदितरूपादिगुणचतुष्ट ययुक्तस्य तथैवात्र सूत्रोदितशब्दादिपर्यायसहितस्य संक्षे- 
पेणाणुस्कन्धभेदमिन्नस्य पुद्टलद्रव्यस्य व्याख्यानमुख्यत्वेन प्रथमस्थले गाथाद्वयं गतम ॥१६॥ 


व्याख्याथे;--शब्द, बंध, सक्ष्मता, स्थूलता, संस्थान, भेद, तम, छाया, उद्योत ओर 
आतप इन सहित पुद्ल द्रव्यके पयोय होते हैं। अब इस विषयकी विस्तारसे कहते हैं- 
भाषात्मक तथा अभाषात्मक इस प्रकार शब्द दो प्रकारका है। उनमें भाषात्मक शब्द 
अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक भेदसे दो प्रकारका है । उनमें भी संग्कृत, प्राकृत तथा उनके 
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अपभंशरूप पैशाची आदि भाषाओंके भेदसे आये, म्लेच्छ मनुष्योंके व्यवहारका कारण 
अक्षरात्मक भेद भी अनेक प्रकारका है। और अनक्षरात्मक भेद द्वीन्द्रिय आदि त्रस जीबोंमें 
तथा सर्वज्ञकी दिव्य ध्वनि है । अभाषात्मक शब्द भी प्रायोगिक तथा वेश्रसिक भेदसे 
दो प्रकारका है। उनमें “वीणा आदिसे उत्पन्न शब्दको तत, ढोल आदिसे उत्पन्न शब्दको 
वितत, मंजीरे तथा तालसे उत्पन्न हुए शब्दको घन और बांसके छिद्र आदिसे अथोत्‌ 
बंशी आदिसे उत्पन्न शब्दको सुषिर कहते हैं.” इस छोकमें कथित क्रमके अनुसार प्रायो- 
गिक ( प्रयोगसे उत्पन्न होनेवाला ) शब्द चार प्रकारका है, और विश्रस्‌ अथोत्‌ खभावसे 
उत्पन्न वैश्रसिक शब्द जो कि मेघ आदिसे उत्पन्न होता है वह अनेक प्रकारका है। 
विशेष यहां यह है कि शब्दसे रहित जो निज परमात्मा है उसकी भावनासे गिरे हुए 
और शब्द आदि जो मनोज्ञ तथा अमनोज्ञ पांचों इन्द्रियोंके विषय हैं उनमें आसक्त 
हुए जीवने जो सुखर तथा दुःसख्र नामकर्मका उपाजन किया उस कमके उदयसे यद्यपि 
जीवमें शब्द दीख पड़ता हैं तथापि वह शब्द जीवके संयोगसे उत्पन्न होनेके कारण 
ध्यवहार नयसे जीवका शब्द कहा जाता है ओर निश्चयनयसे तो वह शब्द पुद्ठल स्वरूप 
ही है। अब बंधका निरूपण करते हैं--शत्तिका आदिके पिंडरूपसे जो घट, ग्रह, मोदक 
आदि बंध है वह तो केवल पुद्वलबंधही है और जो कर्म नोकर्म रूप बंध है वह जीव 
तथा पुह्लके संयोगसे उत्पन्न बंध है | और यहांपर विशेष यह जानना चाहिये कि कमे- 
बंधसे मिन्न जो निज शुद्ध आत्मा है उसकी भावनासे रहित जीवके अनुपचरित असक्भूत 
व्यवहार नयसे द्रव्य बंध है, ओर इसी प्रकार अशुद्ध निश्चय नयकी अपेक्षास जो यह 
रागादिरूप भावबंध कहा जाता है वह भी शुद्ध निश्चयनयसे पुद्ठलका ही बंध हैं | बिल्व- 
फल ( बेल ) आदिकी अपेक्षा बदर (बेर) आदि फलोंमें सूक्ष्मता है और परमाणुमे साक्षात्‌ 
सूक्ष्मता है अथात्‌-- वह किसीकी अपेक्षासे नहीं है ऐसी सूक्ष्मता है । बदर आदि फ़लोंकी 
अपेक्षा बिल्व आदि फलोंमे स्थूलत्व ( बड़ापना ) है और तीन लोकमें व्याप्त महास्कन्धर्मे 
सर्वेत्कृष्ट ( सबसे अधिक ) स्थूलत्व है । सम, चतुरत ( चतुप्कोण ), न्यग्रोध, सात्विक, 
वामन और हुंड॒ इन भेदोंसे पद ६ प्रकारका संस्थान यद्यपि व्यवहारनयसे जीवके है 
तथापि संस्थानशून्य जो चेतनचमत्कार परिणाम है उससे भिन्न होनेके कारण निश्चयकी 
अपेक्षासे पुद्लकाही संस्थान है; ओर जो जीवसे अन्य स्थानोंमें गोल, त्रिकोण, चोकोर 
आदि प्रकट तथा अप्रकट रूप अनेक प्रकारका संस्थान है वह भी पुदुलमें ही है। 
गोधूम ( गेहूं ) आदिके चून रूपसे तथा घी, खांड आदि रूपसे अनेक प्रकारका भेद 
जानना चाहिये । दृष्टिका प्रतिबन्धक ( रोकनेवाला ) जो अंधकार है उसको तम कहते हैं। 
वृक्ष आदिके आश्रयसे होनेवाली तथा मनुष्य आदिके प्रतिबिम्बरूप जो है वह छाया 
जाननी चाहिये । चन्द्रमाके विमानमें तथा खद्योत (जुगन्‌ व आम्या ) आदि तिय॑श्च 
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जीवोमें उद्योत होता है। सूयेके विमानम तथा और इससे भिन्न जो सूर्यकान्त आदि 
मणिके भेद हैं उन रूप प्रथ्वीकायमं आतप जानना चाहिये | यहांपर यह आशय है कि 
जैसे शुद्धनिश्वयनयसे जीवके निज आत्माकी म्राप्तिरप सिद्ध खरूपमें खभाव व्यञ्ञन 
पयाय विद्यमान है तो भी अनादि कालके कर्मबंधनके वशसे पुद्ठलके स्लिग्ध तथा रूक्ष 
गुणके स्थानभूत राग द्वेष परिणाम होनेपर स्वाभाविक परमानन्दरूप स्वास्थ्य भावसे अष्ट 
हुए जीवके मनुप्य, नारक आदि विभाव व्यंजन पयोय होते हैं; उसी प्रकार पुद्वलके भी 
निश्चय नयसे शुद्ध परमाणु अवस्थारूप स्वभाव व्यंजन पयोयके विद्यमान होते हुए भी 
“सिग्ध तथा रूक्षतासे बंध होता है.” इस वचनसे राग और द्वेषके स्थानको प्राप्त हुए 
सिग्घत्व तथा रुक्षत्व परिणामके होनेपर पूर्वोक्त लक्षण शब्द आदिके अतिरिक्त अन्य भी 
शासतरोक्त लक्षणके धारक आकुश्चन, प्रसारण, दधि, तथा दुग्ध आदि विभाव व्यंजन पयोय 
जानने चाहिये ॥ 

इस प्रकार अजीव अधिकारके मध्यमें “अज्जीवो” इत्यादि पू्बसूत्रमे कथित रूप, रस 
आदि चार गुणोंस युक्त तथा इस “सद्दो बंधो” इत्यादि सृत्रम कथित जो शब्द बंध आदि 
पयोय हैं उन सहित तथा अणु, स्कन्ध आदि भेदोंसे भिन्न जो पुद्नलद्वव्य है उसका 
संक्षेपसे मुख्यपनेसे निरूपण करने द्वारा प्रथम स्थलमें दो गाथायें समाप्त हुई ॥ १६ ॥ 

अथ धमंद्रव्यमाख्याति । 

अब धर्मद्रव्यकी व्याख्या करते हैं । 

गइद परिणयाण धम्मों पुग्गलजीवाण गमणसहयारी । 
तोय जह मच्छाणं अच्छंताणेव सो णेह ॥ १७॥ 

गाथाभावाथे;--गति ( गमनमें ) परिणत जो पुद्छ और जीव हैं उनके गमनमें 
ध्मद्रव्य सहकारी है,-जैसे मत््ोंके गमनमें जल सहकारी है और नहीं गमन करते हुए 
पुद्ल और जीवोंको वह धर्मद्रव्य कदापि गमन नहीं कराता है ॥ १७ ॥ 

व्याख्या | गतिपरिणतानां धर्मों जीवपुद्छानां गमनसहकारिकारणं भवति। दृष्टान्त- 
माह---तोय यथा मत्स्यानाम्‌ । खय॑ तिष्ठतो नेव स नयति तानिति | तथाहि-- -यथा सिद्धो 
भगवानमूर्त्तोंडपि निष्कियस्तथैवाप्रेरको5पि सिद्धवदनन्तज्ञानादिगुणखरूपो5हमित्यादिव्यव- 
हारेण सविकल्पसिद्धभक्तियुक्तानां निश्चयेन निर्वेकल्पसमाधिरूपस्वकीयोपादानकारणप- 
रिणतानां भव्यानां सिद्धयतेः सहकारिकारणं भवति । तथा निष्क्रियो5मूर्तों निष्प्रेरकोडपि 
धमोस्तिकायः खकीयोपादानकारणेन गच्छतां जीवपुट्टछानां गतेः सहकारिकारणं भवति। 
छोकप्रसिद्धरष्टान्तेन तु मत्स्यादीनां जलादिवद्तभिप्राय: ॥ एवं धर्मद्रव्यव्याख्यानरूपेण 
गाथा गता ॥ १७॥ 


व्याख्याथे;--गतिमं परिणत अथोत्‌ गमनक्रियासहित जीव तथा पुद्लोंके घम- 
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द्रव्य गमनमें सहकारी कारण अथोत्‌ गतिमें सहायक होता है । इसमें दृष्टान्त देते हैं कि 
जैसे मत्स्योंके गमन करनेमें जल सहायक है । परन्तु स्वयं ठहरे हुए. जीव पुद्ठलोंको यह 
धमंद्रव्य गमन नहीं कराता हैं । अब इस विषयको अन्य दृष्टान्त द्वारा पृष्ट करते हैं। जेसे 
सिद्ध भगवान्‌ अमूत्त हैं, क्रियारहित हैं तथा किसीको प्रेरणा करनेवाले भी नहीं हैं; तो भी 
“मैं सिद्धोंकी भांति अनन्त ज्ञान आदि गुणरूप हूं” इत्यादि व्यवहारसे सविकल्प सिद्ध- 
भक्तिके धारक और निश्चयसे निर्विकल्प ध्यानरूप अपने उपादान कारणसे जो परिणत हैं ऐसे 
भव्य जीवोंके वे सिद्ध भगवान्‌ सिद्ध गतिमें सहकारी कारण होते हैं | इसी प्रकार क्रिया- 
रहित, अमूत्त और प्रेरणारहित जो धर्मोस्तिकाय है वह भी अपने अपने उपादान कार- 
णोंसे गमन करते हुण जीव ओर पुद्कलोंके गमनका सहकारी कारण होता है। लोककें 
प्रसिद्ध ऐसे दृष्टान्तसे तो जैसे मत्स्य आदिके गमनमें जल आदि सहकारी कारण हैं वेसे ही 
जीव पुद्ढलके गमनमें धर्मद्रव्य सहकारी कारण है ऐसा जानना चाहिये। यह अभिप्राय है॥ 
इस प्रकार धर्मद्रव्यके व्याख्यान रूपसे यह गाथा समाप्त हुई ॥ १७॥ 
अथ धर्मद्रव्यमुपदिशवति । 
अब अधर्मद्रव्यका उपदेश करते हैं । 
ठाण जुबाण अधम्मों पुग्गलजीवाण ठाणसहयारी । 
छाया जह पहियाणं गच्छंता णेव सो घरह ॥ १८ ॥ 


गाथाभावाथे;--स्थितिसहित जो पुद्धल८ ओर जीव हैं उनकी स्थितिर्म सहकारी 
कारण अप द्वव्य है जैसे पथिकों (बटोहियों )की स्थितिमं छाया सहकारी है। और 
गमन करते हुए जीव तथा पुद्दलोंको वह अधम द्रव्य नहीं ठहरता है ॥ १८ ॥ 
व्याख्या । स्थानयुक्तानामधर्म: पुद्रछजीवानां स्थिति: सहकारिकारणं भवति। तत्र दृष्टा- 
न्‍्तः-- छाया यथा पथिकानाम्‌ | खये गरछतो जीवपुद्वछान्स नेवब धरतीति । तद्रथा-- 
खसंवित्तिसमुत्पन्नसुखामृतरूपं परमस्वास्थ्यं यद्यपि निश्चयेन सखरूपे स्थितिकारणं भवति तथा 
४सिद्धो5हं सुद्धोडहँ अणंत्तणाणादिगुणसमिद्धो 5हं । देहपमाणों णिल्यो असंखद्सो अमुत्तोय ।१॥” 
इति गाथाकथितसिद्धभक्तिरूपेणेह पूते सबिकल्पावस्थायां सिद्धोएपि यथा भव्यानां बहि- 
रज्लसहकारिकारणं भवति तथेव सख्कीयोपादानकारणेन खयमेव तिएतां जीवपुद्टछानाम- 
धर्मद्रव्यं स्थिति: सहकारिकारणम्‌ | छोकव्यवहारेण तु छायावद्ध। प्रथिवीबद्वेति सूत्राथः॥ 
एवबमधमेद्रव्यकथनेन गाथा गता ॥ १८ ॥ 

व्याख्याथे;--स्थितिसहित जो पुद्धल तथा जीव हैं उनक्की स्थितिर्मे सहकारी कारण 
अधमे द्वव्य है। उसमें दृष्टान्तः--जैसे छाया पथिकोंकी स्थितिंम सहकारी कारण है। 
और स्वयं गमन करते हुए जीव पुद्ढलोंको बह अधम द्रव्य कदापि नहीं ठहराता है। सो 
ऐसे है-यद्यपि निश्चयसे अपने आत्मज्ञानसे उत्पन्न सुखाम्तरूप जो परमस्वास्थ्य है वह 


बृहृद्रव्यसंग्रहः । पर 


|निजरूपमें स्थितिका कारण होता है; परन्तु “मैं सिद्ध हं, शुद्ध हैं, अनन्त ज्ञानआदि 
गुणोंका धारक हूं, शरीरप्रमाण हूं, नित्य हूं, असंख्यात ग्रदेशोंका धारक हूं तथा अमूर्तत 
हूं । १ ।” इस गाथाम कहीहुई सिद्धभक्तिके रूपसे इस संसास्में पहले सबिकल्प अब- 
स्थामें सिद्ध भी जैसे भव्य जीवोंके बहिरंग सहकारी कारण होते हैं उसी प्रकार अपने २ 
उपादान कारणसे स्वयं ही ठहरते हुए जीव पुद्ठलोंके अधम द्रव्य स्थितिका सहकारी 
कारण होता है. और लोकके व्यवहारसे जैसे छाया अथवा प्रथिवी ठहरते हुए पथिकोंकी 
स्थितिम सहकारी होती है वैसे ही स्वयं ठहरते हुए जीवपुद्वलोंकी म्थितिर्म अधर्म द्रव्य 
स्थितिमें सहकारी होता है। यह सूत्रका भावाथ है ॥ ऐसे अधर्मद्रव्यंके निरूपणद्वारा 
यह गाथा समाप्त हुई ॥ १८ ॥ 

अथाकाशद्रव्यमाद । 

अब आकाश द्रव्यका कथन करते हैं । 

अवशासदाणजोरग जीवादीणं वियाण आयासं। 
जेण्ड लोगागासं अछोगागासमिदि दुविह ॥ १९ ॥ 

गाथाभावाथे;--जो जीव आदि द्र॒व्योंको अवकाश देनेवाला है उसको श्रीजिनेन्द्र करके 
कहा हुआ आकाश द्रव्य जानो । वह लोकाकाश और अलोकाकाश इन भेदोंसे दो प्रका- 
रका है ॥ १९ ॥ 

व्याख्या । जीवादीनामवकाशदानयोग्यमाकाशं विजानीहि दे शिष्य | कि विशिष्ट “जण्हं? 
जिनस्थेदं जैन, जिनेन श्रोक्त वा जैनम । तब्च॒ छोकाछोकाकाशभेदेन द्विविधमिति । इदानीं 
विस्तार:--सहजशुद्धसुखामृतरसास्वादेन परमसमरसीभावेन भरितावस्थेपु केवलज्ञानाग्रन- 
न्तगुणाधारभूतेषु छोकाकाशप्रमितासंख्येयस्वकीयशुद्धप्रदेशेपु यद्यपि निश्चयनयेन सिद्धास्ति- 
पन्ति, तथाप्युपचरितासद्धूतव्यवहारेण मोक्षशिलायां तिप्न्तीति भण्यते इत्युक्तोडस्ति ।स 
च इंहशो मोक्षो यत्र प्रदेश परमध्यानेनात्मा स्थित: सन्‌ कमरहितों भवति, तत्रैव भवति 
नान्‍्यत्र । ध्यानप्रदेशे कमेपुट्छान त्यक्ला ऊध्वेगमनस्वभावन गत्वा मुक्तात्मानो यतो लोकाग्रे 
: तिष्ठन्तीति तत उपचारेण छोकाप्रमपि मोक्ष: प्रोच्यते । यथा तीथ्थभूतपुरुषसेवितस्थानमपि 
भूमिजलादिरूपमुपचारेण तीये भवति । सुखबोधा्थ कथितमास्ते यथा तथैब सर्वेद्रव्याणि 
यद्यपि निश्चयनयेन स्वकीयप्रदेशपु तिष्ठन्‍्ति तथाप्युपचरितासद्धूतव्यवह्यारेण छोकाकाशे 
तिष्ठन्तीट्यभिप्रायो भगवतां श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तदेवानामिति ॥| १९ ॥ 

व्याख्याथे;--हे शिष्य! जीवादि द्रव्योंकी अवकाश (रहनेको स्थान ) देनेकी योग्यता 
जिसमें है उसको जिन भगवान्‌ संबन्धी अथवा श्रीजिनेन्द्र करके कहा हुआ आकाश द्रव्य 
जानो । और वह आकाश लोकाकाश तथा अलोकाकाश इन भेदोंसे दो प्रकारका है। 
अब इसका वर्णन विस्तारसे करते हैं | स्वाभाविक तथा शुद्ध सुखरूप अम्ृतरसके आखाद 
रूप परम समरसीमाबसे पूर्ण अवस्थाओंसे युक्त तथा केवल ज्ञान आदि अनन्त गुणोंके 
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आधारभूत होनेसे जो छोकाकाश प्रमाण असंख्यात अपनी आत्माके प्रदेश हैं, उनमें हा 
निश्चयनयकी अपेक्षासे सिद्ध जीव निवास करते हैं; तथापि उपचरित असद्भुत व्यवहा 
नयसे सिद्ध मोक्षशिलामें रहते हैं ऐसा कहा जाता है| यह पहले कह चुके हैं । और वह 
ऐसा मोक्ष जिस प्रदेशमें आत्मा परमध्यान युक्त होकर कर्मरहित होता है वहांही है, अन्यत्र 
कहीं नहीं । ध्यान करनेके स्थानम कर्म पुद्लोंकोी छोडकर तथा ऊध्वेंगमन स्वभावसे 
गमन कर मुक्त जीव जिस हेतुसे छोकके अग्रमार्गम जाके निवास करते हैं उस हेतुसे 
लोकका जो अग्रभाग है वह भी उपचारसे मोक्ष कहलाता है। जैसे कि तीथंभूत पुरुषोंकरके 
सेवित भूमि तथा जल आदिरूप स्थान भी उपचारसे तीथे होता है। यह वर्णन यहांपर] 
शिष्योंको सुखसे समझानेके लिये किया गया है । जैसे सिद्ध निजप्रदेशोंमं रहते हैं उसी 
प्रकार निश्चयनयसे यद्यपि सभी द्रव्य अपने अपने प्रदेशोंमं स्थित रहते हैं, तथापि उप- 
चरित असद्भत व्यवहार नयसे लोकाकाशमें सब द्रव्य तिष्ठते हैं ऐसा यहांपर भगवान्‌ 
श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीका अभिप्राय जानना चाहिये ॥ १९॥ 

तमेव छोकाकाशं विशेषेण द्रढदयति । 

अब उसी छोकाकाशको विशेषण रूपसे दृढ करते हैं । 


धम्मा धम्मा कालो पुग्गलजीवाय संति जावदि ये। 
आयासे सो लोगो तत्तो परदो अलोग्ुरिति ॥ २० ॥ 
गाथाभावाथे;--धर्म, अधरम, काल, पुद्ूछ ओर जीव ये पांचों द्रव्य जितने आका- 
शर्म हैं बह तो लोकाकाश है ओर उस लोकाकाशके आगे अलोकाकाश हैं ॥ २० ॥ 
व्याख्या । धमाधमंकालपुद्टलजीवाश्व सन्ति यावत्याकाशे स छोक: । तथा चोक्तं--- 
लोक्यन्ते दृश्यन्ते जीवादिपदार्था यत्र स छीक इति । तस्माल्लोकाकाशात्परतो बहिभांगे 
पुनरनन्ताकाशमलोक इति। अत्राह मोमाभिधानो राजश्रेष्ठी। है भगवन ! केवरछज्ञानस्यानन्त- 
भागप्रसितमाकाशद्रठ्यं तस्याप्यनन्तभागे सबमध्यमप्रदेश छोकस्तिप्ठति। स चानादिनिधन 
केनापि पुरुषविशेषण न कृतो न हतो न घ्रृतो न च रक्षितः । तथैवासंख्यातत्रदेशस्तत्रासंख्या- | 
तप्रदेश लोकेउनन्तजीवास्तेभ्योडप्यनन्तगुणाः पुद्रछा:, छोकाकाशप्रमितासंख्येयकालाणुद्रव्या- 
णि, अत्येकं लोकाकाशप्रमाणं धमाधमद्बयमित्युक्तछक्षणा: पदाथा: कथमवकाशं छभनन्‍्त इति। 
भगवानाह *%एकप्रदीपप्रकाशे नानाप्रदीपप्रकाशवदेकयृढरसनागगद्याणके बहुसुवर्णवकूस्म- 
घटमध्ये. सूचिकोप्टदुग्धवद्त्यादिदृष्टान्तेन. विशिष्टावगाहनशक्तिवशादसंख्यातमप्रदेशे5पि 
लोके5वस्थानमबगादो न विरुध्यते । यदि पुनरित्थंभूतावगाहनशक्तिने भ्रवति तहांसंख्यात- 
प्रदेशेष्वसंस्यातपरमाणूनामेव व्यवस्थानं, तथा सति सर्वे जीवा यथा शुद्धनिश्चयेन शक्ति 
रूपेण निरावरणाः शुद्धवुद्धेकख्खभावास्तथा व्यक्तिरूपेण व्यवहारनयेनापि न च तथा प्रत्यक्ष 
विरोधादागमविरोधाबंति । एवमाकाशद्रव्यप्रतिपादनरूपेण सूत्रहययं गतम्‌ ॥ २० ॥ 


व्याख्याथेः--धर, अधम, काल, पुद्टल तथा जीव ये पांचों द्रव्य जितने आकाशवे 


वृह्चद्नव्यसंग्रहः । ७१ 


भागमें रहते हैं उतने आकाशके भागका नाम छोक अथवा छोकाकाश है । ऐसा कहा भी 
है कि-जहांपर जीव आदि पदार्थ देखनेमें आते हैं वह छोक है। उस लोकाकाशसे परे 
अथोत्‌ बाद्य भागमें जो अनन्त आकाश है वह अछोक अथवा अलोकाकाश है । अब 
| यहांपर मोम है नाम जिसका ऐसा राजश्रेष्ठी प्रश्न करता है कि हे भगवन्‌ ! केवल ज्ञानका 
जो अनन्त भाग है उस प्रमाण तो आकाश द्वव्य है और उस आकाशके अनन्त भागों- 
मेंसे एक भागमें सबके विचले भागमें लोक है और वह लोक आदि तथा अन्तसे रहित 
है, न किसी पुरुषका बनाया हुआ है, न किसीसे विनाशित है, न किसीसे धारण किया 
हुआ है ओर न किसीसे रक्षा किया हुआ है। और असंख्यात प्रदेशोंका धारक रे । उस 
असंख्यात भ्रंदेशोंके धारक लोकमें अनन्तों जीव, अनन्त गुणे पुद्ुक, लोकाकाश प्रमाण 
असंख्यात कालाणु द्रव्य, लोकाकाश प्रमाण धर्मद्रव्य तथा लोकाकाश प्रमाणही अधमे द्रव्य 
इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षणके धारक पदार्थ केसे अवकाशको प्राप्त होते हैं? इस शंकाका उत्तर 
कृपा कर दीजिये । अब मगवान्‌ इसके उत्तरम कहते हैं कि जैसे एक दीपकके प्रकाशर्म 
अनेक दीपोंका प्रकाश अवकाशको पाता है उस तरह, अथवा जैसे एक गूढ रसविशेषसे 
भरे हुए शीशेके भांडमें बहुतसा सुबर्ण अवकाश पाता है उस प्रकार, अथवा भस्से भरे 
हुए घटमे जेसे सूई और ऊंटनीका दूध आदि समाजाते हैं उस प्रकार विशिष्ट अवगाहन 
शक्तिके वशसे असंख्यात प्रदेशवाले लोकमे पूर्वोक्त जीव पुद्वलादिकोंका रहना विरोधको 
प्राप्त नहीं होता । और यदि इस प्रकार अवगाहनशक्ति न हो तो लोकके असंख्यात 
प्रदेशोंमं असंख्यात परमाणुओंका ही निवास हो। और ऐसा होनेपर जेसे शक्तिरूप शुद्ध 
निश्चयनयसे सब जीव आवरणरहित तथा शुद्ध बुद्ध एक खभावके धारक हैं, वसेही व्यक्ति- 
रूप व्यवहारनयसे भी हो जायें; और ऐसे हैं नहीं । क्योंकि, इस माननेमें प्रत्यक्षते ओर 
आगमसे विरोध है ॥ इस प्रकार आकाश द्व॒व्यके निरूपणसे दो सूत्र चरिताथे हुए ॥२०॥ 
अथ निश्चयव्यवहारकालुस्वरूपं कथयति | 
अब निग्चयकाल तथा व्यवहारकालके खरूपका वर्णन करते हैं । 
दव्वपरिवद्रूवों जो सो कालो हवेह ववहारो। 
परिणामादी लक्सो वद्दगलक्खोय परमद्ठो ॥ २१ ॥ 
गायाभावाथे;--जो द्वव्योंके परिवर्तन रूप, परिणाम रूप देखा जाता है वह 
तो व्यवहारकाल है और वत्तेना लक्षणका धारक जो काल है वह निश्चयकाल 
है॥२१॥ 
व्याख्या । “दृव्वपरिवट्टरूवो जो” द्रव्यपरिवत्तरूपो यः “सो कालछो हवेइ ववहारो” 
स कालो भवति व्यवद्दाररूप:। स च कथ्थभूतः: “परिणामादी छक्खो!” परिणामक्रिया- 
परलापरलेन छक्ष्यत इति परिणामादिरूत्य: | इदानीं निश्चयकालः कशथ्यते:--- 
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“बट्टणलक्खोय परमट्टो” वत्तेनालक्षणश्व परमार्थथाल इति । तदथ्था--जीवपुद्ठलयो: 
परिवर्त्तों नवजीणेपर्यायस्तस्य या समयघटिकादिरूपा स्थिति: सरूप यस्य स भवति द्व॒व्य- 
पर्यायरूपो व्यवहारकालः । तथाचोक्त॑ संस्कृतप्राशतेन--रस्थितिः काहसंज्ञका” तस्थ 
पर्यायस्य संबन्धिनी याउइसो समयघटिकादिरूपा स्थिति: सा व्यवहारकाछसंज्ञा भवति न च 
पयोय इत्यभिप्राय:ः । यत एवं पर्यायसंबन्धिनी स्थित्तिव्यवहारकाछसंज्ञां भजते तत एव 
जीवपुद्टछसंबन्धिपरिणामेन पर्यायेण तथैव देशान्तरचछनरूपया गोदोहनपाकादिपरिस्पन्द- 
लक्षणरूपया वा कियया तभ्रेव दूरासन्नचछनकालकृतपरत्वापरलवेन च छक्ष्यते ज्ञायते यः 
स परिणामक्रियापरलापरललक्षण इत्युच्यते । अथ द्रव्यरूपनिश्चयकालमादू । स्वकीयोपा- 
दानरूपेण खयमेवपरिणममानानां पदार्थानां कुम्भकारचक्रस्याधस्तनशिछावत्‌, शीतकाला- 
ब्ययने अभ्निवत्‌ , पदार्थपरिणतेयत्सहकारिलं सा वत्तना भण्यते । सेव लक्षणं यस्य स 
वत्तनालक्षण: कालाणएुद्रव्यरूपो निश्चयकालः, इति व्यवह्ारकालस्वरूपं निश्चयकालस्वरूप॑ 
च विज्ञेयम्‌ | कश्विदाह एसमयरूप एवं निश्चयकालस्तस्मादन्य: काछाणुद्रब्यरूपो निश्चय- 
काछो नास्यद्शनात्‌ ।” तन्नोत्तरे दीयते--समयस्तावत्काल्सस्येव पर्यायः, स कर्थ पर्याय 
इति चेत्‌ पर्यायस्योत्पन्नप्रध्यंसित्वात्‌ । तथाचोक्तं “सम उप्पन्न पधंसी” स च पयोयो द्रव्यं 
बिना न भवति, पश्चात्तस्य समयरूपपरयांयकाल्स्योपादानकारणमभूत॑ द्रव्यं तेनापि कालरू- 
पेण भाव्यम्‌ । इन्धनापक्‍्रिसहकारिकारणोत्पन्नस्यौदनपर्यायस्य तन्दुलोपादानकारणवत््‌ , अथ 
कुस्भकारचक्रचीवराद्विहिर ज्ञनिमित्तोत्पन्नस्य मृन्मयघटपयायस्य सृत्पिण्डोपादानकारणवत्‌ , 
अथवा नरनारकादिपयायस्य जीवोपादानकारणवदिति । तदपि कस्मादुपादानकारण सदर 
काये भवतीति वचनात्‌। अथ म॒तं “समयादिकालपयांयाणां कालद्रव्यमुपादानकरणं न 
भवति; किन्तु समयोत्पत्ती मन्दगतिपरिणतपुद्धलपरमाणुस्तथा निर्मेषकालोत्पत्तो नयनपुट- 
विघटनं, तथेव घटिकाकालपर्यायोत्पत्तो घटिकासामग्रीभूतजछूभाजनपुरुषपहस्तादिव्यापारो, 
दिवसपयांये तु द्निकरबिम्बभुपादानकारणमिति नेवम्‌ । यथा तन्दुलोपादानकारणोत्पन्नस्य 
सदोदनपर्यायस्य शुकृकृष्णादिवर्णा, सुरभ्यसुरभिगन्ध--स्त्रिग्धरूश्षादिस्पशे --मधुरादिरसवि- 
शेषरूपा गुणा दृश्यन्ते । तथा पुद्रछपरमाणुनयनपुटविघटनजलभाज नपुरुषव्यापारादिदिनक- 
रबिम्बरूपै: पुद्रछपयायेरुपादानभूतै: समुत्पन्नानां समयनिमिषघटिकादिकारूपयांयाणामपि 
शुक्रकृष्णादिगुणा: प्राप्रुवन्ति न व तथा । उपादानकारणसद्॒श कार्यमिति वचनात्‌। कि ब- 
हुना । यो5सावनादइनिधनस्तथैवामूत्तों नित्य: समयाद्युपादानकारणभूतोडपि समयादिविकल्प- 
रहितः कालाणुद्र॒व्यरूप: स निश्चयकालछो, यस्तु सादिसान्तसमयघटिकाप्रहराद्विवशक्षित- 
ज्यवहारविकल्परूपस्तस्थेव द्रव्यकालूस्थ पर्यायभूतो व्यवहारकारू इति । अयमत्र भाव:-- 
यद्यपि कालछूब्धिवशेनानन्तसुखभाजनो भवति जीवस्तथापि विशुद्धज्ञानदशनस्वभावनिज- 
परमात्मतत्त्वस्य सम्यकृश्रद्धानज्ञानानुष्टानसमस्तबहिद्रेग्यन्छानिवृत्तिलक्षणतपतश्चथरणरूपा या 
निश्चयचतुविधाराधना सेव तत्रोपादानकारणं ज्ञातव्यं न च कालस्तेन स देय इति ॥ २१ ॥ 

व्याख्याथे;--“दव्वपरिबद्रूवो जो” जो द्वव्य परिवत्तेरूप है “सो कालो हवेइ 
बबहारो वह व्यवहाररूप काल होता है. ओर वह कैसा है कि “परिणामादीलक्खो” 
परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्वसे जाना जाता है. इसलिये परिणामादिलक्ष्य है। अब निश्च- 
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यकालका कथन करते हैं | “ वद्वणलक्खो य परमट्टो ” जो वरत्तनालक्षण काल है वह 
परमाथे ( निश्चय ) काल है ॥ अब इस व्यवहार तथा निश्चयकालका विस्तारसे वर्णन इस 
प्रकार है. जैसे-जीव तथा पुद्ढलका परिवरत्त जो नूतन तथा जीण पयोय है उस पयोयकी 
जो समय, घटिका आदिरूप खिति है वही जिसका खरूप है वह द्रव्यपयोयरूप व्यवहार 
काल है । सोही संस्क्ृतप्राभूतने कहा भी है. कि “स्थिति जो है वह कालरुसंज्ञक है” । 
तात्पय यह है कि उस द्वव्यके पयोयसे संबन्ध रखनेवाली जो समय, घटिका आदिरिूप 
स्थिति है वह स्थिति ही “व्यवहारकाल” इस संज्ञाकी धारक होती है और वह जो 
द्रव्यका पयोय है सो व्यवहारकाल संज्ञाको नहीं धारण करता । और जो पयोगसंबंधिनी 
स्थिति “व्यवहारकाल” इस नामको धारण करती है इसी कारणसे जीव तथा पुदुल 
संबंधी परिणाम रूप पयायसे, तथा देशान्तरमें संचलन रूप अथवा गोदोहन, पाक, आदि 
परिस्पन्द्‌ छक्षणकी धारक क्रियासे, तथा दूर वा समीप देशमें चलन रूप कालक्ृत परत्व 
तथा अपरत्वसे यह काल जाना जाता है इसीलिये वह काल, परिणाम, क्रिया, परत्व 
तथा अपरत्व लक्षणका धारक कहा जाता है। अब द्व॒व्यरूप निश्चयकाऊका कथन करते 
हैं | अपने अपने उपादान रूप कारणसे खय॑ ही परिणमनको प्राप्त होते हुए पदार्थोके जैसे 
कुंभकारके चक्र ( चाक ) के अमणमें उसके नीचेकी शिला सहकारिणी है उस अकार, 
अथवा शीतकाल ( जाड़े )के पडनेमें अभि सहकारी है उस प्रकार जो पदाथपरिणतिम 
सहकारिता है उसीको वर्त्तना कहते हैं; ओर वह वर्त्तना ही है लक्षण जिसका सो बत्तेना 
लक्षणका घारक कालाणु द्वव्यरूप निश्चय काल हैं । इस प्रकार व्यवहारकालका तथा नि- 
श्रयकालका खरूप जानना चाहिये | यहां कोई कहता है कि समय रूप ही निश्चयकाल 
है।उस समयसे भिन्न कालाणु द्रव्य रूप कोई निश्चयकाल नहीं है । क्योंकि, देखनमें नहीं 
आता ॥ अब इसका उत्तर देते हैं कि समय जो है सो तो कालका ही पर्याय है।कदाचित्‌ 
कहो कि समय कालका पर्याय कैसे है? तो उत्तर यह है कि पयोय जो है सो “सम उप्पन्न- 
प्धंसी” इस आगमोक्त वाक्यके अनुसार उत्पन्न होता है ओर नाशको प्राप्त होता है और 
बह पयोय द्वव्यके विना नहीं होता ओर फिर यदि समयको ही कार मानलों तो उस समय 
रूप पयोय कालका उपादान कारणभूत जो द्रव्य है उसको भी कालरूप ही होना चाहिये । 
क्योंकि जैंसे इंधन, अग्नि आदि सहकारी कारणसे उत्पन्न ओदन पयोय ( पके चावल )का 
उपादान कारण चावल ही होता है; अथवा कुंभकार, चाक, चीवर आदि बहिरंग निमित्त 
कारणोंसे उत्पन्न जो मृत्तिकादि रूप घट पयोय है उसका उपादान कारण मझुत्तिकाका पिंड 
ही है; वा नर नारक आदि जो जीवके पयोय हैं उनका उपादान कारण जीव ही है; ऐसे 
ही समय घटिका आदि रूप कालका भी उपादान कारण काल ही होना चाहिये। यह 
नियम भी क्‍यों माना गया है कि “अपन उपादान कारणके समान ही काये होता है” 
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ऐसा वचन है | अब कदाचित्‌ तुम्हारा ऐसा मत हो कि “समय, घटिका आदि कालप- 
यांयोंका उपादान कारण कालद्रव्य नहीं है किन्तु समय रूप कालपयोयकी उत्पत्तिमें मन्द 
गतिमें परिणत पुद्ल परमाणु उपादान कारण है, तथा निमेषरूप कालपय्यायकी उत्पत्तिमें 
नेत्रोंके पुटोंका विधटन अथोत्‌ पछकका गिरना उठना उपांदान कारण है, ऐसे ही घटिका 
रूप कालपर्यायकी उत्पत्तिमं घटिकाकी सामग्रीरूप जो जठका भाजन और पुरुषके हस्त 
आदिका व्यापार है वह उपादान कारण है ओर दिनरूप कालूपर्यायकी उत्पत्तिमें सूर्यका 
बिम्ब उपादान कारण होता है इत्यादि । सो यह मानना भी ठीक नहीं है । क्योंकि, जेसे 
तन्दुल ( चावल )रूप उपादान कारणसे उत्पन्न जो ओदन ( भात ) पयोय है उसके निज 
उपादान कारणमें प्राप्त गुणोंक समान ही शुक्ल, कृष्ण, आदि वर्ण, अच्छा वा बुरा गन्ध, 
चिकना अथवा रूखा आदि स्पश, मधुर आदि रस, इत्यादि विशेष गुण देख पढ़ते हैं; 
चैसे ही पुद्ठल परमाणु, नयनपुटविघटन, जलभाजन, पुरुषव्यापार आदि तथा सूर्यका 
बिम्ब इन रूप जो उपादानभृत पुद्वलपयोय हैं उनसे उत्पन्न हुए समय, निमिष, घटिका, 
दिन आदि जो कालपयाँय हैं उनको भी शुक्ल, कृष्ण आदि गुण प्राप्त होते हैं, परन्तु समय 
घटिका आदिम उपादान कारणोंके कोई गुण नहीं दख पडते । क्योंकि, उपादानकारणके 
समान कार्य होता है ऐसा वचन हैं। अब यहां अधिक कहना व्यथे है। जो आदि तथा 
अन्तसे रहित है, अमूत्त है, नित्य ह, समय आदिका उपादानकारणमूत है तो भी समय 
आदि भेदोंसे रहित है, ओर कालाणु द्रव्यरूप है वह तो निश्चय काल है । और जो आदि 
तथा अन्तसे सहित है, समय, घटिका तथा ग्रहर आदि विवक्षित व्यवहारके विकल्पोंसे 
युक्त है, वह उसी द्वव्यकालका परयीयभूत व्यवहारकाल है । यहां तात्पय यह है कि यद्यपि 
यह जीव काललब्धिके वशसे अनन्त सुखका भाजन ( पात्र ) होता है, तथापि विशुद्ध ज्ञान 
दशेन खभावका धारक जो निज परमात्माका खरूप है उसके सम्यक्‌ श्रद्धान, ज्ञान, आच- 
रण ओर संपूण बाद्य द्वव्योंकी इच्छाकों दूर करनेरूप लक्षणका धारक तपश्चरण ऐसे दशेन, 
ज्ञान, चारित्र तथा तपरूप जो निश्चयसे चार प्रकारकी आराधना है वह आराधना ही उस 
जीवके अनन्त सुखकी प्राप्तिम उपादान कारण है ऐसा जानना चाहिये । ओर काल उपा- 
दान कारण नहीं है, इसलिये वह काल हेय (त्याज्य ) है ॥ २१॥ 

अथ निम्चयकालस्यावस्थानक्षेत्र द्वृव्यगणनां च प्रतिपादयति । 

अब निश्चयकालकी स्थितिका क्षेत्र तथा कालको द्व॒व्योंमे क्यों गिनागया इस विषयका 
प्रतिपादन करते हैं । 

लोयायासपदेसे इकिके जे ठिया हु इकिक्ा । 
रयणाणं रासी इव ते कालाणू असंखदव्वाणि॥ २२॥ 
गाथाभावाये;--जो लोकाकाशके एक , एक प्रदेशमें रज्ञोंकी राशीके समान 
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परस्पर भिन्न होकर एक एक स्थित हैं वे कालाणु हैं और असंख्यात द्रव्य 
हैं॥ २२॥ 
व्याख्या | “लछोयायासपदेसे इक्तिकि जे ठिया हु इक्तिका” छोकाकाशप्रदेशेष्वेकेकेपु ये 
खिता एकेकसंख्योपेता “हु” स्फुटं क इच “रयणाणं रासी इब” परस्परतादात्म्यपरिहारेण 
रज्नानां राशिरिव। “ते कालाणू” ते काछाणव: । कति संख्योपेताः | “असंखद्व्बाणि” लोका- 
काशप्रमितासंख्येयद्रव्याणीति | तथाहि --यथाह्नुलिद्रव्यस्यं यस्मिन्नेव क्षण वक्रपयांयोत्पत्ति- 
स्तस्मिन्नेव क्षणे पूर्वप्राखलपर्यायविनाशोउन्नलिरूपेण प्रौव्यमिति द्रव्यसिद्धि:। ययैव च॑ 
केवलज्ञानादिव्यक्तिरूपेण कायसमयसारस्योत्पादों निर्विकल्पसमाधिरूपकारणसमयसाग्स्य 
बिनाशस्तदुभयाघारपरमात्मद्रव्यत्वेन ध्रोव्यमिति वा द्रव्यसिद्धि: । तथा काछाणोरपि मन्द- 
गतिपरिणतपुद्ठलपरमाणुना व्यक्तीकृतस्थ कालाणूपादानकारणोत्पन्नस्थ य एवं वत्तेमानस- 
मयस्योत्पाद: स एवातीतसमयापेक्षया विनाशस्तदुभयाधारकालाणुद्रव्यत्वेन धौव्यमित्युत्पा- 
दव्ययभौव्यात्मककालद्रब्यसिद्धि:। छोकबहिभांगे कालाणुद्रव्याभावात्कथमाका श द्रव्यस्य परि- 
* णततिरिति चेत्‌ अखण्डद्रव्यल्वादेकदेशदण्डाहतकुम्भकार्चक्रश्रमणवत्‌ , तयथैवेकदेशमनोहर- 
स्पशेनेन्द्रियविषयानुभवसर्वाज्नसुखबत , छोकमध्यस्थितकाछाणुद्रव्यधारणैकदेशेनापि सर्चंत्र 
परिणमने भवतीति काहलद्रव्यं शेषद्रव्याणां परिणते: सहकारिकारणं भवति। काहद्रव्यस्थ 
कि सहकारिकारणमिति । यथाकाशद्रव्यमशेषद्रब्याणामाधार: स्वस्थापि, तथा कालद्रव्यमपि 
परेषां परिणतिसहकारिकारणं स्वस्यापि | अथ सतं॑ यथा कालद्र॒व्यं खस्योपादानकारणं 
परिणतेः सहकारिकारण्ं च भवति तथा सरद्रव्याणि, कालद्रव्येण कि. प्रयोजनमिति । 
नैबम्‌ | यदि प्रथग्भूतसडकारिकारणेन प्रयोजन नास्ति तहिं स्वद्रव्याणां साधारणगतिस्थि- 
त्यवगाहनविषये धमोधमाकाशद्रव्येरपि सहकारिकारणभूतै: प्रयोजन नास्ति | किच्च 
कालस्य घटिकादिवसादिकारय् प्रयक्षेण टश्यते धमादीनां पुनरागमकथनमेव । प्रव्यक्षेण किसपि 
कार्य न दृश्यते ततस्तेपामपि कालद्रव्यस्येब्राभाव: प्राप्नोति | ततश्र जीवपुद्वलद्रव्यद्ययमेब । 
स चागमविरोधः । किच्च सर्वेद्रव्याणां परिणतिसहकारिल काल्स्यव गुण:, धाणेन्द्रियस्य 
रसास्वादनमिवान्यद्रव्यस्य गुणोउन्यद्रव्यस्थ कर्तु नायाति द्रव्यसंकरदोपश्रसंगादिति | कश्वि- 
दाहध्यावत्कालेनैंकाकाशप्रदेशं परमाणुरतिक्रामति ततस्तावत्कालेन समयो भवतीत्युक्तमागमे 
एकसमयेन चतुदंशरण्जुगमने यावंत आकाशप्रदेशास्तावन्‍्त: समया प्राप्रवन्ति । परिद्दार- 
माह- एकाकाशमप्रदेशातिक्रमेण यत्समयव्याख्यानं कृत॑ तन्मन्दगत्यपेक्षया, यत्युनरेकसमये 
चतुदेशरज्जुगमनव्याख्यानं तत्पुनः शीघ्रगत्यपेक्षया। तेन कारणेन चतुर्दशरज्जुगमनः5प्येक- 
समय: । ततन्न दृष्टान्त:--को5पि देवदत्तो योजनशतं मन्दगद्या दिनशतेन गच्छति । स एब 
विद्याप्रभावेण शीघ्रगद्या दिनेनेंकेनापि गरुछति तत्र कि दिनशतं भवति । किन्त्वेक एवं दि- 
बस: । तथा चतुदेशरज्जुगमनेडपि शीक्रगमनेनेक एवं समय: । किथ्व स्वये विषयानुभवर- 
हितो5प्ययं जीव: परकीयविषयानुभवं दृष्ट श्रुतं च मनसि स्मृत्वा यद्विपयामिलछापषं करोति 
दद्पध्यानं भण्यते तत्रश्नुतिसमस्तविकल्पजालरद्दितं स्वसंवित्तिसमुत्पन्नसहजानन्देकलक्षण- 
सुखरसास्वाद्सहित यत्तद्वीतरागचारित्र भ्रवति । यत्पुनस्तदविनाभूत तन्रिश्वयसम्यक्लं 
चेति भण्यते | तदेव काछत्रयेउपि मुक्तिकारणम्‌ | कालस्तु तदभावे सहकारिकारणमपि न 
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भवति ततः स देय इति । वथाचोक्तं !'किं पडविएण बहुणा जे सिद्धा णरवरा गए काले | 
सिद्धिहंहि जेबि भविया त॑ जाणह सम्ममाहप्पं १? इद्मन्न तात्पये-कालद्रव्यमन्यद्वा परमा- 
गमाविरोधेन विचारणीयं परं किन्तु वीतरागसर्वज्ञवचनं प्रमाणमिति मनसि निमश्।ित 
विवादो न कत्तंव्य: | कस्मादिति चेत्‌-विवादे रागद्वेषो भवतस्ततश्र संसाखृद्धिरिति ॥२२॥ 


व्याख्याथे।--“लोयायासपदेसे इक्िके जे ठिया हु इकेका” एक एक लोकाकाशके 
प्रदेशोंम जो एक एक संख्यायुक्त स्पष्ट रूपसे स्थित हैं | किसकीसी तरह “रयणाणं रासी 
इब” परस्पर अभेदको त्याग कर रलोंकी राशिके सह अथाोत्‌ रल्राशिकी भांति मित्र २ 
स्थित हैं। “ते कालणु” वे कालाणु हैं। कितनी संख्याके धारक हैं? “असंखदच्बाणि” 
लोकाकाश परिमाण असंख्यात द्रव्य हैं | अब द्वव्यसिद्धिम प्रमाण कहते हैं । जैसे जिस 
क्षणमें अंगुलिरूप द्रव्यके वक्र ( बांके ) पयोयकी उत्पत्ति होती है उसी क्षणमें उसके सरल 
पयोयका नाश होता है ओर अंगुली रूपसे उस अंगुलीमें औव्य है. इस रीतिसे उत्पत्ति, 
नाश तथा धोव्य इन तीनों लक्षणोंसे युक्त होनेसे द्रव्यसिद्धि होगई । और भी जैसे केवल 
ज्ञान आदिकी व्यक्ति ( प्रकटता )रूपसे काय॑ समयसारका अर्थात्‌ केवल ज्ञानादि रूपसे 
परिणत आत्माका उत्पाद होता है उसी समय निर्विकल्प ध्यानरूप जो कारण समयसार है 
उसका नाश होता है ओर उन दोनोंका आधारभूत जो परमात्मा द्रव्य है उस रूपसे प्रोब्य 
है, इस रीतिसे भी द्रव्यकी सिद्धि है। उसी प्रकार कालाणुके भी जो मन्द गतिमें परिणत 
पुद्टल परमाणु द्वारा प्रकट किये हुए और कालाणुरूप उपादान कारणस उत्पन्न हुए ऐसे 
वत्तेमान समयका उत्पाद है वही अतीत ( गये हुए ) समयकी अपेक्षा उसका विनाश है 
और उन वर्त्तमान तथा अतीत दोनों समयोंका आधारभूत कालद्वव्यपनेते भ्रौव्य है । ऐसे 
उत्पाद, व्यय तथा ओऔव्यरूप रक्षणके धारक काल द्रव्यकी सिद्धि है । शंका-“लेकके 
बाह्य भागमें कालाणु द्रव्यक अभावसे अलोकाकाशर्मे परिमाण केसे हो सकता है ?” यदि 
ऐसा कहो तो उत्तर यह है कि आकाश अखंड द्रव्य हे इसलिये जेसे चाकके एक देश 
विद्यमान दंडकी प्रेरणासे संपूर्ण कुंभकारके चाकका परिभ्रमण हो जाता है, उस तरहसे 
अथवा जैसे एक देश प्रिय ऐसे स्पर्शन इन्द्रियके विषयका अनुभव करनेसे समस्त शरी- 
रमें खुखका अनुभव होता है उस प्रकार छोकके मध्यमें स्थित जो कालाणु द्वव्यको धारण 
करनेवाला एकदेश आकाश है उससे भी सब आकाश परिणमन होता है । शंका -जैंसे 
कालद्वव्य जीव, पुद्ठल आदि द्वव्योंके परिणमनमें सहकारी कारण है वैसेही कालद्रव्यके 
परिणमनमें सहकारी कारण कोन है! । उत्तर-जैसे आकाश द्रव्य संपूर्ण द्रव्योंका आधार है 
और अपना आधार भी आपही है, इसी प्रकार काल द्वब्य भी अन्य सब द्रव्योंके परिणम- 
नम और अपने परिणमनम भी सहकारी कारण है। अब कदाचित्‌ कहो कि जेसे काल- 
द्रव्य अपना तो उपादान कारण है और परिणमनका सहकारी कारण है, वेसेही जीव आदि 
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सब द्वव्योंकी अपने उपादान कारण और परिणतिके सहकारी कारण मानो | उन जीव आ- 
दिके परिणमनमें कालद्रव्यसे क्या प्रयोजन है!। समाधान-ऐसा नहीं। क्योंकि, यदि अपनेसे 
भिन्न बहिरंग सहकारी कारणसे प्रयोजन नहीं है तो सब द्वव्योंमें साधारण रूप (समानता)- 
से विद्यमान जो गति, स्थिति, तथा अवगाहन हैं उनके विषयमें सहकारी कारणभूत जो 
धम, अधम तथा आकाश द्रव्य हैं उनसे भी कोई प्रयोजन नहीं है । और भी, कालका तो 
घटिका ( घड़ी ) दिन आदि काये प्रत्यक्षसे देख पड़ता है और धमे द्रव्य आदिका काये 
तो केवक आगम ( शासत्र )के कथनसे ही माना जाता है; उनका कोई काये प्रत्यक्षसे नहीं 
देख पड़ता । इसलिये, जैसे कालद्वव्यका अभाव मानते हो उसी प्रकार उन धरम, अधर्म 
तथा आकाश द्वव्योंका भी अभाव अवश्य प्राप्त होता है । और जब इन काल आदि चारोंका 
अभाव मानछोंगे तो जीव तथा पुद्टल ये दोही द्रव्य रह जायेंगे । और दो द्वव्योंके माननेपर 
आगमसे विरोध होगा । और सब द्रव्योंके परिणमनम सहकारी होना यह केवल काल 
द्रब्यका ही गुण है । जैसे घ्राण इंद्रिय ( नासिका )से रसका आखाद नहीं हो सकता, ऐसे 
ही अन्य द्रव्यका गुण भी अन्य द्वव्यके करनेमें नहीं आता। क्योंकि, ऐसा माननेसे द्रव्यसंकर 
दोषका प्रसंग होगा ( अर्थात्‌ अन्य द्रव्यका लक्षण अन्य द्र॒व्यमें चछा जायगा, जो कि 
सर्वधा अनुचित है ) | अब यहां कोई कहता है कि जितने कालम एक आकाशके प्रदे- 
शकी परमाणु अतिक्रमण करता है अथोत्‌ एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेश गमन करता है 
उतने कालका नाम समय होता है यह शास्रमें कहा है. ओर इस हिसाबसे चोदह रज्ु 
गमन करनेमे जितने आकाशक्े प्रदेश हैं उतने समय ही लगने चाहिये; परन्तु शास्में 
यह भी कहा है कि पुह्दल परमाणु एक समयमें चादह रज्जु पयेन्त गमन करता है सो यह 
कथन कैसे संभव हो सकता है? | इसका खंडन कहते हैं कि आगममें जो परमाणुका एक 
समयमे एक आकाशके प्रदेश गमन करना कहा है सो तो मन्द गमनकी अपेक्षासे है 
और जो परमाणुका एक समयमे चोदह रज्जुका गमन कहा है वह शीघ्र गमनकी अपेक्षासे है. 
इस कारण परमाणुकों शीघ्रगतिस चौद॒ह रज्जु प्रमाण गमन करनेमें भी एकही समय लगता 
है।इस विपयम दृष्टान्त यह है कि जैसे जो देवदत्त मन्‍्द गमन (धीरी चाल )से सो योजन 
सो दिनमें जाता है, वही देवदत्त विद्याके प्रभावले शीध्ष गमन आदि करके १०० 
सो योजन एक दिनमें भी जाता है तो क्या उस देवदत्तको शीम्रगतिसे सो योजन गमन 
करनेमें सौ दिन ढगैंगे ! किन्तु एक ही दिन लगैगा । इसी प्रकार शीध्र गतिसे चोदह रज्ु 
गमन करनेमें भी परमाणुको एकही समय लगता है। और भी यहां विशेष जानने योग्य 
है कि, यह जीव खय॑ (निज खभावसे ) विषयोंके अनुभवसे रहित है तथापि अन्यके 
देखे हुए अथवा सुने हुए विषयके अनुभवकों मनमें स्मरण करके जो विषयोंकी इच्छा 
करता है उसको अपध्यान ( बुरा ध्यान ) कहते हैं । उस विषयकी अभिलाषाको आदि छे, 


ष्ध 


७८ रायचन्द्रजेनशासखमारढायाम्‌ 


संपूर्ण विकल्पोंका जो समूह है उससे रहित और जात्मज्ञानसे उत्पन्न स्वाभाविक आनंदरूप 
सुखके रसके आस्वादसे सहित जो है वह बीतराग चारित्र है । और जो उस बीतराग 
चारित्रस व्याप्त है वह निश्चय सम्यक्त्व तथा वीतराग सम्यक्त्व कहलाता है। वह निश्चय 
सम्यक्त्व ही भूत, भविष्यत्‌ , वत्तेमान इन तीनों कालछोंमें मुक्तिका कारण है। और 
काल तो उस निश्चय सम्यक्तवके अमावम सहकारी कारण भी नहीं होता है, इस कारण 
वह कालद्रव्य हेय (त्याग करने योग्य ) है । सो ही कहा है कि “बहुत कथनसे क्‍या 
प्रयोजन है? जो श्रेष्ठ मनुष्य भूत कालमें सिद्ध हुए हैं तथा अब होंगे, वह सब सम्यक्वका 
माहात्म्य है” । अब यहां तात्पये यह है कि कालद्वृब्यके तथा अन्य द्र॒व्योंके विषयर्मे जो 
कुछ विचारना हो वह सब परम आगमके अविरोधसे ही विचारना चाहिये ओर “बीतराग 
सर्वज्ञका बचन प्रमाण है” एसा मनमें निश्चय करके उनके कथनमें विवाद नहीं करना 
चाहिये । क्योंकि, विवादम राग तथा द्वेष उत्पन्न होते हैं और उन रागद्वेषोंसे संसारकी 
वृद्धि होती है ॥ २२ ॥ 

ऐसे कालद्वव्यके व्याख्यानकी मुख्यतासे पंचम स्थलम दो सत्र समाप्त हुए। और उक्त 
रीतिसे आठ गाथाओंके समुदायसे पांच स्थलोंसे पुद्ल आदि पांच प्रकारके अजीब द्र॒व्यके 
निरूपण रूपसे दूसरा अन्तर अधिकार समाप्त हुआ ॥ 

अतःपरं सूत्रप श्वकपयेन्तं पश्चास्तिकायव्याख्यानं करोति | तत्नादो गाथापूवोर्द्धेन षड़- 
द्रव्यव्याख्यानोपसंहार उत्तराधेन तु पत्चास्तिकायव्याख्यानप्रारस्भ: कथ्यते । 

अब इसके पश्चात्‌ पांच सूत्र पर्यन्त पंचास्तिकायका व्याख्यान करते हैं । और उनमें 
भी प्रथम गाथाके पूर्वार्धसे छहों द्वव्योंके व्याख्यानका उपसंहार और उत्तराधसे पंचास्ति- 
कायके व्याख्यानका आरंभ कहते हैं । 

एव छब्मेयमिदं जीवाजीवष्पमंददों दव्यं । 
उत्त कालविजुतसं णादव्वा पंच अत्थिकायादु ॥ २३॥ 

गाथाभावा्े;--इस प्रकार एक जीव द्रव्य और पांच अजीब द्ृव्य ऐसे छह प्रकारके 
द्रब्यका निरूपण किया । इन छठों द्वव्योमेरी एक कालके विना शेष पांच अस्िकाय 
जानने चाहिये ॥ २३ ॥ 

व्याख्या । “एवं छब्भेयमिदं जीवाजीवप्पभेददो दब्व॑ उत्तं” एवं पूर्वोक्तप्रकारेण पड- 
भेदमिदं जीवाजीवप्रभेदृतः सकाशाद्रव्यमुक्ते कथितं श्रतिपादितम्‌ । “कालविजुर्त णाद- 
व्वा पंच अत्थिकाया दु” तदेब षड्विधं द्रव्य काठेन वियुक्त रहित ज्ञातव्या: पश्चास्तिका- 
यास्तु पुनरिति ॥ 

व्याख्याथें;--“एवं छब्मेयमिद जीवाजीवप्पभेददो दब उत्त” ऐसे पूर्वोक्त 
प्रकाससे जीव तथा अजीवके भेदसे यह द्रव्य छह प्रकारका कहा गया । “कालविजुत्त 


बवृहद्रव्यसंग्रहः | ५० 


णादव्वा प॑च अत्थिकाया दु” और कालरहित वही छह प्रकारका द्रव्य अथात्‌ कालके 
विना शेष पांच द्व॒व्योंकी पांच अस्तिकाय समझना चाहिये ॥ २३ ॥ 

पञ्चेति संख्या ज्ञाता तावदिदानीमस्तित्व कायत्वं च निरूपयति । 

अब अस्तिकायसंबन्धिनी पांच यह संख्या तो जानी हुई है ही, इसलिये अस्तित्व तथा 
कायत्वका निरूपण करते हैं । 


सांति जदो तेणेदे अत्थिात्ति 'भर्णति जिणवरा जह्या। 
काया इव बहुदेसा तह्माया काय अत्थिकाया य ॥ २४ ॥ 


गाधामावाधे;--पूर्वोक्त जीव, पुद्ठ, धरम, अधम तथा आकाश ये पांचों द्रव्य 
विद्यमान हैं इसलिये जिनेश्वर इनको “अस्ति! (है) ऐसा कहते हैं ओर ये कायके समान बहु 
प्रदेशोंको धारण करते हैं इसलिये इनको 'कायः कहते हैं | असखि तथा काय दोनोंको 
मिलानेसे ये पांचो 'अस्तिकाय' होते हैं ॥ २० ॥ 

व्याख्या । “संति जदो तेणेदे अत्थित्ति भणंति जिणबरा” सन्ति विद्यन्ते यतत एते जीवा- 
द्याकाशपयन्ताः पतञ्च तेन कारणनेतेउस्तीत भणन्ति जिणवरा: सर्वज्ञा:। “जह्या काया 
इब बहुदेसा तहा काया य” यस्मात्काया इब बहुम्रदेशास्तस्मात्कारणात्कायाश्र भण्ंति 
जिनवरा: । “अत्थिकाया य” एवं न केवर्ल पूर्वोक्तप्रकारेणास्तिववेन युक्ता अस्तिसंज्ञास्तथैव 
कायलेन युक्ताः कायसंज्ञा भवन्ति किन्तूभयमेलापकेनास्तिकायसंज्ञाश्व भवन्ति ॥ इदानीं 
संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदेषप्यस्तिव्वेन सहाभेद दशयति । तथाहि शुद्धजीवास्तिकाये सिद्धल- 
लक्षण: शुद्धद्रव्यव्यजनपयाय:, केवलज्ञानादयो विशेषगुणा: अस्तित्ववस्तुत्वागुरुलघुत्वादय: 
सःमान्यगुणाश्व । तथेवाव्याबाधानन्तसुखाग्यनन्तगुणव्यक्तिरूपस्थ कार्यसमयसारस्योत्पादो 
रागादिविभावरहितपरमस्वास्थ्यरूपस्प कारणसमयसाग्स्य व्ययस्तदुभयाधारभूतपरमात्म- 
द्रव्यत्वेन भ्रोव्यमित्युक्तलक्षणेगुणपर्यायरुत्पादग्ययभौव्येश्व सह मुक्तावस्थायां संज्ञालक्षण- 
प्रयोजनादिभेदेषपि सत्तारूपण प्रदेशरूपण च भेदो नास्ति । कस्मादिति चेतू-मुक्तात्मस- 
त्तायां गुणप्यायाणामुत्पादव्ययभौव्याणां चास्तित्वे सिद्ध्यति, गुणपर्यायोत्पादव्ययधौव्यस- 
सायाश्र मुक्तात्मास्तित्व सिद्धबतीति परस्परसाधितसिद्धत्वादिति । कायत्वे कथ्यतते--बहुप्र- 
देशप्रचय॑ दृष्ठा यथा शरीरं कायो भण्यते तथानन्तज्ञानादिगुणाधारभूतानां छोकाकाशप्रमि- 
तासंख्येयशुद्धप्रदेशानां प्रचयं समूह संघात मेछापक दृष्ठा मुक्तात्मनि कायत्व भण्यते। 
यथा शुद्धगुणपर्यायोत्पादव्ययभ्रौव्ये: सह मुक्तात्मन: सत्तारूपेण निश्चयेनाभेदी दर्शितस्तथा 
यथासंभव संसारिजीषेपु पुद्रछघधमोधमोकाशकालेपु च द्रष्टव्य: । कालद्र॒व्यं विहाय कायल 
चेति सूत्राथं: ॥ २४ ॥ 

व्याख्याथे;--“संति जदो तेणेदे अत्थिति भणंति जिणवरा” जीवसे आदि लेके 
आकाश पयेन्त ये पूर्वोक्त पांच द्वव्य विद्यमान हैं इसलिये सर्वज्ञ देव इनको “अख्ति” 
( है ) ऐसा कहते हैं। “जहा काया इव बहुदेसा तहा काया य और काय अथोत्‌ 


६० रायचन्द्रजेनशासमालायाम्‌ 


शरीरके सदृश ये बहुत प्रदेशोंके धारक हैं इस कारणसे जिनेश्वर इनको काय! कहते हैं । 
“अत्थिकाया य” पूर्वोक्त प्रकार अस्तित्वसे युक्त ये पांचो केवल अस्तिसंज्ञक ही नहीं 
हैं, तथा कायतवसे युक्त केवल फाय संज्ञाके धारक ही नहीं हैं; किन्तु अस्ति ओर काय इन 
दोनोंको मिलानेसे “अस्तिकाय” संज्ञाके धारक होते हैं । अब इन पांचोंके संज्ञा, लक्षण, 
तथा प्रयोजन आदिसे यद्यपि परस्पर भेद है तथापि अखित्वके साथ अभेद है यह दशोते 
हैं:--जैसे शुद्ध जीवास्तिकायमें सिद्धत्व लक्षण शुद्ध द्रव्य व्यज्ञन पयोय है, केवल ज्ञान 
आदि विशेष गुण हैं, तथा अस्तित्व, वस्तुत्व और अगुरु--लघुत्व आदि सामान्य गुण हैं. 
ओर जैसे मुक्तिदशामें अव्याबाघ अथोत्‌ बाधारहित अनन्त सुख आदि अनन्त गुणोंकी 
व्यक्ति ( प्रकटता )रूप कार्यसमयसारका उत्पाद, राग आदि विभावोंसे शून्य परम खास्थ्य 
खरूप कारण समयसारका व्यय ( नाश ), और इन दोनोंके अर्थात्‌ उत्पाद तथा व्ययके 
आधारभूत परमात्मारूप जो द्रव्य है उस रूपसे श्रोव्य (खिरत्व ) है। इस प्रकार पूर्व- 
कथित लक्षणयुक्त गुण तथा पर्यायोंस और उत्पाद, व्यय तथा भोष्यके साथ मुक्त 
अवस्थामे संज्ञा, लक्षण तथा प्रयोजन आदिका भेद होनेपर भी सत्तारूपसे ओर ग्रदेशरूपसे 
फिसीका किसीके साथ भेद नहीं है । क्योंकि, जीवोंकी मुक्तिअवस्थामें गुण, द्रव्य तथा 
पयोयोंकी और उत्पाद, व्यय तथा ओऔव्यरूप रक्षणोंकी विद्यमानता (सत्ता ) सिद्ध होती है 
ओर गुण, पयोय, उत्पाद, व्यय तथा प्रोव्यकी सत्ताके अस्तित्वकों मुक्त आत्मा जो है वह 
सिद्ध करता है । इस प्रकार गुण पर्याय आदि मुक्त आत्माकी ओर मुक्त आत्मा गुण 
पयोयकी सत्ताकों परस्पर सिद्ध करते हैं । अब इनके कायत्वका निरूपण करते हैं,-बहु- 
तसे प्रदेशोंमें व्याप्त होके स्थितिको देखके जेसे शरीरको कायत्व कहते हैं अर्थात्‌ जैसे 
शरीर अधिक प्रदेश होनेसे शरीरको काय कहते हैं; उसी प्रकार अनंत ज्ञान आदि 
गुणोंके आधारभूत जो लछोकाकाशके प्रमाण असंख्यात शुद्ध प्रदेश हैं उनके समूह, संघात 
अथवा मेलको देखके, मुक्त जीवमें भी कायत्वका व्यवहार अथवा कथन होता है। जैसे 
शुद्ध गुण, पयायोंसे तथा उत्पाद, व्यय और श्रीव्य लक्षणसे सहित रहनेवाले मुक्त आत्माके 
निश्चय नयसे सत्तारूपसे अभेद दशोया गया है, ऐसेही संसारी जीवोंमें तथा पृद्धल, 
धमे, अधर्म, आकाश ओर काल द्रव्योंमें भी यथासंभव परस्पर अभेद देख लेना चाहिये। 
और कालद्रव्यको छोड़के अन्य सब द्रव्योंके कायत्व रूपसे भी अमेद है। इस प्रकार 
सूत्रका अर्थ है॥ २४ ॥ 


अथ कायलव्याख्याने पूषे यत्रदेशास्ित्य सूचित तस्थ विशेषव्याख्यानं करोतीत्येका 
पातनिका, द्वितीया तु कर्य द्रव्यस्थ कियन्तः प्रदेशा भवन्तीति प्रतिपादयति । 


अब कायत्वके व्याख्यानमें जो पहले प्रदेशोंका अस्तित्व सूचन किया है उसका विश्वेष 


बृहद्गव्यसंग्रहः । ६१ 


व्याख्यान करते हैं यह तो अग्निम गाथाकी एक भूमिका है, और किस द्र॒व्यके कितने 
प्रदेश हैं यह दूसरी भूमिका प्रतिपादन करती है । 


होंति असंखा जीवे घम्माधम्मे अणंत आयासे | 
मुत्ते तिविह पदेसा कालस्सेगो ण तेण सो काओ ॥ २५ ॥ 
गाथाभावाथैः-- जीव, धर्म तथा अधम द्वव्यमें असंख्यात प्रदेश हैं और आकाशमें 
अनन्त हैं। मूचते ( पुद्दल )में संख्यात, असंख्यात तथा अनन्त प्रदेश हैं और कालके एकही 
प्रदेश है इसलिये काल काय नहीं है ॥ २० | 


व्याख्या । “होंति असंखा जीवे धम्माधम्मे” भवन्ति छोकाकाशप्रमितासंख्ययग्रदेशा: प्रदी- 
पवदुपसंहारविस्तारयुक्तेष्प्पेकजीबवे, निर्य॑ स्वभावविस्तीणयोधेमोधमंयोरपि । “अण॑त आ- 
यासे” अनन्तग्रदेशा आकाशे भवन्ति । “मुत्ते तिबिह पदेखा”? मूर्त्ते पुह्रलद्रव्थ संख्याता- 
संख्यातानन्ताणूनां पिण्डा: स्कन्धास्त एवं त्रिविधा: प्रदेशा भण्यन्ते न घ क्षेत्रप्रदेशा:। 
कस्मात्‌ पुद्लस्यानन्तप्रदेशक्षेत्रेडवस्थानाभावादिति । “कालस्सेगो” काछाणुद्रव्यस्येक एब 
प्रदेश: । “ण तेण सो काओ'” तेन कारणेन स कायो न भवति । कायस्थेकप्रदेशत्वविषये 
युक्तें प्रदर्शशति | तद्यथा--किज्विदूनचरमशरीरप्रमाणस्य सिद्धत्वपयायस्योपादानकारणभूतं 
शुद्धात्मद्रव्यं तत्पयांयप्रमाणमेव । यथा वा मनुष्यदेवादिपयोयोपादानकारणभूत॑ संसारि- 
जीवद्रव्यं तत्पयायप्रमाणमेव, तथा कालद्रव्यमपि समयरूपस्य कालपयायस्य विभागेनो- 
पादानकारणभूतमविभाग्येकप्रदेश एव भवति । अथवा मन्दगद्या गच्छतः पुद्रलपरमाणों- 
रेकाकाशप्रदेशपर्यन्तमेव कालद्रव्यं गतेः सहकारिकारणं भवति ततो ज्ञायते तदप्येकप्रंदे- 
शमेव । कश्चिदाह--पुद्रछपरमाणोगेतिसहकारिकारणं धर्मद्रव्यं तिष्ठति, कालस्य किमायातम! 
भेब॑ वक्तव्य--धमंद्रव्ये गतिसहकारिकारणे विद्यमाने5पि मत्स्यानां जलवन्मनुष्याणां शक- 
टारोहणाद्वित्सहकारिकारणानि बहून्यपि भवन्तीति । अथ मं कालद्रव्यं पुद्वल्ानां गति- 
सहकारिकारणं कुत्र भणितमास्ते । तदुच्यते “पुग्गलकारण जीवा खंधा खलु काछ कारणदु” 
इत्युक्त श्रीकुन्दकुन्दाचायदेवैः पश्चास्तिकायप्राश्वते । अस्थाथ: कथ्यते। धर्मद्रव्ये विद्यमानेडपि 
जीवानां कर्मनोकमपुद्टला गते: सहकारिकारणं भवन्ति, अणुस्कन्धभेदमिन्नपुद्छानां तु काल- 
द्रव्यमित्यथ: ॥ २५ ॥ ेल्‍ 

व्याख्याथ:--“होंति असंखा जीबे धम्माधम्मे”” प्रदीषके समान संकोच तथा 
विस्तारसे युक्त एक जीवमें भी और सदा खभावसे बिस्तारकों प्राप्त हुए घमं तथा अधर्म 
इन दोनों द्वव्योंमें भी लोकाकाशके प्रमाण असंख्यात प्रदेश होते हैं | “अणंत आयासे” 
आकाशमें अनन्त प्रदेश होते हैं । “भत्ते तिबिह पदेसा” मूत्ते अथोत्‌ पुद्ठल द्वव्यमें जो 
संख्यात असंख्यात तथा अनन्त परमाणुओंके पिण्ड अथात्‌ स्कन्ध हैं वे ही तीन प्रकारके 
प्रंदेश कहे जाते हैं, न कि क्षेत्ररूप प्रदेश तीनम्रकारके हैं। क्योंकि, पुह्ुलके अनन्त प्रदेश 
क्षेत्रम स्थितिका अभाव है। “कालस्सेगो” कालद्रव्यका एकही प्रदेश हैं। “ण तेण सो 
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काओ इसी हेतुसे अथोत्‌ एक प्रदेशी होनेसे वह कालद्वव्य-काय नहीं है । अब कालके 
एक प्रदेशी होनेमें युक्ति कहते हैं । जेसे---अन्तिम शरीरसे किंचित्‌ न्‍्यून प्रमाणके धारक 
सिद्धत्व पयोयका उपादान कारणभूत जो शुद्ध आत्मा द्रव्य है वह सिद्धत्व पयोयके प्रमाण 
ही है । अथवा जैसे मनुष्य, देव आदि पयोयोंका उपादान कारणभूत जो संसारी जीव 
द्रव्य है वह उस मनुप्य, देव आदि पयोयके प्रमाण ही है, उसी प्रकार काहुद्रब्य भी 
समयरूप जो कालका पयोय है उसका विभागसे उपादान कारण हैं तथा अविभागसे एक 
प्रदेशही होता है । अथवा मन्द गतिसे गमन करते हुए पुद्कल परमाणुके एक आकाशके 
प्रदेश पर्यन्त ही कालद्वव्य गतिका सहकारी कारण होता है, इस कारण जाना जाता है 
कि वह काल द्रव्य भी एक ही ग्रदेशका धारक है। अब यहां कोई कहता है कि पुदुल---- 
परमाणुकी गतिम सहकारी कारण तो धमे द्रव्य विद्यमान है ही, इसमें कालद्रव्यका क्‍या 
प्रयोजन है? । सो ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि, धर्म द्वव्यके विद्यमान रहते भी मत्स्योंकी 
गतिम जलके समान तथा मनुष्योंकी गतिमें गाड़ीपर बेठना आदिके समान पुद्दुलकी 
गतिमे बहुतसे भी सहकारी कारण होते हैं | अब कदाचित्‌ कहो कि “कालद्रव्य पुद्ध- 
लोंकी गतिम सहकारी कारण है”” यह कहां कहा हुआ है? सो कहते हैं । श्रीकुन्दकुन्द आचाये 
देवने पंचास्तिकाय नामक प्राभ्ृतम “पुर्गल कारण जीवा खंधा खलु काल कारणदु” 
ऐसा कहा है । इसका अथ कहते हैं कि धर्म द्वव्यके विद्यमान होते भी जीबोंकी गतिमें 
कर्म, नोकम पुद्ल सहकारी कारण होते हैं और अणु तथा स्कन्ध्र इन भेदोंसे भेदको 
प्राप्त हुए पुद्ठलोंके गमनमें कालद्रव्य सहकारी कारण होता है । यह गाथाका अथ 
है॥२५॥ 

अभ्ैक प्रदेशस्यापि पुद्छपरमाणोरुपचारेण कायत्वमुपदिशति। 

अब पुद्दल परमाणु यद्यपि एक प्रदेशी है तथापि उपचारसे उसको काय कहते हैं ऐसा 
उपदेश करते हैं । 

एयपदेसो वि अणू णाणाखंधप्पदेसदों हादि । 
बहुदेसा उबयारा तेण य काओ भणंति सब्वएडु ॥ २६॥ 

गाथामावाये;--एक प्रदेशका धारक भी परमाणु अनेक स्कन्धरूप बहुत प्रदेशोंसे 
बहु प्रदेशी होता है इस कारण सर्वज्ञ देव उपचारसे पृद्कल परमाणुको काय कहते हैं।२६॥। 

व्याख्या--“एयपदेसो वि अणू णाणाखंधप्पदेसदों होदि बहुदेसो” एकप्रदेशोडपि पुद्रछ- 
परमाणुनानास्कन्धरूपबहुप्रदेशत: सकाशाहरहुप्रदेशो भवति । “उबयारा” उपचारादू व्यव- 
हारनयात्‌ “तेण य काओ भणंति सब्बएहु” तेन कारणेन कायमिति स्वज्ञा भणन्तीति। 
तथाहि-यथायं परमात्मा शुद्धनिश्चयनयेन द्रव्यरूपेण शुद्धस्थैको उप्यनादिकर्म बन्धवश्ञात्स्ि- 
ग्धरूक्षस्थानीयरागद्वेषाभ्यां परिणम्य नरनारकादिविभावपयांयरूपेण व्यवहारेण बहुविधो 
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भवति । तथा पुद्रछपरमाणुरपि खभावेनेको5पि शुद्धोईपि रागद्वेपस्थानीयबन्धयोग्य स््रिग्ध- 
रूक्षगुणाम्यां परिणम्य ह्यणुकादिस्कन्धरूपविभावपयरयेबहुविधो बहुप्रदेशो भवति तेन 
कारणेन बहुप्रदेशलक्षणकायत्वकारणत्वादुपचारेण कायो भण्यते | अथ मतं-यथा--पुद्टल- 
परमाणोद्रंव्यरूपेणेकस्यापि व्यणुकादिस्कन्धपर्यायरूपेण बहुप्रदेशरूपं कायत्व॑ जात॑ तथा 
फाछाणोरपि द्रब्येणैकस्यापि पर्यायेण कायत्व॑ भवतीति । तन्न परिहार:--र्निग्धरूक्षहेतुकस्य 
बन्धस्थाभावान्न भवति । तद॒पि कस्मात्‌ | र्रग्धरूक्षलं पुद्टलस्यैव धर्मो यतः कारणादिति । 
अणुत्व॑ पुद्रलसंज्ञा, कालस्याणुसंज्ञा कथमिति चेत्‌ तन्नोत्तरमू-अणुशब्देन व्यवहारेण पुद्टछा 
उश्यन्ते निश्चयेन तु वर्णादिगुणानां पूरणगलूनयोगात्पुद्ला इति वस्तुबृत्या पुनरणुशब्दः 
सूक्ष्मयाचक: । तद्यथा पर्मेण प्रकर्षणाणु: अणुको5थः सूक्ष्म इति व्युत्पत्त्या परमाणु:।स च 
सूक्ष्मवाचको5णुशव्दो निर्विभागपुद्रलविवक्षायां पुद्वछाणुं बदिति । अविभागिकालद्रव्यवि- 
वक्षायां तु कालाणु कथयत्तीयथ: ॥ २६ ॥ 

व्याख्याथः--“/एयपदेसो बि अणू णाणाखंधप्पदेसदों होदि बहुदेसो” यद्यपि 
पुद्वल परमाणु णक प्रदेशी है तथापि नानाप्रकारके व्यणुक आदि स्कन्धरूप बहुत प्रदे- 
शोंके कारण बहु प्रदेशी होता है। “उबयारा” उपचार अथोत्‌ व्यवहार नयसे । “तेण य 
काओ भणंति सब्बएहु” इसी हेतुसे सर्वज्ञ जिन देव उसको ( पुद्ठल परमाणुको ) काय 
कहते हैं | सोही पुष्ट करते हैं कि जसे यह परमात्मा शुद्ध निश्चयनयसे द्वव्यरूपसे शुद्ध 
तथा एक है तथापि अनादिकमंबन्धनके वशसे ख्रिग्ध तथा रूक्ष गुणोंके ख्थानापन्न 
( एबज ) जो राग ओर द्वेष हैं उनसे परिणामको प्राप्त होकर, व्यवहारनयके द्वारा मनुष्य, 
नारक आदि विभाव पर्यीयरूपसे अनेक प्रकारका होता है; ऐसे ही पुद्छ परमाणु भी 
यद्यपि खभावसे एक ओर शुद्ध है तथापि राग द्वेपके स्थानमूत्त जो बंधके योग्य खिग्ध, 
रूक्ष गुण हैं उनसे परिणमनको प्राप्त होके व्यणुक आदि स्कृन्धरूप जो विभाव पयोय हैं 
उनसे अनेक प्रदेशोंका धारक होता है । इसी हेतुसे बहु प्रदेशतारूप कायत्वके कारणसे 
पुद्वल परमाणुको सवेश्ञ देव उपचारसे काय कहते हैं । अब यहांपर यदि ऐसा किसीका 
मत हो कि जैसे द्वव्यरूपसे एक भी पुद्ढलल परमाणुके व्यणुक आदि स्कन्य प्रयोयरूपसे 
बहु प्रदेशरूप कायत्व सिद्ध हुआ है गसेही द्रव्यरूपसे एक होनेपर भी कालाणुके समय, 
घटिका आदि पयायोंसे कायत्व सिद्ध होता है। इस शंकाका परिहार करते हैं कि खतिग्ध 
रूक्ष गुण हैं कारण जिसमें ऐसे बंधका कालद्वव्यम अभाव है इस कारण वह काय नहीं हो 
सकता । सो भी क्‍यों ? । कि ल्लिग्ध तथा रूक्षपना जो है सो पुद्वलका ही धम है इसलिये 
कालमें श्लिग्य रुक्षत्व हैं नहीं और उनके बिना बंध नहीं होता ओर बंधके विना काहमें 
कायन्व नहीं सिद्ध होता । कदाचित्‌ कहो कि अणु यह पुद्ूलकी संज्ञा है। कालका अणु 
संज्ञा कैसे हुई! तो इसका उत्तर सुनो-“अणु” इस शब्दसे व्यवहारसे पुद्ठल कहे जाते हैं 
और निश्चयसे तो वर्ण आदि गुणोंके पूरण तथा गलनके संबंधसे पुद्ल कह्दे जाते हैं; 
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और यथार्थमं तो अणु शब्द सूक्ष्मका वाचक है जैसे परम अथोत्‌ प्रकष ( अधिकतासे )से 
जो अणु हो सो परमाणु है। इस व्युत्पत्तिसि परमाणु शब्द जो है वह अति सूक्ष्म पदार्थको 
कहनेवाला है | और वह सूक्ष्म वाचक्र अगु शब्द निर्विभाग पुद्लकी विवक्षामें तो पुद्ठल 
अणुको कहता है और अविभागि ( विभागरहित ) कालद्गव्यके कहनेकी जब इच्छा होती 
है तब कालाणुकी कहता है ॥ २६ ॥ 
अथ ग्रदेशलक्षणमुपलक्षयति । 
अब प्रदेशका लक्षण दिखाते हैं । 
जावदियं आधासं आविभागीपुग्गलाणु उद्दद्ध । 
तंखु पदेसं जाणे सब्बाणुद्राणदाणरिहं ॥ २७॥ 
गाथाभावाथे।--जितना आकाश अविभागी पुद्दलाणुसे रोका जाता है उसको सब 
परमाणुओंको स्थान देनेमें समर्थ प्रदेश जानो || २७ ॥ 
व्याख्या । “जावदियं आयासं अविभागी पुग्गलाणु उद्दद्धं तं खु पदेस जाणो” याव- 
त्रमाणमाकाशमविभागिपुद्ठटलूपग्माणुना विष्टव्ध॑ व्याप्त तदाकाशं खु स्फुर्ट प्रदेश जानीहि हे. 
शिष्य । कथंभू्त “सब्वाणुट्राणदाणरिहं” सवाणूनां सर्वपरमाणूनां सूक्ष्मस्कन्धानां च स्थान 
दानस्थावकाशदानस्याह योग्यं समथमिति । यत॒ एवबेत्थंभूतावगाहनशक्तिरस्याकाशस्य तत 
एवासंख्यातप्रदेशेषपि छोके अनन्तानन्तजीवास्तेम्यो5्प्यनन्तगुणपुद्रछा अवकाश लभन्ते। 
तथा चोक्ते जीवपुद्टलविषयेडवकाशदानसामथ्यम्‌ ४#एगणिगोद्सरीरे जीवादव्बप्पमाणदो 
दिट्ठा । सिद्धेहि अणंतगुणा सब्बेण वितीदकाछेण ॥| १ ॥ <उग्गाढ्गाढणिचिदों पुस्गलकाए 
हि सब्बदों छोगो । सुहुमे हि वादरे हि य णंताणंतेहिं विविहेहिं। २ |” अथ मतं मूच्तपुद्द- 
लानां भेदों भवतु नास्ति विरोधः । अमूत्ताखण्डस्याकाशद्रव्यस्थ कं विभागकल्पनेति । तन्न। 
गाद्यपाधिरहितखसंवेदनप्रटक्षभावनोत्पन्नसुखाम्ृतरसाखादतृपस्य॒मुनियुगलस्यावस्थानक्षे- 
त्रमेकमनेक वा । यद्यकं तहि द्वयोरेक्ल॑ प्राप्रोति न च तथा। भिन्न चेत्तदा निर्विभागद्रव्य- 
स्थापि विभागकल्पनसायात॑ घटाकाशपटाकाशमित्यादिवदिति ॥ २७॥ एवं सूत्रपन्यकेन 
पञ्चास्तिकायप्रतिपादकनामा तृतीयोउन्तराधिकार: ॥ 
इति श्रीनेमिचन्द्रसैद्धान्तदेवविरचिते द्वव्यसद्रहग्रन्थे नमस्कारादिसप्रविंशति- 
गाथाभिरन्तराधिकारत्रयसमुदायेन षड्द्रज्यपञ्वास्तिकायप्रतिपादक- 
नासा प्रथमोउन्तराधिकार: समाप्त: ॥ 


व्याख्याथेंः--“जावदिय आयासं अविभागी पुग्गलाणु उद्द्ध त॑ खु पदेस 
जाणो” हे शिष्य। जितना आकाश विभागरहित पुद्वलपरमाणुसे व्याप्त है उसकी स्पष्ट 
रूपसे प्रदेश जानो । वह प्रदेश कैसा है कि “स्व्वाणुद्राणदाणरिहं” सब परमाणु और 
सूक्ष्म स्कन्धोंको अवकाश ( स्थान ) देनेके लिये समथे है। इस प्रकारकी अवगाहन शक्ति 
जो आकाशमें है इसी हेतुसे असंख्यात प्रदेश प्रमाण लोकाकाशमें अनन्तानन्‍्त जीव तथा 


बृहृह्रव्यसंग्रह: । ६५ 


उन जीवोंसे भी अनन्त गुणे पुद्रछ अवकाशको भ्राप्त होते हैं । सोही जीव तथा पुद्लके 
विषयम इसके अवकाश देनेका सामथ्य आगममें कहा है। “ एक निगोद शरीरमें द्रव्य- 
प्रमाणसे सब भूतकालके सिद्धोंसे अनंत गुणे जीव दृष्ट हैं। १ | यह लोक सब तरफत्ते 
विविध तथा अनन्तानन्त सूक्ष्म और बादर पृद्नलकायोंद्वारा अतिसघनताके साथ भरा हुआ 
है। २।” जब कदाचित्‌ ऐसा मत हो कि “मूर्तिमान्‌ पुढुलोंका तो अणु तथा व्यणुक 
स्कन्ध आदि विभाग हो, इसमें कुछ विरोध नहीं है; परन्तु अखंड तथा अमूत्ते आकाश 
द्रव्यकी विभाग कल्पना कैसे हो सकती है!” सो नहीं । क्योंकि, राग आदि उपाधियोंसे 
रहित निज आलज्ञानकी प्रत्यक्ष भावनासे उपन्न जो सुखरूप अमृतरस है उसके आखा- 
दनसे तृप्त ऐसे मुनियुगल ( दो मुनियों ) के रहनेका स्थान एक है अथवा अनेक ! यदि 
दोनोंका निवासक्षेत्र एकही है तब तो दोनोंकी एकता हुई; परन्तु ऐसा नहीं है । और 
यदि भिन्न मानो तो घटके आकाश तथा पटके आकाशकी तरह विभागरहित द्रव्यकी 
भी विभागकर्पना सिद्ध हुईं ॥२७॥ ऐसे पांच सूत्रोंद्वारा पंच अस्तिकायोंका निरूपण करने- 
बाला तृतीय अन्तराधिकार समाप्त हुआ ॥ 


इति अ्रीनिमिचन्द्रसैद्धान्तिदृवविरचितद्गव्यसंग्रहस्य श्रीज्ह्मदेवनिर्मितसंस्क्ृतटीकाया: 
जयपुरनिवासिशाबत्रीत्युपाधिधारकश्रीजवाहरलालदि ० जैनप्रणीतभाषा- 
नुवादे नमस्कारादिसिप्तर्विशतिगाथामिरन्तराधिकारत्रयसमु- 
दायेन षड्द्रव्यपश्चास्तिकायप्रतिपादकनामा प्रथमो35न्त- 
राधिकारः समाप्त: । 


अतःपरं पूर्वेक्तड्द्रव्याणां चूलिकारूपेण विस्तरव्याख्यानं क्रियते । तथथा-- 
अब इसके पश्चात्‌ पद्द्वव्योंकी चूलिका ( परिशिष्ट अथवा उपसंहार ) रूपसे विशेष 
व्याख्यान करते हैं । सो इस अकार है-- 

गाथा । परिणामि-जीव-मुत्तं, सपदेस एथ-खेक्त-किरियाय । ह 
णिच कारण-कत्ता, सव्वगद्मिद्रं हि यपवेसे ॥ १॥ घ्रल!"” 
दुण्णिय एये एयं, पंच-त्तिय एय दुण्णि चडरो य।_ 
पंच य एयं एयं, एदेसं एय उत्तरं णेयं ॥ युग्मम्‌ ॥ २॥ 

गाथाभावाये+--पूर्वोक्त पट्‌ द्वव्योमेंसे परिणामी द्रव्य जीव और पुद्ठल ये दो हैं. चेतन - 
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: (१) यह गाथा ययपि संस्‍्कृतटोकाकी प्रतियोंमें नहीं है, तथापि टीकाकारने इसका आशय प्रहण किया है 
और जयचंद्रजीकृत द्वव्यसंग्रहकी वचनिका तथा मूल मुद्रित पुस्तकमें उपलब्ध होती हैं, अतः उपयोगी 
समझकर, यहां लिख दी गई है | ( ३ ) ये दोनो गाभायें अन्य ग्रन्थकी हैं इसलिये इनमें मूलक्रमप्राससंख्या 
नहीं रूगाई गई है । 
* कर ग 


६६ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ 


द्रव्य एक जीव है, मूर्तिमान एक पुद्ठल है, प्रदेशसहित जीव, पुद्ठल, धमे, अधम 
तथा आकाश ये पांच द्रव्य हैं, एक संख्यावाले धम, अधम और आकाश ये तीन द्रव्य हैं, 
क्षेत्रवान. एक आकाश द्रव्य है, क्रियासहित जीव और पुद्ल ये दो द्रव्य हैं, निल्द्रव्य, 
घर, अधर्ग, आकाश तथा काल ये चार हैं, कारण द्रव्य-पुद्दल, धम अधम, आकाश और 
काल ये पांच हैं, कत्तौद्रव्य-एक जीव है, सबेगत ( सवेमे व्यापनेवाला ) द्वव्य-एक आकाश 
है, और ये छह्ों द्रव्य प्रवेशरहित हैं. अथोत्‌ एक द्वव्यमें दूसरे द्रव्यका प्रवेश नहीं होता 
है. ॥ २ ॥ यहां इन दोनों गाथाओंको मिलाके अर्थ कहा गया है। 


व्याख्या । “ परिणामि ” इत्यादिव्याख्यानं क्रियते। परिणामपरिणामिनो जीवपुद्टछौ स्व- 
भावविभावपयायाश्यां ऋत्वा, शेषचत्वारि द्रव्याणि विभावग्यअनपयोयाभावान्मुख्यवृत्त्या 
पुनरपरिणामीनीति । “जीव” शुद्धनिश्चयनयेन विशुद्धज्ञानदशनखभावं शुद्धचेतन्यं प्राणश- 
ब्देनोच्यते तेन जीवतीति जीव: । व्यवद्दारनयेन पुनः कर्मादयजनितद्रव्यभावरूपैश्चतुर्भिः 
प्राणेर्जीवति, जीविष्यति, जीवितपूवां वा जीव: । पुद्लादिप अ्वद्र॒व्याणि पुनरजीबरूपाणि । 
४ मुत्ते ” शुद्धात्मनो विलक्षणस्पशेरसगन्धवर्णवती मूत्तिरुच्यते, तत्सद्वावान्मूत्तेः पुद्रलः । 
जीवद्रव्यं पुनरतुपचरितासद्भूतव्यवह्ारेण मूत्तेमपि शुद्धनिश्यनयेनामूर्त्तम, धर्माधमोकाशका- 
लद्गव्याणि चामूत्तानि । “सपदेसं” छोकमात्रप्रमितास॑ख्येय्रदेशछक्षणं जीवद्रव्ण्मादिंकऋृत्वा 
पश्चद्रव्याणि पश्चास्तिकायसंज्ञानि सप्रदेशानि । कारद्रब्यं पुनजेहुप्रदेशत्वछक्षणकायत्व:भावा- 
दप्रदेशम । “एय” द्रव्याथिकनयेन धमोधमोकाशद्रव्याण्यकानि भवन्ति | जीवपृद्टकालद्र- 
व्याणि पुनरनेकानि भवन्ति | “खेत्त”” सर्वेद्रव्याणामवकाशदानसाम थ्योत्‌ क्षेत्रमाकाशमेकम्‌| 
शेषपश्चद्रव्याण्यक्षेत्राणि । “किरियाय” क्षेत्रात्क्षेत्रान्‍तरगमनरूपा परिस्पन्द्तती चछनवती 
क्रिया सा विद्यते ययोस्ती क्रियावन्तो जीवपुद्ठलों । धर्माधमोकाशका छद्रव्याणि पुनार्निष्कियाणि। 
“गिश्वे? धरमोधमोकाशकालद्रव्याणि यद्यप्यर्थपर्यायत्वेनानित्यानि, तथापि मुख्यब्ृत््या विभाव- 
व्यनपर्यायाभावाश्नित्ानि, द्रव्याथिकनयेन च जीवपुद्नलद्वव्ये पुनर्यग्पि द्रव्याथिकंनयापे- 
क्षया निद्मे तथाप्यगुरुलघुपरिणतिस्वरूपस्थभावपयोयापेक्षया विभावव्यजनपयोयापेक्षया 
चानित्ये। “कारण” पुट्टलधमोधर्माकाशकालद्रव्याणि व्यवह्दरनयेन जीवस्य शरीरवाझान:- 
प्राणापानादिगतिस्थित्ववगाहवत्तेनाकार्याणि कुवेन्तीति कारणानि भवन्ति । जीवद्रव्यं पुनये- 
दपि गुरुशिष्यादिरूपेण परस्परोपग्रह करोति तथापि पुद्रछादिपअवद्रव्याणां किमपि न करोती- 
व्यकारणम। "कत्ता” शुद्धपारिणामिकपरमभावग्राहकेण शुद्धद्रव्याथिकनयेन यद्यपि बन्धमोक्ष- 
द्रव्यभावरूपपुण्यपापघटपटादीनामकत्तो जीवस्तथाप्यशुद्धनिश्चयन शुभाशुभोपयोगाभ्यां परि- 
णत: सन्‌ पुण्यपापबन्धयो: कत्ता फलभोक्ता भवति। विश्युद्धक्षानद्शनस्वभावनिजशुद्धात्मद्र- 
व्यस्थ सम्यकुश्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपेण शुद्धोपयोगेन तु परिणतः सन्‌ मोक्षस्यापि कत्तो तत्फ- 
लभोक्ता चेति | शुभाशुभशुद्धपरिणामानां परिणमनमेव कठैत्वं सवेत्र श्लातव्यमिति । पुद्टला- 
द्पिश्वद्वव्याणां च ख्कीयखकीयपरिणामेन परिणमनमेव कतेत्वमू। वस्तुव्ृत्त्या पुनः पुण्य- 
पापादिरिपेणाकतेत्वमेव। “सब्बगदं ? छोकाछोकव्यात्यपेक्षया स्वगतमाकाश भण्यते | छोक- 


बुह्द्रव्यसंग्रहः | ह ६७ 
व्यास्यपेक्षया धर्माधमों च। जीवद्रल्यं पुनरेकजीवापेक्षया छोकपूरणावस्थां विह्ययासर्बगर्त, 
नानाजीवापेक्षया सबंगतमेव भवति, पुदट्टछद्र॒न्यं पुनलोंकरूपमहास्कन्धापेक्षया सबेगतं, शेप- 
पुद्छापेक्षया सवेगत न भवति, कालद्र॒व्यं पुनरेककालाणुद्रव्यापेक्षया सर्वगतं न भवति, 
लोकप्रदेशप्रमाणनानाकालाणुविवक्षया छोके स्वंगतं भवति । “ इदरंहि यपवेसे ”” यद्यपि 
सबंद्रव्याणि व्यवद्यारेणैकक्षेत्रावगाद्देनानयोन्यप्रवेशन तिष्टन्त तथापि निमश्चयनयेन चेतनादि- 


स्वकीयस्वरूप न व्यजन्तीति ॥ “0 कं षड्द्रव्येघु मध्ये वीतरागचिदानन्दैकादिगुणख भाव शुभा- 
झुभमनोवचनकायव्यापाररदित निजशुद्धात्मद्रज्यमेबोपादेयमिति भावाथे: ॥ 


व्याख्याथ;--“परिणामि” इत्यादि गाथाका व्याख्यान करते हैं-खभाव तथा विभाव 
पयोयोंकरके परिणामसे परिणामी जीव और पृद्टल ये दो द्रव्य हैं । और शेष ( बाकीके ) 
चार द्रव्य अथोत्‌ धमे, अधमे, आकाश तथा काछ ये चार द्रव्य विभावव्यंजनपयोयके 
अभावसे मुख्यतासे अपरिणामी हैं । “जीव” शुद्ध निश्चयनयसे निर्मेल ज्ञान तथा दशन 
खभावका धारक जो शुद्ध चैतन्य है उसीको प्राण शब्दसे कहते हैं, उस शुद्ध चेतन्यरूप 
प्राणसे जो जीवता है वह जीव है; और व्यवहारनयसे कर्मोके उदयसे उत्पन्न द्वव्य तथा 
भाव रूप चार प्रकारके जो इन्द्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छास नामक प्राण हैं; उनसे 
जो जीवता है, जीवैगा और पूर्वकालमें जीता था वह जीव है । सो एक है । और पुद्ठल आदि 
पांच द्वज्य जो हैं वे तो अजीव रुप हैं । “श्रुत्त”” अमूर्त जो शुद्ध आत्मा है उससे विल- 
क्षण स्पशे, रस, गंघ तथा वर्णवाली जो है उसको मूर्ति कहते हैं उस मूर्तिके सद्भावसे 
अथीत्‌ उस मूर्तिका धारक होनेसे पुद्ठल द्वत्य मूत्ते है, और जीव द्रव्य यद्यपि जनुपचरित 
असद्भुतव्यवहारनयसे मूत्ते है तथापि शुद्ध निश्चयनयसे अमूते है; तथा धमे, अधमे 
आकाश ओर कालद्रव्य अमूत्ते हैं । “सपदेसं” लोकाकाशमात्रके प्रमाण असंख्यात 
प्रदेशोंको धारण करना है लक्षण जिसका ऐसे जीव द्वव्यकी आदि लेके पंचास्तिकाय नामके 
धारक जो पांच द्रव्य हैं वे सप्रदेश ( प्रदेशसहित ) हैं, और बहुप्रदेशपना है लक्षण 
जिसका ऐसा जो कायत्व उसके न होनेसे कालद्वव्य अप्रंदेश है। “एय” द्॒व्या्थिकनयसे 
धरम, अधमे और आकाश ये तीन द्वव्य एक एक हैं और जीव, पुद्छ तथा काल ये तीन 
द्रव्य अनेक हैं। “खेत्ते” सब द्व॒ब्योंकी अवकाश ( स्थान ) देनेका सामथ्ये होनेसे क्षेत्र 
एक आकाश द्वव्य है और शेष पांच द्वव्य क्षेत्र नहीं हैं । “क़िरियाय एक क्षेत्रसे 
दूसरे क्षेत्रमं गन रूप अथीत्‌ हिलनेवाली अथवा चलनेवाली जो है वह क्रिया है, वह 
किया जिनमें रहै वे क्रियावान्‌ जीव तथा पुद्र ये दो द्रव्य हैं, और धमे, अधमे, आकाश 
तथा काल ये चार द्रव्य क्रियासे शृस्य हैं | “(णिक्च”” घमे, अधम, आकाश और काल ये 
चार द्रव्य यद्यपि अथेषयोयतासे अनित्य हैं तथापि मुख्यबृत्तिसे इनमें विभावव्यंजन 
पयोग नहीं हैं इसलिये ये नित्य है; और द्वव्यार्थिक नयसे जीव, पुद्टल ये दो द्रव्य यद्यपि 
द्रव्याधिकनयकी अपेक्षासे नित्य हैं तथापि अगुरुरघुपरिणाम रूप जो खभाव पयोय हैं 


६८ रायचन्द्रजैनशाख्मारायाम्‌ 


उनकी अपेक्षासे तथा विभावव्यंजन पयीयकी अपेक्षास अनित्य हैं। “कारण” पुदुल, 
धमे, अधर्म, आकाश और काल ये जो द्रव्य हैं इनमेंसे व्यवहारनयसे जीवके-शरीर, वचन, 
मन, प्राण, अपान आदि काये तो पुद्ठल द्रव्य करता है और गति, खिति, अवगाह तथा वत्ते- 
नारूप कायेको ऋ्मसे धर्म आदि चार द्रव्य करते हैं; इसलिये पुद्लादि पांच द्रव्य कारण 
हैं, और जीवद्गव्य यद्यपि गुरु, शिष्य आदि रूपसे परस्पर एक दूसरेका उपकार करता 
है तथापि पुद्ल आदि पांच द्र॒व्योंके प्रति यह जीव कुछ भी उपकार नहीं करता इसलिये 
अकारण है। “कत्ता” शुद्ध पारिणामिक परमभावका ग्राहक जो शुद्ध द्वव्यार्थिक नय है 
उसकी अपेक्षा यद्यपि बंध मोक्षके कारणभूत द्वव्य-भाव रूप जो पुण्य, पाप, घट, पट आदि 
हैं उनका कत्तो जीव नहीं है तथापि अशुद्ध निश्चयनयस शुभ और अशुभ उपयोगोंसे 
परिणत हुआ पुण्य तथा पाप बंधका कत्तो और उनके फलका भोक्ता होता है।तथा विशुद्ध 
ज्ञानदशेनखभावका धारक जो निज शुद्ध आत्मा द्रव्य है उसके सम्यक्‌ श्रद्धान, ज्ञान 
और आचरण रूप शुद्धोपयोगसे परिणत हुआ यह जीव मोक्षका भी कत्तो और उस 
मोक्षेके फलका भोक्ता ( भोगनेवाला ) होता है । यहां सब जगह शुभ, अशुभ तथा शुद्ध 
परिणामोंका जो परिणमन है उसीको कत्तो जानना चाहिये । और पुद्वछक आदि पांच 
द्रव्योंके तो अपने अपने परिणामसे जो परिणमन है वही कतैत्व है तथा यथाथेम तो 
पुण्य पाप आदि रूपसे अकठृता ही है ॥ “सब्बगदं” छोक और अलोक इन दोनोंमें 
व्याप्तिकी अपेक्षा आकाशकोही सवेगत कहते हैं तथा लोकमें व्याप्तिकी अपेक्षा धरम, और 
अधम सवेगत हैं | एच्रं जीव द्रव्य जो है सो एक जीवकी अपेक्षासे छोकपूरण रूप जो 
अवस्था है उसके बिना असवेगत है और अनेक जीवोंकी अपेक्षासे सबंगत ही होता है, 
तथा पुद्टल द्रव्य है सो लोकरूप महास्कन्धकी अपेक्षासे तो सबेगत है और शेष पुद्दलोंकी 
अपेक्षासे असबंगत है; पुनः एक कालाणुद्रव्यकी अपेक्षासे तो कालद्वव्य सवेगत नहीं होता 
है ओर लोकप्रदेशप्रमाण नाना कालछाणुओंकी अपेक्षास कालद्वव्य छोकमें सवेगत है। 
“इदरंहि यपवेसे” यद्यपि व्यवहारनयसे सब द्रव्य एक क्षेत्रम अवगाह (रहने ) से परस्पर 
प्रवेश द्वारा तिष्ठते हैं तथापि निश्चयनयसे चेतना आदि जो अपना २ खरूप है उसको 
नहीं छोड़ते हैं इस कारण पररपर प्रवेशरहित हैं। इस उपयुक्त कथनका तात्पये यहः है 
कि इन छहों द्वव्योंमें बीतराग, चिदानन्द, एक शुद्ध, बुद्ध आदि गुण ही हैं खभाव जिसके 
ऐसा, ओर शुभ तथा अशुभ जो मनो, वचन ओर कायके व्यापार हैं उनसे रहित जो निज 
शुद्ध आत्मा द्रव्य है वही उपादेय है ॥ 

अत ऊरजू पुनरपि षड़्द्रव्याणां मध्ये हेयोपादेयसखरूप विशेषण विचारयति। तत्र शुद्ध- 
निश्चयनयेन शक्तिरूपेण शुद्धबुद्धेकखभावत्वात्सें जीवा डपादेया भवन्ति। व्यक्तिरूपेण पुनः 
पञ्चपरमेष्टिन एव | तत्राप्यहेत्सिद्धद्वयमेव । तत्रापि निश्चयेन सिद्ध एव । परमनिश्चयेन तु 


बृहद्रव्यसंग्रहः | ६९ 
भोगाकाह्नादिरूपसमस्तविकल्पजालरहितपरमसमाधिकाले सिद्धसदशः खडुद्धात्मैवोपादेयः 
शेषद्रव्याणि हेयानीति तात्पयम्‌ । झुद्धबुद्धैकखभाव इति कोउथे: ? मिथ्याखरागादिसमस- 
विभावरहितत्वेन शुद्ध इत्युच्यते केवलज्लानाथनन्तगुणसहितत्वाहुद्ध:। इति शुद्धबुद्धैकलक्षणं 
सवेत्र ज्ञातव्यम्‌ । इति षड्द्रव्यचूलिका समाप्ता । चूलिकाशब्दार्थ: कथ्यते-चूलिका विशेष- 
व्याख्यानम्‌, अथवा उक्तानुक्तव्याख्यानम्‌, उक्तानुक्तसंकीणेव्याख्यानं चेति ॥ 

अब इसके उपरान्त फिर भी पद द्वव्योंमेंसे क्या हेय है और क्या उपादेय है इस 
खरूपको विशेष रीतिसे विचारते हैं । उनमें शुद्ध निश्चयनयसे शक्तिरूपसे शुद्ध, बुद्ध 
एक खभावके धारक सभी जीव हैं इस कारण सबे जीवही उपादेय ( ग्राश्ष ) हैं । और 
व्यक्तिरूपसे अहंत्‌, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय तथा साधु ये पांच परमेष्टी ही उपादेय हैं। 
इन पांचोंमेंसे भी अहंत्‌- सिद्ध ये दो ही उपादेय हैं । इन दोमेंसे भी निश्चयकी अपेक्षासे 
सिद्ध ही उपादेय हैं और परम-निश्चयसे भोगोंकी अमिलाषा आदि रूप जो संपूर्ण विक- 
स्पोंके समूह हैं उनसे रहित जो परमध्यानका समय है उस समयमें सिद्धोंफे समान जो 
निज शुद्ध आत्मा है; वही उपदिय है। अन्य सब द्रव्य हेय हैं। यह तात्पय है। अब 
'शुद्धबुद्धैकखभाव' इस पदका कया अथे हैसो कहते हैं--मिथ्यात्व, राग आदि संपूर्ण विभावोंसे 
रहित होनेके कारण आत्मा शुद्ध कहा जाता है। तथा केवलज्ञान आदि अनंत गुणोंसे 
सहित होनेसे आत्मा बुद्ध कहा जाता है । इस प्रकार जहां जहां 'शुद्धवुद्धेकवभाव' यह पद 
आवै वहां वहां सवेत्र यही पूर्वोक्त लक्षण समझना चाहिये । इस रीतिसे बद्द्वव्योंकी 
चूलिका समाप्त हुईं | अब “चूलिका” इस शब्दका अथे कहते हैं । “चूलिका” क्िसी 
पदाथके विशेष व्याख्यानको अथवा उक्त ( कहे हुए ) विषयमें जो अनुक्त ( नहीं कहा 
हुआ ) है उसके व्याख्यानमों तथा उक्त तथा अनुक्तसे मिला हुआ जो कथन है उसको 
कहते हैं ॥ 

अतः परे जीवपुद्टछपयायरूपाणामास्रवादिसप्तपदा्थानामेकादशगाथापयन्त॑ व्याख्यान 
करोति । तत्रादो “आसवबंधण” इत्याद्यधिकारसूत्रगाथेका, तद्नन्तरमासत्रवपदार्थेव्याख्यान- 
रूपेण “आसवदि जेण” इत्यादि गाथात्रयं, तत:परं बन्धव्यार्यानकथनेन “बज्ञदि कम्म'!इति 
प्रभृतिगाथाह्ययं, ततोडपि संवरकथनरूपेण “चेदणपरिणामो” इत्यादिसूत्रहययं, ततश्र निज 
राप्रतिपादनरूपेण “जह कालेण तवेण य” इति प्रभ्नतिसृत्रभेके, तद्नन्तरं मोक्षखरूपकथनेन 
“सब्वस्स कम्मणो” इल्यादि सूत्रमेकं, ततश्व पुण्यपापद्ठयकथनेन “मुहासुह” इत्यादि सूत्र- 
भेके चेट्रेकादशगाथामि: स्थछ्सप्तकसमुदायेन द्वितीयाधिकारे समुदायपातनिका । 

अब इस चूलिकाके पश्चात्‌ जीव और पृद्ठल द्वव्यके पयोय रूप जो आलंव 
आदि सप्त ७ पदार्थ हैं उनका एकादश ११ गाथाओंद्वारा इस द्वितीय अधिकारमें 
व्याख्यान करते हैं। उसमें प्रथण “आसवबंधण”” इत्यादि २८ बीं एक गाथा अधिकार 
सूत्ररूप है और उसके अनन्तर आसवपदाभेके ध्याख्यानरूपसे “आसवादि जेण” इत्यादि 
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२९।३ ०।३१ वीं तीन गाथायें हैं। उसके अनन्तर “वज्ञ्वदि कम्म॑ जेण”” इत्यादि ३२।वीं 
३३ वीं दो गाथाओंमें बंध पदायका निरूपण है । उसके पश्चात्‌ “चेदणपरिणामो” 
इत्यादि ३३३५ की दो गाथाओंमे संवर पदाथेका कथन है । फिर निजेरा पदाथके 
प्रतिपादन रूपसे “जह कालेण तवेण य इत्यादि ३६ वीं एक गाथा है | उसके अनन्तर 
मोक्षके खरूपनिरूपणरूपसे “सब्ब॒स्स कम्मणो”” इत्यादि एक३७ वीं गाथा है। उसके पश्चात्‌ 
पुण्य, पाप इन दो पदार्थोके कथन रूपसे “मुहासुहं” इत्यादि एक ३८ वीं गाथा है ॥ 
ऐसे एकादश ११ गाथाओं द्वारा सप्त स्यलोंके समुदाय सहित द्वितीय अधिकारकी समुदाय 
पातनिका समझनी चाहिये ॥ 


अन्नाह शिष्य:--यधश्येकान्तेन जीवाजीबो परिणामिनो भवतस्तदा संयोगपर्यायरूप एक एव 
पदार्थ, यदि पुनरेकान्तेनापरिणामिनों भवतस्तदा जीवाजीबद्रव्यरूपो द्वावेब पदार्थों, तत 
आखवादि सप्तपदार्था: कय घटन्त इति | तत्रोत्तरं-करथंचित्परिणामित्वादू घटन्ते । कथ॑चित्प- 
रिणामित्वमित्ि कोउथे:? यथा स्फटिकमणिविशेषो यद्यपि स्वभावेन निर्मेडस्तथापि जपापुष्पा- 
थुपाधिजनितं पयोयान्तरं परिणतिं गृह्नाति। यद्यप्युपाधिं ग्रह्मति तथापि निम्नयन शुद्धख भाव 
न त्यजति तथा जीवोडपि यद्यपि शुद्धद॒व्याथिकनयेन सददजशुद्धचिदानन्दैकसभावस्तथाप्यना- 
द्किमेबन्धपर्यायबशेन रागादिपरद्रव्योपाधिपर्याय॑ं गृह्माति | यद्यपि परपयायेण परिणमति त- 
थापि निश्चयेन शुद्धखरूपं न त्यजति। पुद्टछो5पि तथेति । परस्परसापेक्षल कथंचित्परिणामि- 
लहाब्दस्याथे:। एवं कर्थचित्परिणामित्वे सति जीवपुद्टलसंयोगपरिणतिनिदृंत्तत्वादास्रवादिसप्त- 
पदाथो घटन्ते । ते च पूर्वोक्तजीवाजीवाभ्यां सह नव भवन्ति तत एवं नव पदाथों: | पुण्यपाप- 
पदार्थेद्दयस्याभेद्नयेन कत्वा पुण्यपापयोबेन्धपदाथेस्य वा मध्ये अन्तभोवविवक्षया सप्ततत्त्वानि 
अण्यन्ते । हे भगवन , यद्यपि कर्थंचित्परिणामित्वबलेन भेद्प्रधानपयायार्थिकनयेन नवपदार्था: 
सप्ततत्त्वानि वा सिद्धानि तथापि ते: कि प्रयोजनम्‌ | यथेवामेदनयेन पुण्यपापपदार्थद्वयस्या- 
न्तभावों जातस्तथैव विशेषाभदनयविवक्षायामास्रवाद्पदार्थानामपि जीवाजीवद्वयमध्ये5न्त 
भोवे झते जीवाजीवो द्वावेब पदाथाविति। ततन्न परिहारः-हेयोपादेयतत्त्वपरिज्ञानप्रयोजनाथे- 
मास्रवादिपदाथो: व्याख्येया भवन्ति | तदेव कथयति-उपादयतत्त्वमक्षयानन्तसु्ं,तस्य कारणं 
मोक्षो, मोक्षस्य कारण संवरनिजेराद्दयं, तस्य कारणं विशुद्धज्ञानद्शनस्वभावनिजात्मतर्वस- 
म्य॒कुश्रद्धानज्ञानानुचरणलक्षणं निश्चयरल्नत्रयसखरूपं, तत्साधर्क व्यवहाररत्नत्रयरूप चेति। 
इदानीं हेयतरत्त्व॑ कथ्यते-आकुललोत्पादक नारकादिदु:खं निश्चयेनेन्द्रियसुखं च हेयतत्त्वम्‌। 
तस्य फारणं संसार:,संसार का रणमास्रवबन्धपदुर्थेद्वयं, तस्य कारण पूर्वोक्तव्यवह्ारनिश्वय रत्न- 
श्रयाहिलक्षणं मिथ्यादशेनज्ञानचारित्रत्रयमिति | एवं द्वेयोपादेयतत्त्वव्याख्याने कृते सति 
सप्ततक्त्वनवपदायों: खयमेव सिद्धा: । 


अब यहांपर शिष्य प्रश्न करता है कि दे गुरो ! यदि जीव तथा अजीब ये दोनों द्रव्य 


एकान्तसे ( सबवेथा ) परिणामी ही हैं तो संयोगपयोय रूप एक ही पदाथ सिद्ध होता 
है; और यदि सवेथा अपरिणामी हैं तो जीव, अजीव द्व॒व्य रूप दो ही पदार्थ सिद्ध होते हैं; 
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इस कारण आखव आदि सप्त पदार्थ केसे सिद्ध होते हैं ? । अब इसका उत्तर कहते हैं कि 
कथंचित्‌ परिणामी होनेसे सप्त पदार्थोका कथन संगत होता है। “कथ्थंचितपरिणामित्व”” 
इसका क्या अथ है सो सुनो--जैसे मणियोंके भेद रूप जो स्फटिकमणि है वह यद्यपि 
खमावसे निर्मल है तथापि जपापुष्प (जवा अथवा गुड्हलका फूल) आदिकी उपाधिसे 
उत्पक्ष जो रक्तत्त आदि अन्य पर्याय है उस रूप परिणमता है अथौत्‌ सर्वथा निर्मल 
स्फटिक मणिके साथ जब जपापुष्पका योग होता है तब वह उस पुष्पके समान रक्तवर्णका ही 
धारक होजाता है । यहां स्फटिकमणि यद्यपि उपाधिको अहण करता है तथापि निश्चयसे 
अपना जो निमेल खभाव है उसको नहीं छोड़ता है। ऐसे ही जीव भी यद्यपि शुद्धद॒व्याधिक- 
नयसे खभावसे उत्पन्न शुद्ध चिदानन्द रूप खभावका धारक है तथापि अनादि कमे- 
बंध रूप जो पयोय है उसके वशसे राग आदि परद्वव्यजनित जो उपाधिषयोय है; 
उसको म्रहण करता है । यहां यद्यपि जीव परपयोयके रूपसे परिणमन करता है तथापि 
निश्चयनयसे जो अपना शुद्ध खरूप है उसको नहीं छोड़ता है । इसी प्रकार पुद्टल द्रव्य भी 
अन्यकी उपाधिसे परिणमनको प्राप्त होजाता है । इस कारण परस्परकी अपेक्षासहित होना 
यही “कर्थंचित्‌परिणामित्व” शब्दका अथे है । इस रीतिसे कथंचितृपरिणामित्व सिद्ध 
होनेपर जीव और पुद्कलके सयीगकी परिणति ( परिणाम ) से रचे हुए आखब आदि सप्त 
पदाथ घटित होते हैं । और वे आखव आदि सप्त पदार्थ पूर्वोक्त जो जीव और अजीब दो 
द्रव्य हैं उन सहित नव ९ होते हैं इसलिये नव पदाथे कह्दे जाते हैं | तथा इन नव पदार्थोंमें 
जो पुण्य और पाप नामक दो पदाथे हैं इनका पूवे सप्त पदा्थोंसे अमेद करनेसे अथवा 
पुण्य ओर पाप पदार्थका बन्ध पदाथेमें अन्तभोव ( सामिल ) करनेसे सप्त तत्त्व कहे जाते 
हैं। शिष्य प्रश्न करता है कि हे भगवन्‌ ! यद्यपि कथंचित्परिणामित्व माननेके बलसे भेद- 
प्रधान पयोयार्थिकनयकी अपेक्षासे नव ९ पदाथे तथा सप्त ७ तत्त्व सिद्ध होगये तथापि 
इनसे क्‍या प्रयोजन सिद्ध हुआ ? । क्योंकि, जैसे अभदनयसे पुण्य, पाप इन दो पदार्थोंका प्रथम 
सप्त पदार्थोमें अन्तर्भाव हुआ है उसी प्रकार विशेष अभेदनयकी विवक्षामं आस्व आदि 
पदार्थोका भी जीव और अजीव इन दोनों पदार्थों अन्तभोव करलेनेस जीव तथा अजीव 
ये दो ही पदाथ सिद्ध हो जौयगे। अब इस शिष्यकी शंकाका परिहार करते हैं कि हे 
शिष्य? कौन तत्त्व हेय है और कौन तत्त्व उपादेय है इस विषयका ज्ञान होनेके प्रयोजनके 
लिये आख़व आदि पदाथे निरूपण करने योग्य होते हैं। अब इसी विषयको कहते हैं कि 
अविनाशी अनंत सुख जो है वह उपादेय तत्त्व है। उस अक्षय अनंत सुखका कारण मोक्ष 
है और उस मोक्षके कारण संवर और निजेरा ये दोनों पदार्थ हैं । उन संवर और निजे- 
राका कारण, विशुद्ध-शानदशेनस्वभावका धारक जो निजात्मा है उसके स्वरूपका सम्यगू 
श्रद्धान, ज्ञान तथा आचरण करने रूप निश्चय रल्नत्रय स्वरूप है, और उस निश्चय रल्नत्रयको 
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साधनेवाला व्यवहाररत्नत्रय है । अब हेयतत्त्वका कथन करते हैं--आकुलताको उत्पन्न 
करनेवाला जो नरकगति आदिका दुःख तथा इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुआ सुख है वह देय 
( श््याज्य ) तत्त्व है, उसका कारण संसार है और संसारके कारण आलव तथा बंध ये दो 
पदाथे हैं, और उस आखवका तथा बंधका कारण पूवेकथित जो व्यवहार और निश्चयरल- 
त्रय है उससे विपरीत छक्षणके धारक मिथ्यादशेन, मिथ्याज्ञान तथा मिथ्याचारित्र ये 
तीन हैं । इस प्रकार हेय ओर उपादेय तत्त्वका निरूपण करने पर सप्ततत्व तथा नव 
पदाथे स्वयं ही सिद्ध हो गये ॥ 


इदानीं कस्य पदाथेस्य कः कर्त्तेति कथ्यते-निजनिरअ्नशुद्धात्ममभावनोत्पन्नपरमानन्दैक ल- 
क्षणसुखाम्ृतरसाखादपराड्प्मुखो बह्रात्मा भण्यते। स चास्रवबन्धपापपदार्थत्रयस्थ कत्तो भ- 
बति। क्ापि काले पुनर्मन्दमिथ्यात्वमन्द्कषायोदये सति भोगाकाज्लादिनिदानबन्धेन भाविकाले 
पापानुबन्धिपुण्यपदाथस्यापि कत्ता भवति । यस्तु पूर्वोक्ततहिरात्मनो विलक्षण: सम्यम्दृष्टि: स 
संवरनिजरामोक्षपदाथत्रयस्य कत्ता भवति । रागादिविभावरहितपरमसामायिके यदा स्थातुं 
समर्था न भवति तदा विषयकषायोत्पन्नदुध्योनव्वनार्थ संसारस्थितिच्छेदं कुर्वन्‌ पुण्यानुब- 
न्धितीथंकरनामप्रकृट्यादिविशिष्टपुण्यपदार्थस्य कत्तो भवति। कठृत्वविषये तयविभाग: कथ्यते। 
मिथ्यादष्टेजीवस्य पुद्टछद्रव्यपयायरूपाणामास्रवबन्धपुण्यपापपद थानां कठैत्वमनुपचरितास- 
द्धृतव्यवद्दारेण, जीवभावपयोयरूपाणां पुनरशुद्धनिश्यनयेनेति। सम्यग्दृष्टेस्तु संवरनिजरामो- 
क्षपदाथोनां द्रव्यरूपाणां यत्कतेत्वं तदप्यनुपचरितासद्धृतव्यवहारेण, जीवभावपर्यायरूपाणां 
तु विवक्षितेकदेशशुद्धनिश्चयनयेनेति । परमशुद्धनिश्चयेन तुएण वि उप्पजइ,ण विमरइ, बंधु न 
मोक्‍्खु करेइ | जिउ परमच्छे जोइया, जिणवरु एम भणेइ ॥ १॥” इति वचनादन्धमोक्षौ 
नसस्‍्त:।सच पूर्वोक्तविवक्षितेकदेशशुद्धनिश्चयः आगमभाषया कि भण्यते-खजशुद्धात्मस- 
म्यक्‌अ्रद्धानज्ञानानुचरणरूपेण भविष्यतीति भव्य:, एवंभूतस्य भव्यत्वसंज्लस्थ पारिणामिक- 
भावस्य संबन्धिनी व्यक्तिभण्यते । अध्यात्मभाषया पुनद्रेब्यशक्तिरूपशुद्धपारिणामिकभाववि- 
षये भावना भण्यते, पयायनामान्तरेण निर्विकल्पसमाधिवाशुद्धोपयोगादिकं वेति । यत एव 
भाषना मुक्तिकारणं तत एव झुद्धपारिणामिकभावों ध्येयरूपो भवति ध्यानभावनारूपों न 
भवति | कस्मादिति चेत्‌-ध्यानभावनापयोयों विनश्वरः स च॒ द्रव्यरूपत्वादविनश्वर इति। 
इद्मन्न तात्पये-मिथ्यात्वरागादिविकल्पजालरहितनिजशुद्धात्मभावनोत्पन्नसहजानन्देकलक्ष- 
णसुखसंवित्तिरूपा च भावना मुक्तिकारणं भवति । तां च कोषपि जनः केनापि पयोयनामा- 
न्तरेण भणतीति। एवं पूर्वोक्तप्रकारेणानेकान्तव्याख्यानेनास्रवबन्धपुण्यपापपदाथो: जीवपुद्टल- 
संयोगपरिणामरूपविभावपयोयेणोत्पद्यन्ते । संवरनिजरामोक्षपदाथा: पुनर्जीवपुद्टछसंयोगप- 
रिणामविनाशोत्पन्नेन विवक्षितस्वभावपयोयेणेति स्थितम्‌ ॥ 


अब किस पदार्थका कोन कतो है इस विषयका उपदेश करते हैं । निज निरंजन शुद्ध 
आत्मा जो है उसकी भावना ( चिंतवन ) से उत्पन्न जो परम आनन्दरूप लक्षणवाला 
सुखाम्ृतका रस है उसके आस्वादसे पराड्मुख (रहिंत ) जो जीव है वह वहिरात्मा 
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कहलाता है । वह बहिरात्मा आखव, बंध और पाप इन तीन पदा ४ 
और किसी समय जब कषाय और मिश्यात्वका उदय मंद होता है हम कसम कक 
आदि रूप निदानके बंधसे पापसे संबंध रखनेवाले पुण्यपदाथेका भी कत्तो होता है । तथा 
जो पूर्वोक्त बहिरात्मासे विपरीत लक्षणका धारक सम्यम्दृष्टि जीव है बह संवर, निजेरा 
तथा भोक्ष इन तीन पदार्थोका कत्तो होता है, और यह सम्यग्दष्टि जीव जिस समय राग 
आदि विभावोंसि रहित जो परम सामायिक है उसमें स्थित रहनेको यमर्थ नहीं होता है 
उस समय विषयकपायेसि उत्पन्न जो दुध्योन उसके वंचनार्थ अथीत्‌ न होनेके छिये संसारकी 
स्थितिका नाश करता हुआ पुण्यसे संबंध रखनेवाला जो तीथकर नाम प्रकृति आदि विशिष्ट 
पुण्य पदार्थ है उसका कत्ती होता है । अब कतृत्वके विषयर्म नयोंके विभागका निरूपण 
करते हैं। मिथ्यादृष्टि जीवके जो पुद्ठल द्रव्यपयीय रूप आहृव, बेध तथा पुण्य, पाप पदा- 
थौका करत्तीपना है सो अनुपचरित असद्भुत व्यवहारनयकी अओपेक्षप्त है और जीव भाव 
( देव मनुष्य, ) आदिपयोय रूप पदार्थोका कठेत्व अशुद्ध निश्चयरंयसे है । तथा सम्यग्ड- 
ष्टि जीव जो द्वव्यरूप संवर, निजेरा तथा मोक्ष पदार्थका कत्तो है; सो भी अनुपचरित अस- 
द्भूत व्यवहार नयसे ही है। तथा जीव भावपयोय रूपोंका जो कर्ता है सो विवक्षित एक देश 
शुद्ध निश्चय नयसे है। और परम शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षारे तो “जो परमार्थ दृष्टिसे 
देखे तो यह जीव न उत्पन्न होता है,न मरता है और न बंध <था मोक्षको करता है, इस 
प्रकार श्रीजिनेन्द्र कहते हैं” इस वचनसे जीवके बंध और मोक्ष्ही नहीं है । इसलिये विव- 
क्षितेकदेश शुद्ध निश्चयनयसे ही जीवभावपयोयोंका जीवको कर्तृत्व है। अब आगमभाषासे 
क्या कहते हैं सो दशोते हैं--निज शुद्ध आत्माके सम्यक्‌ अ्रद्वान, ज्ञान तथा आचरण 
रूपसे जो होगा उसे भव्य कहते हैं, इस प्रकार जो भगग़्त्व संज्ञाका घारक जीव है 
उसके पारिणामिक भावसे संबंध रखनेवाली व्यक्ति कही जती है अथोत्‌ भव्यके पारिणा- 
मिक भावकी व्यक्ति ( प्रकटता ) है । और अध्यात्मभाषसे द्वव्यशक्ति रूप जो गुद्ध 
भाव है उसके विषय भावना कहते हैं। अन्य नापरेसे इसी द्रव्य शक्ति रूप 
पारिणामिक मावकी भावनाको निर्विकल्प ध्यान तथा बुद्ध उपयोग आदि कहते हैं। 
भावना मुक्तिका कारण है | इसी कारण जो शुद्ध पारिणाम्िक भाव है वह ध्येय ( ध्यान 
करने योग्य ) रूप होता है और ध्यानरूप नहीं होता । सा क्यों होता है यह पूछो तो 
उत्तर यह है कि ध्यानभावना पयोय है सो कक विज्शका धारक है और ध्येयभावना 
पययीय द्वव्यरूप होनेसे विनाशरहित है । तात्पये 3 है कि मिथ्यात्व, राग आदि 
जो विकल्पोंके समूह हैं उनसे रहित जो निजशुद्ध आधा उसकी भावनासे उत्पन्न सहज 


( स्वभावसे उत्पन्न ) आनन्द रूप एक खुखके ज्ञान/« घारण करनेवाली जो भावना है 
पर 
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वही मुक्तिका (कारण है। उसी भावनाकों कोई पुरुष किसी ( निर्विकल्प ध्यान, 

शुद्धोपयोग आर्दि रूप ) अन्य नामके द्वारा कहता है ॥ 

इस पूर्वोक्त प्रकारसे अनेकान्त ( स्वाद्गाद ) का आश्रय कर, कथन करनेसे आख़व, 
बंध, पुण्य और पाप ये चार पदार्थ जीव और पुद्ठछके संयोग परिणामरूप जो विभाव 
पयीय है उससे उलझन होते हैं । और संवर, निजेरा तथा मोक्ष ये तीन पदार्थ जीव और 
पुद्धछके संयोग रूप परिणामके विनाशसे उत्पन्न जो विवक्षित खभाव पयोय है उससे 
उसन्न होते हैं, यह निश्चित हुआ ॥ 

तथथा-- 

अब पूर्वोक्त पदार्येका निरूपण करते हैं, सो इस प्रकार है-- 

आखसव बैधण संवर णिज्र मो (मु) क्खो सपृण्णपावाजे ! 
जीवाजीवविसेसा तेवि समासेण पभणामों ॥ २८ ॥ 

गाधथाभावाथ;--अंब जो आखव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष, पुण्य तथा पाप ऐसे 
सात जीव, अजीवके भेक्रूप पदार्थ हैं; इनको भी संक्षेपसे कहते हैं ॥ २८ ॥ 

व्याख्या । “आखब” निराखवख्संवित्तिविलक्षणशुभाशुभपरिणामेन शुभाशुभकर्मागमन- 
मास्रवः | “बंधण” बन्धतीवशुद्धात्मोपलम्भभावनाच्युतजीवस्य॒कमप्रदेश: सद्द संग्छेषो 
बन्ध: । “संवर” कमोख्नररनिरोधससथस्संवित्तिपरिणतजीवस्य शुभाशुभकर्मागमनसंवरणं 
संवरः । “णिज्जर” शुद्धोपटोगभावनासासर्थ्येन नीरसी भूतकर्मपुद्रछानामेकदेशगलन॑ निज्ने- 
रा । “मोकक्‍्खो” जीवपुद्टछरूछेषरूपबन्धस्य विधटने समर्थ: खशुद्धात्मोपलब्धिपरिणामो मोक्ष . 
इति । “सपुण्णपावा जे” परण्यपापसहिता ये “ते वि समासेण पञभ्रणामो” यथा जीवा- 
जीवपदार्थों व्याख्यातों पूव रया तानप्यास्रवादिपदाथोन्‌ समासेन संक्षेपेण प्रभणामों वय॑, 
ते च॒ कथंभूताः “जीवाजीवर्ब्सिसा” जीवाजीवविशेषा: । विशेषा इत्यस्य कोडथे: पर्याया: | 
चैतन्या अशुद्धपरिणामा जीवों; अचेतनाः कमेपुद्टछपयोया अजीवस्येद्यथेः ॥ एबमधघि- 
कारसूत्रगाथा गता ॥ २८ ॥ 

व्याख्याथः--“आसब्‌” आलवसे रहित जो निज आत्माका ज्ञान है उससे विलक्षण 
जो शुभ तथा अशुभ परिणाम है उस परिणामसे जो शुभ और अशुभ कर्मोका आगमन है 
सो आखरुव है। “बंधण” बंघसे रहित जो शुद्ध आत्मा है उसकी प्रात्िखरूप जो भावना 
है उस भावनासे गिरे हुए जीवक जो कमके म्रदेशोंके साथ परस्पर बंध है, इसको बंध 
कहते हैं । “संवर” कर्मोके आल्फी रोकनेमें समरथे जो निज आलज्ञान है उस ज्ञानमें 
परिणत जीवके जो शुभ तथा अशु” कर्मोके आनेका निरोध है वह संबर है । “णिज्र” 
शुद्ध उपयोगकी भावनाके बलसे नँश्सीभूत ( शक्तिहीन हुए ) हुए ऐसे कमपुद्धलोंका जो 
एकदेशसे गलन अथौत्‌ नाश है उर*शे निजेरा कहते हैं। “मोक्खो” जीव तथा पुद्ठ- 
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लका जो परस्पर मेलन रूप बंध है उस बंधको नाश करने समर्थ जो निजशुद्ध आत्माकी 
प्राप्तिरूप परिणाम है वह मोक्ष कहा जाता है। “सपुण्णपावा जे” पुण्य तथा पाप 
सहित जो “ते वि समासेण पभणामो” आखव आदि पदार्थ हैं उनको भी जैसे पहले 
जीव, अजीव कट्दे उसी प्रकार संक्षेपसे हम कहते हैं--और वे कैसे हैं कि “जीवाजीववि- 
सेसा” जीव तथा अजीवके विशेष अथांत्‌ पयोय हैं। तात्पर्य यह कि चैतन्य आखव आदि 
तो जीवके अशुद्ध परिणाम हैं ओर अचेतन जो कमपुद्ठलोंके पयोय हैं वे अजीवके हैं ॥ 
इस प्रकार आल्व आदि अधिकारसूत्रकी गाथा गई ( समाप्त हुई )॥ २८ ॥ 
अथ गाथात्रयेणास्रवव्याख्यान क्रियते, तत्रादो भावाख्रवद्रव्यासत्रवस्वरूपं सूचयति। 
अब तीन गाथाओंसे आश्षव पदाथेका व्याख्यान करते हैं, उसमें प्रथमही भावालव 
तथा द्वव्यासवकी सूचना करते हैं । 
आसवदि जेण कम्म॑ परिणासणप्पणो स विषण्णेओ । 
भावासवो जिणुत्तो कम्मासवर्ण परो होदि ॥ २९॥ 
गाथामावाथे;--जिस परिणामसे आत्माके कर्मका आखव होता है उसको श्रीजिने- 
न्दद्वारा कहा हुआ भावासख॒व जानना चाहिये। और भावाखवसे भिन्न ज्ञानावरणादि रूप 
कर्मोका जो आखव है सो द्रव्याखव्‌ होता है ॥ २९ ॥ 
व्याख्या । “आसवदि जेण कम्मं परिणामेणप्पणो स विण्णेओ भावासवो” आख्रवति 
कमे येन परिणामेनात्मन: स विज्ेयो भावास्रव: । कमोख्रवनिमूलनसमथेशुद्धात्मभावनाप्र- 
तिपक्षभूतेन येन परिणामेनास्रवति कम कस्यात्मनः स्वस्थ स परिणामों भावास्रवों विश्ेय: | 
स व्‌ कथंभूतः “जिणुत्तो” जिनेन वीतरागसर्वज्ञेनोक्त: । “कम्मासवर्ण परो होदि” कमोस्र- 
बण्ण परो भवति ज्ञानावरणादिद्र॒व्यकमेणामास्ररणमागमन पर:, पर इति को5थे: ---भावासतर- 
बादन्यों भिन्नो भावाखवनिमित्तेन तेलमृक्षितानां धूलिसमागम इव द्रव्यास्रवों भवतीति। 
'नु “आख्रवति येन कर्म” तेनेव पदेन द्रव्यासत्रवो छब्धः, पुनरपि कर्मास्नवर्ण परो भवतीति 
 आाल्नवव्याख्यानं किसथमिति यदुक्त त्वया तन्न | येन परिणामेन कि भवति आस्तरवति 
कम तत्यरिणामस्य सामथ्य दर्शितं न च द्रव्याखवव्याख्यानमिति भावार्थ: ॥ २९ ॥ 
व्याख्याथः--“आसवदि जेण कम्म परिणामेणप्पणो स विण्णेओ भावासवो” 
आत्माक जिस परिणामसे कर्मका आखव हो वह परिणाम भावाखव है, यह जानना चाहिये। 
भावार्थ यह है कि कमोलवके दूर करनेमें समथ जो शुद्ध आत्माकी भावना है उस भाव- 
नाके प्रतिपक्षम्‌त ( विरोधी ) जिस परिणामसे अपने आत्माके कमेका आख़व होता है उस जॉरें 
परिणामको मावालव जानना चाहिये । वह भावास्रव केसा है कि “जिणुत्तो” जिन जी मदर 
श्रीवीतराग स्ज्ञ देव हैं उनसे कहा हुआ है। “कम्मासवर्ण परो होदि कर्मोक, भेदोंसे 
आसवण है वह पर होता है अथ्त्‌ ज्ञानावरण आदि द्॒व्य कर्मोका जो आलवण (:. तथा छोभ 
है बह पर है। पर शब्दका अ*े हद है कि भावाहवसे मिन्न। भावाये--जैसे / 
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हुए पदार्थोके धूठलका समागम होता है उसी प्रकार भावालवके निमित्तसे जीवके द्र॒व्याखब 
होता है। अब यहां कोई शंक्रा करते हैं कि “आसवदि जेण कम्म”” ( जिससे कमका 
आखव होता है ) इसी पदसे द्वव्यालवकी प्राप्ति होगई फिर “कम्मासवर्ण परो होदि 
( इससे भिन्न कर्मासव होता है ) इस पदसे द्वव्यासवका व्याख्यान किस प्रयोजनके लिये 
किया? । समाधान-यह शंका जो तुमने कही सो ठीक नहीं । क्योंकि, “जिस परिणामसे 
क्या होता है कि कमेका आखव होता है” यह जो कथन है उससे परिणामका सामथ्ये 
दिखाया गया है, द्वव्यालवका व्याख्यान नहीं किया गया । यह भावाथे है॥ २९॥ 

अथ भावास्रवस्तरूपं विशेषण कथयति। 

अब भावास्रवके खरूपका विशेष रीतिसे कथन करते हैं । 


मिच्छत्ताविरदिपमादजोगकोघादओ<5थ विण्णेया । 
पण पण पणदस तिय चदु कमसो भेदादु पुथ्वस्स ॥ २३० ॥ 
गाथाभावार्थ;--अब प्रथम जो भावासव है उसके मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग 
और क्रोध आदि कषाय ऐसे पांच भेद जानने चाहिये; और मिथ्यात्व आदिके कमसे पांच, 
पांच, पन्द्रह, तीन, ओर चार भेद समझने चाहिये । अथोत्‌ मिथ्यात्वके पांच भेद, अवि- 
रतिके पांच भेद, प्रमादके पन्द्रह भेद, योगके तीन भेद और क्रोध आदि कषायोंके चार 
भेद जानने ॥ ३० ॥ 


व्याख्या । “मिच्छत्ताविरदिषमादजोगकोघादओ”! मिथ्यात्वाविरतिप्रमादयोगक्रोधादय: । 
अभ्यन्तरे वीतरागनिजात्मतत्त्वानुभूतिरुचिविषये विपरीतासिनिवशजनकं, वहिविषये तु पर 
कीयशुद्धात्मंतत्त्वप्रभृतिसमस्तद्रव्येपु विपरीताभिनिवेशोत्पादक॑ च मिथ्यात्व॑ भण्यते | अ- 
भ्यन्तरे निजपरमात्मखरूपभावनोत्पन्नपरमसुखासृतरतिविलक्षणा बह्विविषये पुनरअ्षतरूए 
चेल्यविरति: । अभ्यन्तरे निष्प्रमादशुद्धात्मानुभूतिचछनरूप: बहिविषये तु मूलोत्तरगुणर 
जनकश्चेति प्रमाद: । निश्चयेन निष्क्रियस्यापि परमात्मनों व्यवहारेण वीयान्तरायक्षय/ 
मोत्पन्नो मनोवचनकायवर्गणावलम्बन: कमोदानहेतु भूत आत्मप्रदेशपरिस्पन्दो योग इत्युः #ूए | 
अभ्यन्तरे परमोपशममूत्तिकेवलज्ञानायनन्तगुणखभावपरमात्मस्वरूपक्षो मकारका दि 
षये तु परेषां संबन्धिल्वेन क्ूरलाद्यावेशरूपा: कोधादयश्रेत्युक्तलक्षणा: पश्चास्रवा:'४ अथ” 
अथो “विण्णेया” विज्ञेया ज्ञातव्याः । कतिभेदास्ते * “पण पण पणद्स ति& 'जढु कमसो 
भेदादु” पश्चपअपभ्वदशनत्रिचतुर्मेंदा: क्मशो भवन्ति पुनः । तथाहि ४एयं बुद्धिदरसी 
विचरीउ चेक्षतावसो विणओ। इंदो विय संसइदो मक्कडिओ चैव अण्णाणी।१।” दंत गाथाकथि 
नछक्षणं पत्वविध॑ मिथ्यात्वम्‌ । हिंसानुतस्तेयात्रह्मपरिप्रहाकाड्नारूपेणाविरतिरषि पतञ्चविधा | 
जा भनःसहितप ओन्द्रियप्रवृत्तिपृथिव्यादिषद्कायविराधना भेंदेन द्वादशविधा ।विकह्ा 
“साथा इंदिपणिद्याय तहय पणयो य। चदु चदु पणमेगेगं हति पमादाहु पण्णरसा ।१।” 
"थितक्रम्रेण पश्चदुश प्रमादा: । सनोवचनकारर गपाअदंन जिविधो योग, विस्ता- 
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रेण प्दशभेदो वा। क्रोधभानमायालछोभभेदेन कषायाश्वत्वारः, कषायनोकपायभेदेन पआर्वि- 
शतिविधा वा। एते सर्वे भेदा: कस्य संबन्धिन: “पुव्वस्स” पूर्वसूत्रोदितभावास्रवस्थेत्यथे:॥॥३०॥ 
व्याख्याथेः--“'मिच्छत्ताविरदिषमादजोगकोधाद ओ”” मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, 
योग तथा क्रोध आदि वक्ष्यमाण लक्षण तथा संख्यायुक्त भाव आखबके भेद हैं । इनमेंसे 
अन्तरंगमें जो वीतराग निज आत्मतत्त्वके अनुभवर्मे रुचि है उसके विषयर्मे विपरीत अभि- 
निवेश ( आग्रह ) का उत्पन्न करानेवाला तथा बाह्य विषयमें परसंबन्धी शुद्ध आत्मतत्त्वसे 
आदि लेके संपूर्ण द्वव्योंमे जो विपरीत अर्थात्‌ उल्टे आम्रहका उत्पन्न करानेवाला है, 
उसको मिथ्यात्व कहते हैं | तथा अभ्यन्तरमें निज परमात्माके खरूपकी भावनासे उत्पन्न 
जो परम सुखरूप अम्रत है, उस परम सुखमें जो रति ( प्रीति ) है उससे विलक्षण, तथा 
बाह्य विषयमें व्रत आदिका धारण न करने रूप जो है सो अविरति है । तथा अभ्यन्तरमें 
प्रमादरहित जो शुद्ध आत्मा है उसके अनुभवसे चलन ( डिगाने ) रूप और बाह्य 
विषयमें जो मूल गुण तथा उत्तर गुण हैं उनमें अतिचार उत्पन्न करनेवाला प्रमाद 
है। निश्चयसे क्रियारहित परमात्माके भी जो व्यवहारसे वीयौन्तराय कमेके क्षयोपशमसे 
उत्पन्न तथा मन, वचन, और काय वगेणाको अवरूम्बन करनेवाला, कर्मोके अहण करनेंमें 
कारणभूत आत्माके प्रदेशोंका परिस्पन्द ( संचलन ) है उसको योग कहते हैं । तथा अभ्य- 
न्तरमें परम उपशम मूर्तिवाला तथा केवल ज्ञान आदि अनंत गुणोंरूप स्वभावका धारक 
जो परमात्माका स्वरूप हैं उसमे क्षोभको उत्पन्न करनेवाले तथा बाह्य विषयर्म परके संबंधी 
पनेसे करता आदिके आवेश रूप जो क्रोध आदि हैं उनको कपाय कहते हैं ॥ इस प्रकार 
पूर्वोक्त लक्षणके धारक मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग तथा कषाय ये पांच भावाख॒व हैं । ये 
“अथ” पूर्वकथनके अथोत्‌ २९ वीं गाथाम कहे हुए कथनके पश्चात्‌ “विण्णेया” जानने 
: चाहिये। अब इन पांच भावास्रवोंके कितने भेद हैं सो कहते हैं-“पण पण पणदस- 
* तिय चंद कमसो भेदाद और उन मिथ्यात्व आदिके ऋरमसे पांच, पांच, पन्द्रह, तीन 
सैर चार भेद हैं। वे इस प्रकार हैं-एकान्त वुद्धिदशक ( एकान्त ) मिथ्यात्व, विप- 
री: भिनिवेश ( विपरीत ) मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व, संशयित ( संशय ) मिथ्यात्व 
तथ, भअज्ञानमिथ्यात्व” ऐसे गाथामें कहे हुए लक्षणोंका धारक पांच प्रकारका मिथ्यात्र है। 
हिंसा, ' | त्य, चोरी, अन्ह्म और परिग्रहमें इच्छारूप अविरति भी पांच प्रकारकी है, अथवा 
यही जा ति मन और पांचों इन्द्रियोंकी प्रवृत्तिषप ६ भेद तथा छेकायके जीबोंकी 
विराधनारूप ६ भेद ऐसे दोनोंके मिलानेसे बारह प्रकारकी भी है । “चार विकथा, चार 
कपाय, पांच इन्द्रिय, निद्रा और राग ऐसे पन्द्रह प्रमाद होते हैं ॥ १॥” इस गाथा- 
कथित ऋमसे प्रमाद पन्द्रह हैं । मनोव्यापार, वचनव्यापार और कायव्यापार इन भेदोंसे 
योग तीन प्रकारका हैं, अथवा विस्तारसे १५ प्रकारका है। क्रोध, मान, माया तथा छोभ 
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इन भेदोंसे कषाय चार प्रकारके हैं, अथवा १६कषाय और ९ नोकषाय इन भेदोंसे पचीस 
प्रकारके कषाय हैं | ये सब भेद किस आखवके संबन्धी हैं कि “पुव्वरुप्त” पूर्वगाथार्मे 
कहा हुआ जो भावास्व है उसके भेद हैं | इस प्रकार गाथाका अथे है ॥ ३० ॥ 

अथ द्रव्यात्रवखरूपसुद्योतयति । 


अब द्वव्यालवके खरूपको प्रकट करते हैं । 


णाणावरणादीणं जोग्गं जं पुर्गल समासवदि। 
दब्वासवों स णेओ अणेयमेओ जिणक्खादो ॥ ३१ ॥ 

गाथाभावाथे।--ज्ञानावरण आदि आठ कर्मोंके योग्य जो पुद्छः आता है उसको 
द्रव्यालव जानना चाहिये | वह अनेक भेदोंसहित है, ऐसा श्रीजिनन्द्रने कहा है ॥ ३१ ॥ 

व्याख्या । “णाणावरणादीणं” सहजशुद्धकेवलज्ञानमभेदेन केवलज्ञानायनन्तगुणाधार भूत 
ज्ञानशब्दवाच्यं परमात्मानं वा आवृणोतीति ज्ञानावरणं, तदादियेंषां तानि ज्ञानावरणादीनि 
तेषां ज्ञानावरणादीनां “जोग्गं” योग्य “जं पुग्गं समासवदि” ल्लेहाम्यक्तशरीराणां धूलिरि- 
णुसमागम इब निष्कषायशुद्धात्मसंवित्तिच्युतजीवानां कमेवर्गणारूपं यत्पुद्टलद्रब्यं समास्तवति 
#दृव्वासओ स णेओ?” द्रव्याखव: स विज्ञेय: | “अणेयमेओ” स च ज्ञानदर्शनावरणीयवेद नी- 
यमोहनीयायुनोमगोत्रान्तरायसंज्ञानामष्टमूलप्रकतीनां भेदेन, तयैव (पण णव दु अट्टुवीसा . 
चउ तियणवदीय दोण्णि पंचेव । बावण्णहीण बियसयपयडिविणासेण होंति ते सिद्धा॥१॥” 
इति गाथाकथितक्रमेणाष्टचत्वारिंशद्धिकशतसंख्याग्रमितोत्तरप्रकृतिभेदेन तथा चासंझ्येयलोक- 
प्रभितप्नथिवीकायनामकमाोद त्तरोत्तरप्रकृतिरूपेणानेकभेद्‌ इति “जिणक्खादो” जिनख्यातो 
जिनप्रणीत इत्यथ: ॥ ३१ ।| एवमास्रवव्याख्यानगाथात्रयेण प्रथमस्थर्ं गतम्‌ । 

व्याख्याथ;--““णाणावरणादीण”” सहज शुद्ध केवल ज्ञानकमो अथवा अमेदनयकी वि- 
वक्षासे केवल शान आदि अनन्त गुणों करा आधार भूत 'ज्ञान' इस शब्दसे कहने योग्य जो परमात्मा 
है उसको जो आवृत करे अथात्‌ ढके सो ज्ञानावरण है। वह ज्ञानावरण है आदियमें जिनके ऐसे 
जो ज्ञानावरणादि हैं उनके “जोर्ग योग्य “जे” जो “पुणलूं” पुदुल “सपरासवर्दि” आता 
है अथात्‌ जैसे तेलसे लिप्त ( चुपड़े हुए ) शरीरबाले जीओंके धूलके कर्णोंका आगमन होता 
है उसी प्रकार कपायरहित शुद्ध आत्माके ज्ञानसे रहित जीबोंके जो कर्मवगणारूप पुद्ठुछ 
द्रव्य आता है “दव्वासओ स णेओ” उसको द्वव्यालब जानना चाहिये। “अणेयमे- 
ओ' और वह अनेक प्रकारका है अथोत्‌ ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, 
आयु:, नाम, गोत्र तथा अन्तराय नामक जो आठ मूल प्रकृतिके भेद हैं उनसे, अथवा 
“ज्ञानावरणीयके ७, दशनावरणीयके ९, वेदनीयके २, मोहनीयके २८, जायुके ४, 
नामके ९३, गोत्के २, और अन्तरायके ५ इस प्रकार बावन कम दोसो ( १४८ ) प्रक्न- 
तियोंका नाश दोनेसे वे सिद्ध होते हैं.” इस गाथा कहे हुए ऋमसे एकसो अड्रताढीस 
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१४८ संख्या प्रमाण जो उत्तरप्रकृतिये हैं उनके भेदोंसे तथा असंख्यात लोक प्रमाण जो 
प्रथिवी काय नाम कर्म आदि उत्तरोत्तर प्रकृतिमिद हैं उनसे अनेक प्रकारका है। “जिण- 
क्खादो” यह द्व॒व्यासवका सूत्र श्रीजिनेन्द्रदेवका कहा हुआ है। इस प्रकार गाथाका 
अथ है ॥ ३१॥ । 

इस पूर्वोक्त प्रकारसे आखबके व्यास्यानकी तीन गाथाओंसे प्रथम स्थल समाप्त हुआ । 

अतःपरं सूत्रद्नयेन बन्धव्याख्यानं क्रियते। तत्रादो गाथापूवो्धेंन भावबन्धमुत्तरा्धेन तु 
द्ृव्यबन्धस्वरूपमाबदय ति । 

अब इसके आगे दो गाथासूत्रोंसे बंध पदार्थका व्याख्यान करते हैं । उसमें प्रथम 
गाथाके पूवाषेसे भावबंध ओर उत्तराधैसे द्वव्यबंधके खरूपका उपदेश करते हैं । 

थ्ज ९ पे ० मी .. .. 
ज्ञदि कम्म॑ जेण दु चेदरणमावेण भावबंधो सो । 
कम्माद्पदेसाणं अण्णोण्णपवेसणं इृद्रो ॥ ३२॥ 

गाथाभावाथे;--जिस चेतनभावसे कम बँधता है वह तो भावबंध है, और कम तथा 
आत्माके प्रदेशोंका परस्पर प्रवेशन रूप अथोत्‌ कमे ओर आत्माके प्रदेशोंका एकाकार होने 
रूप दूसरा द्रव्यबंध है ॥ ३२ ॥ 

व्याख्या । “बज्झदि कम्मं जेण दु चेदणभावेण भावबंधो सो”! वध्यते कम येन चेतनभा- 
बेन स भावबन्धो भवतति | समस्तकमंबन्धविध्वंसनसमथोखण्डेकप्रल्यक्षप्रतिभासमयपरमचै 
तन्यविछासलक्षणज्ञानगुणस्य, अभद्नयेनानन्तज्ञानादिगुणाधारभूतपरमात्मनो वा संबन्धिनी 
या ठ॒ निमेलानुभूतिस्तद्विपक्षभूतेन मिथ्यावरागादिपरिणतिरूपेण वाउशुद्धचेतनभावेन परि- 
णार्मेन बध्यते ज्ञानावरणादि कम येन भावेन स भावबन्धो भण्यते। “कम्मादपदेसाणं अण्णो- 
ण्णपंवेसण इद्रो” कमात्मप्रदेशानामन्योन्यप्रवेशनमितरः । तेनेव भावबन्धनिमित्तेन कर्म- 
प्रदेशानामात्मग्रदेशानां च क्षीरनीरवद्न्योन्य अवेशन संश्छेषो द्ृव्यवन्ध इति ॥| ३२ ॥ 

व्याख्याथेः--“बज्ञ्दि कम्म॑ जेणदु चेदणभावेण भावषंधों सो” जिस चेतनके 
भावसे कर्म बँघता है; वह भावबंध है; अथात्‌ संपूर्ण कमेंके बंधको नष्ट करनेमें समथ तथा 
अखण्ड ( पूण ) एक प्रत्यक्ष ज्ञान खरूप जो परम चैतन्य बविलास लक्षणका धारक ज्ञान 
गुण है, उससे अथवा अभेदनयकी विवक्षासे अनन्त ज्ञान आदि गुणोंका आधारभूत जो 
परमात्मा है उससे संबंध रखनेवाली जो निमेल अनुभूति ( अनुभव ) है उससे विपक्षभूत 
( विरोधी ) अथवा मिथ्यात्व, राग आर्दिम परिणति रूप अशुद्ध चेतन भाव स्वरूप जो 
परिणाम है उससे जो कर्म“बैंधता है वह भावबंध कहलाता है। “कम्मादपंदेसाणं अ- 
प्णोण्णपवेसणं इृदरो” कर्म और आत्माके प्रदेशोंका परंस्पर प्रंवेशनरूप दूसरा है, 
अथोत्‌ उसी पूर्वोक्त भावबंधके निमित्तसे कर्मके प्रदेशोंका ओर आत्माके प्रदेशोंका जो दूध 
तथा जलकी भांति एक दूसरेंमें प्रवेश होना अर्थात्‌ मिल जाना है, सो द्वव्यबंध है ॥३२॥ 
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अथ तस्मैव बन्धस्य गाथापूवोर्धेन प्रकृतिबन्धादिभेदचतुष्टयं॑ कथयति, उत्तरार्धेन तु 
प्रकृतिबन्धादीनां कारण चेति ॥ 
अब गाथाके पूवाधसे उसी बंधके प्रकृतिबंध आदि चार भेदोंको कहते हैं और 
उत्तराधेसे उन प्रकृतिबंध आदिके कारणका कथन करते हैं । 
पयडिट्विदिअणुमागपदेस भमेदादु चदुविधो बंधो । 
जोगा पयडिपदेसा ट्विदिअणुमागा कसायदों होते ॥ ३३ ॥ 
गाथाभावाथे+--प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और अदेश इन भेदोंसे बंध चार प्रकारका 
है। इनमें योगोंसे प्रकृति तथा प्रदेशबंध होते हैं और कषायोंसे स्थिति तथा अनुभाग बंध 
होते हैं ॥ ३३ ॥ 


व्याख्या । “पयडिद्विदिअणुभागपदेसभेदादु चदुविधो बंधो”” प्रकृतिसिथियनुभागप्रदेशभे- 
दाशतुर्विधो बन्धो भवति | तथाहि ज्ञानावरणीयस्य कर्मणः का प्रकृति:१ देवतामुखवश्यमिव 
ज्ञानप्रच्छादनता | दशनावरणीयस्य का प्रकृति: । राजद्शनप्रतिषेधकश्रतीहा रवद शनप्रच्छाद- 
नता । सातासातवेदनीयस्य का प्रकृति: ? मधुलिप्तरखज्न धाराख्वादनवद्ल्पसुखबहुदुःखोत्पाद- 
कता । मोहनीयस्थ का ग्रकृति:? मद्मपानवद्धेयोपादेयविचारविकछता । आयुःकर्मण: का 
प्रकृति:? निगडवद्॒त्यन्तरगमननिवारणता । नामकर्मण: का प्रकृति:? चित्रकारपुरुषवज्नाना- 
रूपकरणता। गोत्रकमंण: का प्रकृति: । गुरुलघुभाजनकारककुम्भकारवदुच्चनीचगोत्रकरणता | 
अन्तरायकर्मण: का प्रकृति:? भाण्डागारिकवद्दानादिविन्नकरणतेति । तथाचोक्तं-४/पडपडि- 
हारसिमजाहडिचित्तकुलालमंडयारीणं । जह एदेसिं भावा तहबिह कम्मा मुणयब्वा ॥१॥” 
इति दृष्टान्ताष्ट्रकेन श्रकृतिबन्धों ज्ञातव्य: ॥ अजागोमहिष्यादिदुग्धानां अहरद्यादिखकीयम- 
घुररसावस्थानपयन्त यथा स्थितिभण्यते तथा जीवप्रदेशेप्वपि यावस्कार्क कमसंबन्धेन स्थिति 
स्तावत्कालं स्थितिबन्धो ज्ञातव्यः | यथा च तेषासेव दुग्धानां तारतम्येन रसगतशक्तिबि 
शेषो5नुभागो भण्यतें तथा जीवप्रदेशस्थितकमस्कन्धानामपि सुखदुःखदानसमथशक्तिविशे- 
षो5नुभागबन्धो विज्ेयः । सा च धातिकमसम्बन्धिनी झक्तिरेतादाबेस्थिपापाणभेदेन चतुधो। 
तथैवाशुभा5घातिकमेसंबन्धिनी निम्बकाजीरविषहालाहलरूपेण । शुभाधातिकमंसंबन्धिनी 
पुनगुंडखण्डशकरास्तरूपेण चतुधा भवति । एकेकास्मप्रदेशे सिद्धानन्तेकभागर्सख्या अभ- 
व्यानन्तगुणप्रसिता अनन्तानन्तपरमाणव: प्रतिक्षणबन्धमायान्तीति प्रदेशवन्धः ।। इदानीं 
बन्धकारणं कथ्यते। “जोगा पयडिपदेसा ट्रिदिअणुभागा कसायदो हुंति।” योगात्यकृतिश्रदेशो 
स्िल्मनुभागों कषायतो भवत इति । तथाहि निश्चयेन निष्कियाणामपि शुद्धात्मप्रदेशानां 
व्यवहारेण परिस्पन्द्नहेतुर्योग:, तस्मात्पकृतिप्रदेशबन्धद्वयं भवति । निर्देषपस्मात्मभावना- 
प्रतिबन्धकक्रोधादिकषायोदयात्‌ स्थियनुभागबन्धद्वय भवत्तीति। आखवे बन्धे च मिथ्यात्वावि 
स्वादिकारणानि सस्रानानि,को विशेष इति चेत्‌ नेव॑--प्रथमक्षणे कर्मस्कन्धानामागमनमा- 
स्रवः, आगमनानन्तरं द्वितीयक्षणादों जीवप्रदेशेष्ववस्थानं बन्ध इति भेदः | यत एबं योग- 
मा ष्टर्यं भवति तत एवं बन्धविनाशाये योगकषाययागेन निजशुद्धात्मनि भावना 


'करत्तेव्येति तात्पयेमू ॥ ३३ ॥ एवं बन्धव्याख्यानेन सूत्रद्नयेन द्वितीय सं गतम्‌ ॥ 


बूहद्रव्यसंग्रह: । ८१ 


व्याख्याथे;--“पयडिद्धिदिअणुभागपदेसमेदाद॒ चदविधो वंधो” प्रकृति- 
बंध, स्थितिबंध, अनुभागबंध, ओर ग्रदशबंध इन भेदोंसे बंध चार 9 प्रकारका है। सो 
ही विशषतास दिखलाते हैं-ज्ञानावरणी कर्मकी प्रकृति ( स्वभाव ) क्या है इस जिज्ञासाम 
उत्तर यह है कि जसे देवताको मुखबस्र आवरण ( पड़दा ) आच्छादित कर लेता है 
अथांत्‌ ढक छेता है उसी प्रकार ज्ञानावरणी कर्म ज्ञानको ढक छेता है। दर्नावरणीकी 
प्रकृति क्या ६ ? राजाके दशनकी रुकावट जैसे द्वारपाछ करता है उसी प्रकार दशनावरणी 
दशनको नहीं होने देता है । साताबेदनी और असाताबेदनी नामक दो भेदोंका धारक 
जो वेदनी कम हैँ उसको क्या प्रकृति है? मथु ( सहत ) स लिपटी हु तलवारकी धारा 
चाटनर्भ जसे अल्प सुख और अधिक दुःख उत्पन्न होता है, वसेही बेदनी कभ मी अल्पसुख 
आर अधिक दुःखको देनेवाला है। मद्य € मद्ििरा ) पानके समान हेय € त्यागन योग्य ), 
उपादेय ( अरहण करने योग्य ) पदाथक ज्ञानकी रहितता यह मोहनी कर्मकी प्रकृति है । 
बेड़ीके समान दूसरी गतिम जानको रोकना यह आपगुःकमकी प्रकृति है। चित्रकार 
( डदितरा ) पुरुषके तुल्य नानाग्रकारके रूपका करना यह नामकर्मकी प्रकृति है। छोटे बड़े 
भाजन ( घट आदि ) को करनवाल कुभारकी भांति उच्च तथा नीच गोत्रको करना यह 
गोत्र कमकी प्रकृति है । भंडारीके समान दान आदिम बिश्न करना यह अन्तराय कर्मकी 
प्रकृति है । सो ही कहा है--“पट ( वेख ), प्रतीह्वार ( द्वारयाल ) तबवार, मच, बेडी, 
चितेरा, कुंभकार और भंडारी इन आठोंका जैसा स्वभाव है वसाही क्रमसे ज्ञानावरण आदि 
आठों कर्मोका स्वभाव है | १ ॥" इस प्रकार गाथा कहे हुए आठ दृष्टान्तोंके अनुसार 
प्रकृति बंध जानना चाहिये ॥ ताल यह कि कमंपुद्वलोंका ज्ञानावरण आदि शक्ति 
सहित हो जाना ही प्रकृतिबंव है । तथा बकरी, गो, महिपी (भैंस ) आइढिकि दुम्धोंम 
जैसे दो प्रहर आदि अपने मधुर रसमे रहनेकी स्थिति कही जाती है अथात्‌ बकरीका दूध 
दो प्रहरतक अपने मधुर रसमें स्थित रहता है इत्यादि स्थितिका कथन है उसी प्रकार 
जीवके प्रदेशोंमें जितन काल पर्यन्त कर्मसंबंधसे स्थिति है उतने कालको स्थितियंव 
जानना चाहिये। और जैसे उन पूर्वोक्त बकरी आदिके दृधोंम तारतम्यसे ( न्यूनाधिक- 
तासे ) मधुर-रसभ प्राप्त शक्तिविशेषरूप अनुभाग कहा जाता है उसी प्रकार जीवबके 
प्रदेशोंमें स्थित जो कर्मोके प्रदेश हैं उनके जो खुख तथा दुःख देनम समथ शक्ति विशेष 
है उसको अनुभाग बंब जानना चाहिये । ओर वह धाति कमसे संबंध रखनेवाली शक्ति 
लता ( बेल ), काष्ट, हाड, और पापाण भेदसे चार ग्रकारकी है. इसी प्रकार अशुभ अघा 
तिया कर्मो संबंधिनी शक्ति निंब, कांजीर (काली जीरी ), विष तथा हालाहह रूपस चार 
प्रकारकी है। और शुभ अघातिया कर्मो संबंधी शक्ति गुड़, खांड, मिश्री तथा अमृत इन भदोंत 
चार तरहको हे । एक एक आत्माके प्रदेशभ सिद्धांसे अनन्तेकभाग ( अनन्तनसे एक भाग ) 

११ 


८२ रायचन्द्रजेनशाखत्रमालायाम्‌ 


संख्याके धारक और अभव्यराशिसे अनन्तगुणे परिमाणके धारक ऐसे अनन्तानन्त परमाणु 
प्रत्येक क्षणमें वंधको प्राप्त होत दें।इस प्रकार प्रदेशबंधका स्वरूप है । अब बंधके कारणको 
कहते हैं-“जोगा पयडिपदेसा ट्विदिअणुभागा कसायदो हुंति” योगसे प्रकृति तथा 
: प्रदेशबंध होते हैं और स्थिति तथा अनुभाग ये दो बंध कपषायोंसे होते हैं | इसका स्पष्टी- 
करण यह है कि, निश्चयनयसे जो क्रियारहित भी शुद्ध आत्माके प्रदेश हैं उनका व्यव- 
हारसे जो परिम्पंदन ( चलायमान करनेका ) कारण हे उसको योग कहते हैं । उस योगसे 
प्रकृति तथा प्रदेश नामक दो बंध होते हैं। ओर दोषरहित जो परमात्मा है, उसकी भावना 
( ध्यान ) के प्रतिबंधक ( रोकनवाले ) जो क्रोध आदि कपाय हैं उनके उदयसे स्थिति 
ओर अनुभाग ये दो बेश्र होते हैं । कदाचित्‌--आखव ओर बंधके होनेमे मिथ्यात्व, अवि- 
रति, आदि कारण समान हैं।इसलिये आखब आर बंधम क्या भेद है? ऐसी शंका करो तो 
वह टीक नहीं है । क्योंकि प्रथम क्षणमें जो कमस्कन्धोंका आगमन है, वह तो आख्रव है और 
करमस्केधोंके आगमनके पीछे छ्विंतीय, तृतीय आदि क्षणोंम जो उन कमस्केधोंका जीवके प्रदे- 
शॉमे स्थित होना है सो बंध है। यह भेद आख़ब ओर बंध है। जिस कारणसे कि योग और 
कपायोंसे प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग नामक चार बंध होते हैं, उसी कारणसे बंधका 
नाश करनेके अथ योग तथा कपायका त्याग करके अपने शुद्ध आत्मामें भावना करनी 
चाहिये । यह तात्पय है ॥ ३३ ॥ 

ऐसे बंधके व्याख्यान रूप जो दो गाथासत्र हैं, उनके द्वारा द्वितीय अध्याय द्वितीय 
स्थल समाप्त हुआ । 

अत ऊध्व गाथाह्येन संचरपदाथ: कथ्यते । तत्र प्रथमगाथायां भावसंवरद्रण्यसंवरस्वरूप॑ 
निरूपयति । 

अब इसके आगे दो गाथाओंसे संवर पदाथका कथन करते हैं । उनमें प्रथम गाथामें 
भावसंवर ओर द्वव्यसंवरके स्वरूपका निरूपण करते हैं । 

चद्णपरिणामों जो कम्मस्सासवणिरोहणे हेदू। 
सो भावसंवरों खल्ु दृव्वासवरोहणे अण्णो ॥ ३४ ॥ 

गाथा भावाथ;--जो चेतनका परिणाम कर्मके आखवको रोकनेम कारण है, उसको 
निश्चयसे भावसंवर कहते हैं । और जो द्वव्यालवकों रोकनेमें कारण है सो दूसरा आर्थात्‌ 
द्रव्यसंवर है ॥ ३४ ॥ 

व्याख्या । “चदणपरिणामो जो कम्मस्सासवणिरोहणे हेदू सो भावसंवरो खछु” चेतन- 
परिणामों यः: कथ्थंभूत: कमोख्वनिरोधने हेतु: स भावसंवरों भवति खलु निश्चयेन | 
“दृव्बासवरोहणे अण्णो”' द्रव्यकर्मांसवनिरोधने सत्यन्यों द्रव्यसंवर इति । तद्रथा - निश्चयेन 
खत: सिद्धलात्परकारणनिरपेक्ष:, स चेवाविनश्वरल्ान्नियः परमोयोत्खभावल्वात्खपरमका- 
शनसमर्थ,, अनायनन्तत्वादादिमध्यान्तमुक्त:, दृष्टश्रुतानुभूतभोगाकान्लारूपनिदानवन्धादिस- 


बृहद्रव्यसंग्रह: । ८रे 


मस्तरागादिविभावमलढरहितत्वादयन्तनिमछ:, परमचतन्यविलासलक्षणलाश्िदुचछलननिभ- 
र:, स्वाभाविकपरमानन्देकलक्षणल्वात्परमसुखमूर्तिट, निराखवसहजस्वभावल्वात्सवेकर्मसंव- 
रहेतुरित्युक्तलक्षण: परमात्मा तत्खभावनोत्पन्नो यो5सों श॒ुद्धचेतनपरिणाम: स भावसंवरो 
भवति। यस्तु भावसंवरात्कारणभूतादुत्पन्न: कार्यभूतो नवतरद्रव्यकमागमनाभाव: स द्रव्य- 
संबर इलथे: ॥ 

व्याख्याथ;--“चेदणपरिणामो जो कम्मस्सासवणिरोहणे हेदू सो भावसंवरों 
खल॒” जो चेतनका परिणाम कमके आखवको रोकनेका कारण होता है, वह निश्चयसे 
भावसंवर है। “दव्वासवरोहणे अण्णो” द्वव्य कर्मोके आख़वका निरोध होनेपर दूसरा 
द्रव्यसंवर होता है । सो इस प्रकार है-निश्चयनयसे खय॑ सिद्ध होनेसे अन्य कारणकी 
अपेक्षासे शूत्य, अविनाशी होनेसे नित्य, परम उद्योत (प्रकाश ) खभाव होनेसे अपने 
और परके प्रकाशनम समर्थ, अनादि अनन्त होनेसे आदि मध्य और अन्तरहित, देखे 
मुने ओर अनुभव किये हुए जो भोग हैं उनकी आकांक्षा ( चाह ) रूप जो निदान, बंध 
आदि समस्त रागादिक विभावमल उनसे रहित होनेके कारण अत्यन्त निमछठ, परम चेत- 
न्यविलासरूप लक्षणका धारक होनेसे चित्‌ चमत्कार ( चिन्मय ) खरूप, स्वाभाविक पर- 
मानन्द स्वरूप होनेसे परम सुखकी मूर्तिका धारक और आख़बरहित सहज स्वभाव 
होनेसे सब कर्मोके संवर ( रोकन )म कारण, इस प्रकार पृवोक्ति लक्षणोंका धारक जो पर- 
मात्मा है उसके स्वभावसे उत्पन्न जो यह शुद्ध चंतन परिणाम है सो भावसंबर हे । 
ओर कारणभृत भावसंवरसे उत्पन्न हुआ जो कार्यरूप नवीन द्रव्य कमेंकि आगमनका 
अभाव है सो द्रव्य संवर है । इस प्रकार गाथाथे है ॥ 

अथ संवरविषयनयविभाग: कभ्यत । तथा हि. मिथ्यादष्टयादिक्षीणकपायपर्यन्तमुपयुप- 
रि मन्दत्वात्तारतम्यन तावदशुद्धनिश्चयों वत्तते | तस्य मध्ये पुनशुणस्थानभेदंन शुभाशुभशु- 
द्वानुप्ठानरूपयोगत्रयव्यापारस्तिप्रति । तदुच्यते-मिथ्याहष्टिसासादनमिश्रगुणस्थानेपृपयुपरि 
मन्दत्वेनाशुभोपयोगो बत्तते, ततोउप्यसंयतसम्यग्दृष्टिआ्वकप्रमत्तसंयतेपु पारम्पर्यण शुद्ध 
पयोगसाधक उपर्युपरि ताग्तस्थेन शुभोपयोगो वरत्तने, तदनन्तरमप्रमत्तादिक्षीणकपायपयन्त॑ 
जघन्यमध्यमोत्कृष्ठ भेदेन विवक्षितेकदेशशुद्धनयरूपशुद्धोपयोगो वत्तते, तत्रेत्र मिथ्याहप्टि- 
गुणरथान संवरों नास्ति, सासादनादिगुणस्थानंए 'झपोलसपणवीसणभं दसचउछकरेक्बंधवो 
छिन्ना । दुगतीसचदुरपुष्वे पणसोलहजोगिणो एक्को । ? ।” इति बन्धविच्छेदत्रिभज्लीकथितकर- 
मेणोपयुपरि प्रकर्षेण संबरो ज्ञातव्य इति । अशुद्धनिश्वयमध्य मिथ्यादष्टयादिगुणस्थानेपू- 
पयोगत्रय व्याख्यातं, तत्राशुद्धनिश्चय शुद्धोपयोग: कथं घटत इति चेत्तत्रोत्तरं-शुद्धो पयोगे 
शुद्धबुद्धेकस्वभावो निजात्मा ध्येयस्तिष्ठति तेन कारणेन शुद्धध्ययत्वाच्छुद्धावलम्बनत्वाच्छुद्धा- 
त्मखरूपसाधकत्वान्च शुद्धोपयोगो घटते ।स च संवरशबव्दवाच्य: झुद्धोपयोग: संसारकारण- 
भूतमिथ्यालरागायशुद्धपर्यायवदशुद्धो न भवति तथेव फलभूतकेवलज्ञानलक्षणशुद्धपर्यायवन्‌ 
शुद्धोपि न भवति किन्तु ताभ्यामशुद्धशुद्धपयायाभ्यां विछक्षणं शुद्धात्मानुभूतिरूप- 
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निश्चयरत्त्रयात्मकं मोक्षकारणमेकदेशव्यक्तिरूपमेंकदेशनिरावरणं च तृतीयमवस्थान्तरं 
भ्ण्यत । 

अब संबरके विषय नयोंका विभाग कहते हैं | सो इस प्रकार है कि-मिथ्यात्वगुण- 
स्थानको आदि लेकर, क्षीणकषाय नामक बारहवें गुणस्थान पयन्त ऊपर ऊपर मन्दतासे तारतम्यसे 
अशुद्ध निश्चय वत्तता है । और उसके मध्यम गुणखानोंके भेदसे शुभ अशुभ आर गुद्ध 
अनुष्ठान रूप तीन योगोंका व्यापार रहता है। सो कहते हैं-मिथ्याहष्ट, सासादन और 
मिश्र इन आदि तीनों गुणस्थानोंमें ऊपर २ मन्दतासे अशुभ उपयोग रहता हैः अथोत्‌ 
जो अशुभोपयोग प्रथम गुणस्थानमें ह, उससे कम दूसरेमे और दृसरेसे अल्प तीसरेमें 
है। उसके आंगे असंग्त सम्यस्ष्टि, आवक और प्रमत्त नामक जो तीन गुणस्थान हैं 
इनमें परंपरासे झुद्ध उपयोगका साधक ऊपर २ तारतम्यसे शुभ उपयोग प्रवर्ततता हैं । 
इनके पश्चात्‌ अप्रमत्त आदि क्षीणक्रपाय परयन्त ६ गुणस्थानोंमें जधन्य, मध्यम, 
उत्कृष्ट भेदसे विवक्षित एकदेश शुद्ध नयरूप झुद्ध उपयोग वत्तता हैं । उनमें 
व्यवस्था इस प्रकार है क्रि-पिश्याह्टि नामक प्रथम गुणस्थानम तो संबर है ही नहीं 
और सासतादन आदि “गुणस्थानोंमं सोल्सपणबीसणम दस चउदकेकबंधवोछिला । 
दुगतीस चदुरपुब्ब पणसोलह जोगिणो एको | १ ।” इस प्रकार बंधविच्छेद 
त्रिभंगीम कहे हुए क्रमके अनुसार ऊपर २ अधिकतासे संवर जानना चाहिये । ऐसे 
अशुद्ध निश्चयनयके मध्यमें मिथ्याहृष्टि आदि गुणस्थानोंम अशुभ, शुभ ओर शुद्धरूप 
तीनों उपयोगोंका व्याम्यान क्रिया | इस जशुद्ध निश्चयम शुद्ध उपयोग किस प्रकार सिद्ध 
हो सकता है एसा प्रश्न करो तो उसमे उत्तर यह हैं कि शुद्ध उपयोगर्म शुद्ध बुद्ध एक 
स्वभावका धारक जो निनज्ञ जात्मा # सो ध्यय होता ६, इस कारण शुद्ध ध्यय (ध्यान 
करनेयोग्य पदाथ ) होनसे गुद्ध अवलम्बन ( आधार ) पनस तथा शुद्ध आत्मस्वरूपका 
साधक होनेसे झुद्धोपयोग सिद्ध होता ४ । आर वह '“संबर' इस झव्दस कहे जाने योग्य 
जो गुद्धोपयोग है सो संसारके कारणदृत जो मिथ्यात्व, राग आदि अशुद्ध पर्याय हैं उन- 
कीसी तरह अशुद्ध नहीं होता है ओर इसी प्रकार फलभृत जो केवलज्ञान स्वरूप शुद्ध 
पर्याय है उसकी भांति शुद्ध भी नहीं होता ६; किन्तु उन अशुद्ध तथा शुद्ध दोनों पयो- 
योंसे विलक्षण, शुद्ध आत्माके अनुभवस्वरूप निश्चय रज्नत्रयरूप, मोक्षका कारण, एक 
देशम व्यक्तिरूप ( प्रकटरूप ) ओर एक देशम आवरणरहित एसा तृतीय अंबस्थान्तर- 
रूप कहा जाता है । 

कश्चिदाह- केवलज्ञानं सकलनिरावरण शझुर््ध तस्य कारणनापि सकलनिरावरणन 


शुद्धन भाव्यम , उपादानकारणसद॒र्श कार्य भवतीति वचनात्‌ । तत्रोत्तरं दीयतत-युक्तमुक्तं 
श् 
अभवता परं किन्तृपादानकारणमपि पोडशवर्णिकासुवणकायस्थाधस्तनवार्णकोपादानकारण- 
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वत्‌ , मन्मयकलशकायस्य मृत्पिण्डस्थासकोशकुशुलोपादानकारणवदिति च कार्यादेकदेशेन 
भिन्न॑ भवति | यदि पुनरेकान्तेनोपादानकारणस्य कार्येण सहाभेदों भेदों वा भवति ता 
पूर्वोक्तुवर्णमृत्तिकादष्टान्तद्ययवत्कायकारणभावो न घटते ततः के सिद्धं-एकदेशेन निरा- 
वरणलेन क्षायोपशमिकज्ञानलक्षणमेकदेशव्यक्तिरूपं विवक्षितैकदेश शुद्धनयेन संवरशब्द- 
वाचय शुद्धोपयोगस्वरूपं मुक्तिकारणं भवति | यद्य रव्ध्यपर्याप्रसूक्ष्मनिगोदजीवे निद्योद्धार्ं 
निरावरणं ज्ञानं श्षयते तदपि सूक्ष्मनिगोद्सवजघन्यक्षयोपशमापक्षया निरावरणं न च 
सर्वथा | कम्मादिति चेत-तदावरण जीवाभाव: प्राप्नोति । वस्तुत उपरितनक्षायोपशमिक- 
ज्ञानापेक्षया केवलज्ञानापेक्षया च तदपि सावरणं संसारिणां क्षायिकज्ञानाभावाच्र क्षायो 
पशमिकमेव । यदि पुनर्लॉचनपटलस्थेकदेशनिरावरणवत्केवलश्ञानांशरूपं भवति तह तेने- 
कदशनापि लछोकालोकप्रलक्षतां प्राप्नोति न च तथा दृश्यते | किन्तु प्रचुरमेघप्रच्छादितादि- 
टबिम्बवन्निबिडलोचनपटलवद्दा स्तोके प्रकाशयतीयथः ॥ 


अब यहां कोई शंका करता है कि केवलज्ञान समस्त आवरणोंसे रहित और 
गुद्ध है इसलिये केवलज्ञानका कारण भी समस्त आवरणों रहित तथा शुद्ध होना चाहिये। 
क्योंकि, उपादान कारणके समान कार्य होता है ऐसा वचन है। अब इस शंकाका उत्तर 
दिया जाता है कि आपने टीक कहां परन्तु उपादान कारण भी सोलह बानीके 
सुवर्णरूप काबके अधोभागवरत्तिनी ( पृवेवात्तिनी ) वर्णिकारूप उपादान कारणके समान 
ओर मृत्तिकारूप कऋलूशकायके प्रति मृत्तिकाका पिण्ड, स्थास, कोश, शुर्बं कुशुलरूप 
उपादान कारणके सदृश का्येसे एक देशसे भिन्न होता है अथात्‌ सोलह बानीके सोनेके 
प्रत्षि जैसे पहलेकी सब पन्दरह वर्णिकार्य उपादान कारण हैं और घधटके प्रति जैसे मृत्तिका- 
पिंड, स्थास, कोश, कुशल आदि उपादान कारण हं सो सोलह बानीके सुवण और घट- 
रूप कार्यसे एकदेशभिन्न हैं ( सथथा सोलह बानीके सुव्णस्वरूप तथा घटरूप नहीं है ) 
इसी प्रकार समस्त उपादान कारण कायसे एकदश भिन्न होते हैं । ओर यदि सबंथा 
उपादानकारणका कार्यके साथ जभद हो तो पृर्वोक्त जो सुबण आर मुत्तिकांके दो 
दृष्टान्त हैं उनके समान काये ओर कारणभाव ही नहीं सिद्ध हो अर्थात्‌ सोलह बानीके 
सुवणको ही सोलह बानीके सुवणरूप कार्येके प्रात उपादान कारण माना जाबे अथवा घट- 
को ही घटके प्रति उपादान कारण मानें तो यह इसका कारण है यह इसका कार्य है इस 
प्रकारका कायये कारणभाव नहीं हो सकता | इस कारण क्या सिद्ध हुआ कि एकदेश 
निरावरणतासे क्षायोपशभिक ज्ञानरूप लक्षणका धारक एकदेश व्यक्तिरूप और विवक्षित 
एक देशभ शुद्ध नयसे “संवर” इस शब्दसे वाच्य जो शुद्ध उपयोगका स्वरूप है सो 
मुक्तिका कारण होता हैं। ओर जो रूब्धि अपयाप्त सूक्ष्म निगोद जीवम नित्य उद्धाट 
' (खुला हुआ ) तथा जावरणरहित ज्ञान गुना जाता हैं वह भी सूक्ष्म निगोदम सबे 
जधन्य जो क्षयोपशम हैं उसकी अपेक्षास आवरणरहित है, सबंथा नहीं । ऐसा 


| 
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क्यों हैँ? इसका उत्तर यह है कि यदि ज्ञानका आवरण ही हो तो जीवका अभाव प्राप्त 
होता है । यथाथमें तो उपरिवर्त्ती क्षायोपशमिक ज्ञानकी अपेक्षासे ओर केवल ज्ञानकी अपे- 
क्षासे वह ज्ञान भी आवरणसहित है और संसारी जीवोंके क्षायिक ज्ञानका अभाव है 
इसलिये क्षायोपशमिक ही है । ओर यदि नेत्रपटलके एकदेशमे निरावरणके तुल्य वह 
ज्ञान केवल ज्ञानांशरूप हो तो उस णकदेशसे भी लोक तथा अछोकका प्रत्यक्ष प्राप्त 
हो जाय अथोत्‌ लोक अलोक ग्रत्यक्षम जान पे; परन्तु ऐसा नहीं देखा जाता किन्तु 
अधिक मेघों (बदलों)स आच्छादित सूर्यके बिम्बके समान अथवा नित्रिड नेत्रपटलके 
समान वह किंचित्‌ २ प्रकाश करता है, यह तातथय है ॥ 

अथ क्षयोपशमलक्षणं कथ्यते-सर्वप्रकारेणात्मगुणप्रच्छादिका: कमशक्तय: सबंघा- 
तिस्पद्धकानि भण्यन्ते, विवक्षितेकदेशेनात्मगुणप्रच्छादिकाः शक्तयो देशधातिस्पद्धकानि 
भण्यन्ते, सर्वधातिस्पद्धकानामुद्याभाव एवं क्षयस्तेपामेवास्तिबमुपशम उच्यते सर्ब- 
घात्युद्याभावलक्षणक्षयेण सहित उपशम: तेषामेकदेशधातिस्पद्धंकानामुद्यश्वेति समुदा- 
थेन क्षयोपशमों भण्यते। क्षयोपशमे भव: क्षायोपशमिको भाव: । अथवा देशघा- 
तिस्पद्धकोदये सति जीब एकदेशन ज्ञानादिगुणं छभते यत्र स क्षायोपशमिकों भाव: । 
तेन कि सिद्धं-पूर्वोक्तसूक्ष्मनिगोदजीबे ज्ञानावरणीयदेशघातिस्पद्धंकोदये सत्यकदेशेन ज्ञान- 
गुण छम्यत तन कारणेन तत्‌ क्षायोपशमिर्क ज्ञान न च क्षायिक कस्मादेकदेशोद्य- 
सद्भावादिति। अयमत्रार्थ:-यद्यपि पूर्वोक्त शुद्धोपयोगलक्षण क्षायोपशमिकं ज्ञान मुक्ति- 
कारणं भवति तथापि ध्यातृपुर॒ुषेण यदंव सकलनिरावरणमखण्डेकसकलछविमलकेवल- 
ज्ञानलक्षणं परमात्मसरूप तदेवाह न च खण्डज्ञानरूप इति भावनीयम्‌ । इति संवरतत्त्व- 
व्याख्यानविषय नयविभागो ज्ञातव्य इति ॥ २४ ॥ 

अब क्षयोपशमका लक्षण कहते हैं-सब प्रकारसे आत्माक्रे गुणोंको प्रच्छादन करनेवाली 
जो कर्मोकी शक्तिये हैं उनको स्वधातिस्पद्धंक कहते हैं | ओर विवक्षित एकदेशस जो 
आत्माके गुणोंको प्रच्छादन करनेवाली कमंशक्तिये हैं व देशघातिस्पद्धंक कहलाती हैं । 
सर्वधातिस्पद्धकोंके उदयका जो अभाव है सोही क्षय है और उन्हीं सवंधातिस्पद्धकोंका जो 
अस्तित्व ( विद्यमानता ) है वह उपशम कहलाता है | स्वंघातिस्पद्धकोंके उदयका अभा- 
बरूप जो क्षय है उस सहित जो उन एकदेश घातिस्पद्धकोंका उदयरूप उपशम सो क्षयो- 
पशम, ऐसे समुदायसे क्षयोपशम कहा जाता है। क्षयोपशमर्म जो हो वह क्षायोपशमिक 
भाव हैं। अथवा देशघातिस्पद्धकोंके उदयके भी होते हुए जीव जहांपर णकदेशसे ज्ञानादि 
गुण प्राप्त करता है वह क्षायोपशमिक भाव है । इससे क्‍या सिद्ध हुआ कि पूर्वोक्त सूक्ष्म 
निगोद जीवमें ज्ञानावरणीय कमके देशघातिस्पद्धकोंका उदय होनेपर एकदेशसे ज्ञान 
आदि गुण प्राप्त होते हैं इस कारण वह ज्ञान क्षायोपशमिक है ओर क्षायिक नहीं; क्योंकि, 
एकदेशम उदयका सद्भाव है | यहांपर तात्पयं यह है कि यद्यपि पूर्वोक्त शु॒द्धोपयोग 


बृहद्॒व्यसंग्रह: । ८७ 


लक्षणका धारक क्षायोपशमिक ज्ञान मुक्तिका कारण ह._ तथापि ध्यान करनेवाले पुरुषको 
“जोही सकल आवरणों रहित, अखंड एक सकल विमलछ कवल ज्ञानरूप परमात्माका ख- 
रूप है सोही मैं हूं ओर खंड ज्ञानरूप नहीं” ऐसा ध्यान करना चाहिये। इस प्रकार संवर 
तत्त्वके व्याख्यानक विष नयका विभाग जानना चाहिये ॥ ३४ ॥ 

अथ संपरकारणभेदान्‌ कथयतीत्येका पातनिका, द्वितीया तु के: कृत्वा संवरों भवतीति 
पृष्टे प्रत्युत्तरं दृदातीति, पातनिकाहययं मनसि छृत्वा सूत्रमिदृं प्रतिपादयति भगवान । 

अब संबरके कारणोंके भेद कहते हैं, यह तो एक भूमिका है और किनसे संवर होता 
है! इस प्रश्नम उत्तर दनेवाली दूसरी भूमिका है, इन दोनों पातनिका ( भूमिका )ओंको 
मनमें धारण करके, भगवान्‌ श्रीनेमिचन्द्र खामी इस अम्रिम गाथासूत्रका प्रतिपादन 
करते हैं ॥ 

वदसमिदीगत्तीओं धम्माणुपेहा परीसहजओ य। 
चारित्त बहुमेया णायव्वा भावसंवर चिसेसा॥ ३० ॥ 

गाथाभावाथे;--पांच त्रत, पांच समिति, तीन गुप्ति, दश धरम, बारह अनुम्रेक्षा, बा- 
ईंस परीषहोंका जय तथा अनेक प्रकारका चारित्र इस प्रकार ये सब भावसंवरके भेद जानने 
चाहिये ॥ 

व्याख्या । वदसमिदीगुत्तीओ' ब्रतसमितिगुप्तयः “थम्माणुपेह्” धमंस्तथैवानुप्रेक्षा: 
“परीसहजओ य” परीषहजयश्च “चारित्त बहुभेया” चारित्रे बहुभेदयुक्त “णादव्वा भाव- 
संवरबिसेसा” एते सर्वे मिलिता भावसंबरविशेषा भेदा ज्ञातव्या: । अथ विस्तर:-निश्च- 
येन विश्वुद्धज्ञानदशनखभावनिजात्मतत्त्वभावनोत्पन्नसुखसुधास्खादबछेन समसतशुभाशुभरा- 
गादिविकल्पनिवृत्तित्रेतम , व्यवहारेण तत्साधकं हिंसानृतस्तेयात्रह्मपरिप्रहा्॒ यावज्जीवनि- 
वृत्तिलक्षण पर्चविध ब्रतम्‌ | निश्चयेनानन्तज्ञानादिखभावे निजात्मनि सम सम्यकू सम- 
स्तरागादिविभावपरित्यागन तहीनतब्विन्तनतन्मयत्वेन अयन॑ गमने परिणमनं समिति:, 
व्यवहारेण तद्नृहिरक्लसहकारिकारणभूताचारादिचरणमन्धोक्ता इंयोभाषषणादाननिक्षेपोत्सग- 
संज्ञा: पत्च समितय: । निश्चयन सहजशुद्धात्मभावनालक्षण गृढस्थाने संसारकारणराग्रादि- 
भयात्खस्थात्मनो गोपन प्रच्छादन झम्पनं प्रवेशनं रक्षणं गुप्तिः, व्यवह्रण बहिरिद्नासाधनाथे 
मनोवचनकायव्यापारनिरोधो गुप्रि: । निश्चयेत्र संसारे पतन्तमात्मान घरतीति विद्युद्धक्ञान- 
दर्शनलक्षणनिजशुद्धात्ममभावनात्मको धर्म:, व्यवद्यारंेण तत्साधनाथ देवेन्द्रनरेन्द्रादिवन्यपदे 
धरतीत्युत्तमक्षमामादंवाजवसत्यशौचसंयमतपस्टागाकि अन्यत्रह्मचयलक्षणो द्शप्रकारो धर्म:। 

व्याख्याथें१--“बदसमिदीगुत्तीओ” व्रत, समिति और गुप्तिय, “धम्माणुपेहा” घमम 
तथा अनुप्रेक्षा “परीसहजओ य” और परीषहोंका जीतना “चारित्तं बहुभेया” अनेक 
प्रकारका चारित्र “णादव्वा भावसंवरविसेसा” ये सब मिले हुए भावसंवरके भेद जानने 
चाहिये । अब इस उक्त विषयका विस्तारसे वर्णन करते हँ-निश्चयनयसे विशुद्ध ज्ञान 
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ओर द्शनरूप खभावका धारक जो निज आत्मतत्त्व उसकी भावनासे उत्पन्न जो सुखरूपी 
अम्गत उसके आखादके बलसे संपूणे शुभ तथा अशुभ राग आदि विकल्पोंसे जो रहित 
होना सो ब्रत है, ओर व्यवहारसे उस निश्चय ब्रतको साधनेवाला हिंसा, अनृत ( झूंठ ), 
चोरी, अन्रह्म ओर परिग्रहसे जीवन पर्यन्त रहितता रूप लक्षणका धारक पांच प्रकारका 
ब्रत है । निश्चयनयकी विवक्षासे अनन्त ज्ञान आदि खमावका धारक जो निज आत्मा है 
उसमें 'सम्‌” भले प्रकार अथात्‌ समस्त राग आदि विभावोंके त्याग द्वारा आत्मा लीन 
होना, आत्माका ध्यान करना, आत्मरूप होना आदिखूपसे जो अयन कहिये गमन अथोत्‌ 
परिणमन सो समिति है । व्यवहारसे उस निश्चय समितिक बहिरंग सहकारी कारणभूत 
ओर आचार आदि चारित्र विषयक अन्धोंमें कही हुई इयो, भाषा, एपणा, आदाननिक्षेपणा, 
ओर उत्सग इन नामोंकी धारक पांच समितियं हैं। निश्चयसे सहज शुद्ध आत्माकी भावना- 
रूप लक्षणके धारक गूढ ( गुप्त ) स्थान संसारके कारणभृत जो रागादि हैं उनके भयसे 
अपना आत्माका जो गोपन ( छिपाना ) प्रच्छादन, झंपन, प्रवेशन अथवा रक्षण करना है 
सो गुप्ति है, व्यवहारस बहिरंग साधनके अथ जो मन, वचन तथा कायके व्यापारको 
रोकना है, सो गुप्ति है। निश्चयसे संसारमें गिरते हुए आत्माको जो धारण करें सो विशुद्ध 
ज्ञान तथा दशन लक्षण निजशुद्ध आत्माकी भावना स्वरूप धर्म है । व्यवहारस उसके 
साधनके लिये इन्द्र, चक्रवर्ती आदिका जो वंदने योग्य पद है उसमें धारण करनेवाला 
उत्तम क्षमा, मादव, आजेव, सत्य, शोच, संयम, तप, त्याग, आकिचन्य तथा अ्रक्मचयरूप 
लक्षणका धारक दश प्रकारका धर्म है ॥ 

द्वादशानुप्रेक्षा: कथ्यन्ते५अध्रुवाशरणसंसारेकत्वान्यत्वशुचित्वासवसंवरनिजरालोक घेधि- 
दुलंभधर्मानुचिन्तनमलुप्रेक्षा:। ताश्व कथ्यन्ते | तद्यथा-द्र॒व्याथिकनयेन टक्षेत्कीणज्ञायकेकस्व- 
भावल्ेनाविनश्व रख भावनिजपरमात्मद्रव्यादन्यद्‌ भिन्न॑ यज्जीवसंवन्ध अशुद्धनिश्चयनयेन रा- 
गाद्विभावरूपं भावकस, अनुपचरितासद्धुतव्यवहारेण द्रव्यकमंनोकमरूप॑ च तथेव तत्ख- 
स्वामिभावसम्बन्धेन गृहीतं यश्चेतनं वनितादिकम्‌ , जचेत्तनं सुषणादिक तदुभयमिश्र॑ चेत्युक्त- 
लक्षणं तत्सवेमधुवमिति भावयितव्यम । तद्भावनासहितपुरुषस्य तेषां वियोगेडपि सत्यु- 
जिछप्टेप्विज मसत्वं न भवति तत्र ममत्वाभावादविनश्वरनिजपरमात्मानमेत भेदाभेदर ल्नत्रय- 
भावनया भावयति, याहशमविनश्वरमात्मानं भावयत्ति ताहशमेवाक्षयानन्तसुखखभाव॑ 
मुक्तात्मानं प्राप्तोति | इलभु॒वानुप्रेक्षा गता । 

अब बारह अनुप्रेक्षाओंका कथन करते हैं-अप्लुव, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, 
अशुचित्व, आख़व, संवर, निजरा, छोक, बोधिदुलम और धर्म इनका जो विचार करना 
है सो अनुप्रेक्षा हैं। उनको कहते हैं | सो ऐसे हैं--द्वव्यार्थिक नयसे टंकोत्कीण ज्ञायक एक 
स्वभाव पनेसे अविनाशी स्वभावका धारक जो निज परमात्मा द्वव्य है उससे भिन्न जो 
अशुद्ध निश्चयनयसे रागादि विभावरूप भावकर्म ओर अनुपचरित असदूत व्यवहारसे 
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द्रव्यकम तथा नोकर्मरूप, तथा उसके स्वम्वामिभावसंइंधसे अहण किया हुआ ख्री आदि 
चेतन द्रव्य, सुवर्ण आदि अचेतन द्रव्य और चेतन तथा अचेतनसे मिला हुआ मिश्र 
पदार्थ इस प्रकार पू्वोक्त लक्षणोंसहित जो ये हैं सो सब अध्लुव हैं, इस प्रकार भावना 
चाहिये । उस भावनासह्ित जो पुरुष है उसके उनके वियोग होनेपर भी उच्छिष्ट (जूंडे) 
भोजनोंके समान ममत्व नहीं होता है । और उनमें मम्त्वका अभाव होनेसे अविनाशी 
निज परमात्माको ही भेद तथा अभेदरूप रज्नत्रयकी भावनासे भावन करता ( भावता ) है 
और जैसे अविनश्वर आत्माकों भावता है, वैरो ही अक्षय अनन्त सुखरूप स्वभावका धारक 
जो मुक्त आत्मा है उसको ग्राप्त होता है । इस प्रकार अध्भुव भावना पूर्ण हुई । 


अथ निश्चयरत्रत्नयपरिणतं खशुद्धात्मद्रव्य॑ तद्ृहिरज्नसहकारिकारणभूत॑ पश्चपरमेप्ठया- 
राधनभ्व शरणम , तस्माद्वहिभूता ये देवेन्द्रचऋर्बात्तसुभटकोटिभदपुत्रादिचेतना गिरिदुगे- 
भूविबरसणिमन्त्राज्ञाप्रसादोषधादय: पुनरचेतनास्तदुभयात्मका मिश्राथ्च मरणकालादी 
महाठव्यां व्याप्रगृहीतमृगबालूस्येत्र महासमुद्रे पोतर्युतपक्षिण इव शरण न भवन्तीति विज्ञे- 
यम । तहिज्ञाय भोगाकाह्लारूपनिदानबन्धादिनिरालम्बने खसंवित्तिसमुत्पन्नसुखामतसाल- 
म्बने खशुद्धात्मन्येवावलम्बनं कृत्ला भाषनां करोति। याहर्श शरणभूतमात्मानं भावयति 
तादशमेव सर्वकालशरणभूतं शरणागतवजपजरसदश्श निजशद्धात्मानं श्राप्नोति । इलशर- 
णानुप्रेक्षा व्याख्याता ॥ 

अब अशरण अनुप्रेक्षाका वणन करते हैं । निश्चयरल्त्रयम परिणत जो निजञरशद्धात्म- 
द्रव्य है सो और उसका बहिरंग सहकारी कारणभूत जो पंचपर्मेष्ठियोंका आराधन है सो 
शरण है | उससे बहिर्भूत ( भिन्न ) जो देव, इन्द्र, चक्रवर्ती, सुभट, कोटिभट आर पुत्र 
आदि चेतन, पबेत, किला, हक ( बहरा ), मणि, मन्त्र, आज्ञा, प्रसाद और ओपध 
आदि अचेतन तथा चेतन और अचेतन इन दोनोंसे मिश्र, थ सब पदाथे मरण आदिके 
समयमे जैसे महावनमें व्याप्रसे पकड़ हुए हिरणके बच्चको अथवा महासमुद्रम 
जहाजसे च्युत ( रहित ) हुए पक्षीके कोई शरण नहीं है, उसी प्रकार शरण नहीं होते हैं, 
यह जानना चाहिये । और अन्य वस्तुकी अपना शरण न जानकर, भोगकी वांछारूप 
निदानबंध आदिकके अवलम्बन ( आधार )से रहित तथा ख (आत्म ) ज्ञानसे उत्पन्न 
सुखरूप अम्ृतका धारक जो निजशुद्ध आत्मा है, उसीका अवलंबन करके, उसकी मावनाको 
करता है | और जैसे आत्माको यह शरणभृत भावता है, वसेही सब कालमे शरणभूत 
और शरणमें आये हुएके अथ बज्के पींजरेके समान जो निजशुद्ध आत्मा हैं, उसको प्राप्त 
होता है । इस प्रकार द्वितीय अशरण अनुप्रेक्षाका व्याख्यान हुआ ॥ 

अथ शुद्धात्मद्रव्यादितराणि सपूवापूर्वमिश्रपुद्रछ॒द्रव्याणि ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्मरूपेण 
शरीरपोषणाथाशनपानादिपेन्द्रियविषयरूपेण चानन्तवारान्‌ ग्रहीत्वा विमुक्तानीति द्रव्य- 
संसार: । खणशुद्धात्मद्रव्यसंबन्धिसहजशुद्धलोकाकाशप्रमितासंख्येयप्रदेशे म्यो भिन्ना ये लोकश्षे- 
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न्प्रदेशास्तत्ैकैक॑ प्रदेश व्याप्यानन्तवारान्‌ यत्र न जातो न मृतोडय जीव: स को5पि प्रदेशों 
नास्तीति क्षेत्रसंसार: । श॒द्धात्माठुभूतिरूपनिर्विकल्पसमाधिकालं विहाय प्रत्पेके दशकोटाको- 
टिसागरेण भ्रमितोत्सर्पिण्यवसर्पिण्येकेकसमये नानापरावत्तेनकालेनानन्तवारानय॑ जीवो यत्र 
न जातो न सत: सर समयो नास्तीति कालूसंसार: । अमेद्रत्नत्रयात्मकसमाधिबलेन सिद्ध- 
गतौ खात्मोपलछब्धिदक्षणसिद्धपयोयरूपेण यो5सावुत्यादों भवस्त॑ विह्ाय नारकतियंग्मनु- 
ध्यभवेषु तथेव देवभवेषु च॒ निश्चयरत्त्रयभावनारद्दितभोगाकाडुगनिदानपूर्वक द्रव्यतपश्चर- 
णरूपजिनदीक्षाबढेन नवश्रेवेयकपयेन्तं ('सको सकमहिस्सी दक्खिणइंदा य छोयवाला य। 
छोयंतिया य देवा तच्छ चुदा णिच्युदि जंति । १ ।? इति गाथाकथितपदानि तथागमनिषिद्धा- 
न्यन्यपदानि च ह्क्ला भवविध्वंसकनिजशुद्धात्ममावनारद्दितों भवोत्पादकमिथ्यात्वरागादि- 
भावनासद्दितश्व सन्नयं जीवो5नन्तवारान्‌ जीवितो म्रतश्वेति भवसंसारो ज्ञातव्य: । 


अब तृतीय संसारानुग्रेक्षाका वर्णन करते हैं । शुद्ध आलद्गव्यसे भिन्न जो सपूबे, 
अपू्वे तथा मिश्र ऐसे पुद्ठल द्रव्य हैं; उनको ज्ञानावरण आदि द्रव्यकम रूपसे तथा शरीरके 
पोषणके लिये भोजन पान आदि पांचों इन्द्रियोंके विषयरूपसे इस जीवने अनन्त वार 
ग्रहण करके छोड़े है । इस प्रकार द्वव्यसंसार है। निजशुद्ध आत्मारूप द्व॒व्यसंबंधी जो सहज 
शुद्ध लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश हैं, उनसे भिन्न जो लोकरूप क्षेत्रके प्रदेश हैं 
उनमें, एक एक प्रदेशको व्याप्त करके, जिस प्रदेशमें अनंत वार यह जीव नहीं उत्पन्न 
हुआ हो और न मरा हो, वह कोई भी प्रदेश नहीं है। यह क्षेत्र संसार है । निजशुद्ध 
आत्माके अनुभव रूप निर्विकल्प समाधि (ध्यान )के समयको त्यागकर, दशकोटाकोटी 
सागर प्रमाण जो उत्सर्पिणी काठ और दशकोटाकोटिसागर प्रमाण ही जो अवसर्पिणी 
काल है, उसके एक एक समयमे अनेक परावत्तेन कालसे यह प्रीव यहांपर अनन्त बार 
न जन्मा हो और न मरा हो वह समय नहीं है । इस प्रकार काल संसार है । अभेद रल- 
त्रय खरूप ध्यानके बलसे सिद्धगतिम निज आत्माकी प्राप्ति लक्षण सिद्ध पर्यायरूप जो 
उत्पाद ( जन्म ) है उसको त्यागकर नारक, तिय॑श्च, मनुष्य और देबोंके भवोंमें निश्चय- 
रल्त्रयकी भावनासे रहित ओर भोग वांछादि निदान सहित जो द्वव्यतपश्चरणरूप जिन- 
दीक्षा ( मुनिपना ) है उसके बलसे नव ग्रेवेयक पर्येन्त “प्रथम खर्गका इन्द्र, प्रथम ख- 
गकी महा इन्द्राणी शची, दक्षिण दिशाके इन्द्र, छोकपाठ और लछोकान्तिक देव ये सब 
स्वगेसे च्युत होकर निर्वति ( मोक्ष )को प्राप्त होते हैं। १ ।” ऐसे गाथामें कह्टे हुए पू- 
वोक्त पद तथा अन्य अन्य भी जो आगमर्मे निषिद्ध (मना किये हुए) उत्तम पद हैं 
उनको छोड़कर, भवका नाश करनेवाली जो निज आत्माकी भावना है उससे रहित तथा 
भवको उत्पन्न करनेवाले मिथ्यात्व, राग आदि जो भाव हैं उनसे सहित हुआ यह जीव अन- 
न्तवार जन्मा है और मरा है | इस प्रकार यह पूवेकथित भवसंसारका स्वरूप जानना 
चाहिये । 


बृहद्वव्यसंग्रहः । ९१ 
अथ भावसंसार: कशथ्यते। तद्यथा--सवंजधन्यप्रकृतिबन्धप्रदेशबन्धनिमित्तानि स्वेजघ- 
न्‍्यमनोवचनकायपरिस्पन्द्रूपाणि श्रेण्यसंख्येयभागप्रमितानि चतुःस्थानपतितानि स्वेजघ- 
न्ययोगस्थानानि भवन्ति । तथैव सर्वेत्कृष्टप्रकृतिबन्धप्रदेशबन्धनिमितानि सर्वोत्कृष्टमनोवच- 
नकायव्यापाररूपाणि तद्योग्यश्रेण्यसंख्येयभागप्रमितानि चतुःस्थानपतित्तानि सर्वोत्कृष्ट- 
योगस्थानानि च भवन्ति | तथेव सर्वेजधन्यस्थितिबन्धनिमित्तानि सर्बजघन्यकषायाध्यवसा- 
यस्थानानि तथ्योग्यासंख्येयछोकप्रमितानि षद्रस्थानपतितानि च भवन्ति | तथयैव च॒ सर्वो- 
त्कृष्टकपायाध्यवसायस्थानानि तान्यप्यसंख्येयछोकप्रमितानि पद्स्थानपतितानि च भवन्ति | 
तथैव सर्वेजघन्यानुभागबन्धनिमित्तानि सर्वेजघन्यामुभागाध्यवसायस्थानानि तान्यप्यसं- 
ख्येयलोकप्रमितानि पदट्स्थानपतितानि भवन्ति । तयैव च सवोत्कृष्टानुभागबन्धनिमित्तानि 
सर्वोत्कृष्टातुभागाध्यवसायस्थानानि तान्यप्यसंख्येयलोकप्रमितानि षद्रस्थानपतितानि च॑ 
विज्ञेयानि । तेनेव भ्रकारेण खकीयस्वकीयजघन्योत्कृष्टयोमेध्ये तारतम्येन मध्यमानि च 
भवन्ति । तथैव जधघन्यादुत्कृष्टपयन्तानि ज्ञानावर्णादिमूलोत्तरप्रकृतीनांस्थितिबन्धस्थानानि 
च। तानि सर्वाणि परमागमकथितानुसारेणानन्तवारान्‌ श्रमितान्यनेन जीवेन पर किन्तु 
पूर्वोक्तसमस्तप्रकृतिबन्धादीनां सद्भावविनाशकारणानि विश्ुुद्धज्ञानदशनस्वभावनिजपरमात्म- 
तत्त्वसम्यक्‌श्रद्धानज्ञानानुचरणरूपाणि यानि सम्यग्दशेनज्ञानचारित्राणि तान्येव न छ- 
व्यानि । इति भावसंसार: । 
अब भाव संसारका कथन करते हैं | वह इस प्रकार है-सबसे जघन्य प्रकृति बंध तथा 
प्रदेश बंधक कारणभूत और उसके योग्य श्रेणीके असंख्येय भाग प्रमाण वृद्धि हानि रूप 
चार स्थानोंमें पतित जो सवे जघन्य मन, वचन तथा कायके परिस्पन्द हैं; वे सर्वजघन्य 
योगस्थान होते हैं | इसी प्रकार सबसे अधिक प्रकृतिबंध तथा प्रदेशबंधके निमित्त, 
उनके योग्य श्रेणीके असंख्येय भाग प्रमाण चार स्थानोंमें पतित जो सर्वोत्कष्ट मन, वचन 
और कायके व्यापार हैं; वे सर्वोत्कृष्ट योग स्थान होते हैं । इसी प्रकार सर्वजघन्य स्थिति 
बंधके कारण जो स्वेजघन्य कषायोंके अध्यवसाय स्थान हैं, वे भी उनके योग्य असंख्येय 
लोक प्रमाण तथा वृद्धिहानिरूप प्‌ स्थानोंमें पतित होते हैं । एबमेव जो सर्वोत्कृष्ट कपा- 
योंके अध्यवसाय स्थान हैं, वे भी असंख्येय छोक प्रमाण और षदू स्थानोंमें पतित होते 
हैं। ओर इसी प्रकार सबसे जघन्य अनुभाग बंधके कारण जो सबसे जघन्य ( निक्ृृष्ट ) 
अनुभागोंके अध्यवसाय स्थान हैं वे भी असंख्यात छोक प्रमाण तथा पढ़ स्थानोंमें पतित 
होते हैं । तथा इसी प्रकार सबसे उत्कृष्ट अनुभाग बंधके निमित्तभूत जो सर्वेत्कष्ट अनु- 
भागके अध्यवसाय स्थान हैं उनको भी असंख्यात छोक प्रमाण और प्‌ स्थानोंमें पतित 
जानने चाहिये । और इस पूर्वोक्त प्रकारसे ही अपने अपने जधन्य और उत्डृष्टोंके बीचमें 
तारतम्यसे मध्यम भेद भी होते हैं । ओर एवमेव जघन्यसे उत्कृष्ट प्येन्त ज्ञानावरण आदि 
मूल तथा उत्तर प्रकृतियोंके स्थितिबंधके स्थान होते हैं । वे सब परमागमर्मे कही हुई 
आज्ञाके अनुसार इस जीवने अनन्त वार प्राप्त किये हैं, परन्तु पूर्वोक्त संपूर्ण प्रकृतिबंध 
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आदिके सद्भावके नाशके कारण जो विशुद्ध ज्ञान दशन स्वभावका धारक निज परमात्मा 
तत्त्व है उसके सम्यक्‌ श्रद्धान, ज्ञान ओर चारित्ररूप जो सम्यग्दशन ज्ञान चारित्र हैं, 
उन्हींको इस जीवने प्राप्त नहीं किये । इस प्रकार भावसंसारका स्वरूप है । 


एवं पृ्वोक्तप्रकारेण द्रव्यक्षेत्रकालभवभावरूप॑ पश्चप्रकारं संसारं भावयतोडस्थ जीवस्य 
संसारातीतस्शुद्धात्मसंवित्तिनाशकेषु संसारवृद्धिकारणेपु मिथ्यात्वाविरतिप्रमादकषाययोगेषु 
परिणामो न जायते, किन्तु संसारातीतसुखासादे रतो भूत्वा खशुद्धात्मसंवित्तिबलेन संसार- 
विनाशकनिजनिर खनपरमात्मन्येव भावनां करोति | ततश्च यादशमेव परमात्मानं भावयति 
तादशमेव लरूब्ध्वा संसारविरक्षणे मोक्षेडनन्तकारं तिछतीति । अय॑ तु विशेष:--नित्यनि- 
गोदजीवान्‌ विहाय पञ्चप्रकारसंसारव्याख्यानं ज्ञातव्यम्‌ । कस्मादिति चतू--नित्यनिगो- 
दजीवानां कालछत्रये5पि तन्नसत्व॑ नास्तीति । तथा चोक्तं--अत्थि अणंता जीवा जेहिं ण पत्तो 
तसाण परिणामों । भावकंछकसुपउरा णिगोदवार्स न मुंबंति । १।” अलुपममद्वितीय- 
मनादिमिध्याट्शो5पि भरतपुत्राखयोविंशवद्यधिकनवशतपरिसाणास्ते च निद्यनिगोदवासिनः 
क्षपितकर्माण इन्द्रगोपा: संजातास्तेषां च पुखीभूतानामुपरि भरतहस्तिन्या पादो दत्तस्ततस्ते 
सत्वापि बद्धनकुमारादयो भरतपुत्रा जातास्त च केनचिदृपि सह न वदन्ति | ततो भरतेन 
समवसरणं भगवान्‌ प्रष्टो भगवता च प्राकृतनं वृत्तान्त कथितम्‌ । तच्छूत्वा ते तपो ग्रहीला 
क्षणस्तोककालेन मोक्ष गताः । आचाराराधनाटिप्पणे कथितमास्ते। इति संसारानुप्रेक्षा 
गता ॥ 


इस पूर्वोक्त प्रकारसे द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भव और भावरूप जो पांच प्रकारका संसार 
है उसको भावते हुए इस जीवके संसारसे हटानेको कारण जो निजशुद्ध आत्माका ज्ञान है 
उसका नाश करनेवाले और संसारकी वृद्धिके कारणभूत ऐसे जो मिथ्यात्व, अविरति, 
प्रमाद, कषाय और योग हैं उनमें परिणाम नहीं होता है; किन्तु वह जीव संसारसे अतीत 
( नहीं होनेवाला ) जो सुख है उसके आस्वादमें रत ( तत्पर ) होके, निजशुद्ध आत्माके 
ज्ञानके बलसे संसारको नष्ट करनेवाला जो निज निरंजन परमात्मा है, उसीमें भावना करता 
है। और इसके पश्चात्‌ जैसे परमात्माको भावता है, वैसे ही परमात्माक्ो प्राप्त होके, संसारसे 
विलक्षण जो मोक्ष है, उसमें अनन्त काल निवास करता है ॥ यहांपर विशेष यह है कि 
नित्य निगोदके जीवोंको छोड़कर, इस उक्त पंच प्रकारके संसारका व्याख्यान जानना चा- 
हिये, अथोत्‌ नित्य निगोद जीव इस पंच ग्रकारके संसारमें परिभ्रमण नहीं करते हैं। 
क्योंकि-नित्य निगोदवर्त्ती जो जीव हैं उनके तीन कालमें भी त्रसता अथांत्‌ बेइन्द्रीपने 
आदिका धारण करना नहीं है।सोही कहा है-/ऐसे अनंत जीव हैं कि जिन्होंने त्रस पयो- 
यको प्राप्त ही नहीं किया. और भाव कलंकों ( अशुभपरिणामों )से भरपूर हैं, जिससे बे 
निगोदके निवासको नहीं छोड़ते हैं” । और यह बात अनुपम और अद्वितीय है कि “अ- 
नादिकाल्‍से मिथ्यादृष्टि ऐसे भी नोसो तेईेस (९२३) भरतजीके पुत्र जो कि नित्य निगो- 


बृहद्॒व्यसंग्रह: । ९३ 


दके निवासी थे ओर नित्य निगोदमें कर्मोकी निर्जरा होनेसे वे हन्द्रगोप (सावनकी 
डोकरी ) नामक कीड़े हुए, सो उन सबके ढेरपर भरतके हाथीने पैर रख दिया इससे 
वे मरकर, भरतजीके वद्धंनकुमार आदि पृत्र हुए और वे किसीके साथ भी न बोलते थे । 
इस कारण, भरतजीने समवसरणमें भगवानसे पूछा, तो भगवानने पुराना सब वृत्तान्त कहा। 
उसको सुनकर, उन सब वद्धेनकुमारादि पुत्रोंने तप ग्रहण किया और बहुत ही अल्प 
कालमें मोक्ष चले गये.” यह कथा आचाराराधनाकी टिप्पणीमें कही हुई है। इस प्रकार 
संसार अनुप्रेक्षाका व्याख्यान समाप्त हुआ ॥| 


अथैकलानुप्रेश्षा कथ्यते । तद्था--निश्चयर्त्रत्रयेकलक्षणैकत्वभावनापरिणतस्थास्य 
जीवस्य निश्चयनयेन सहजानन्दसुखाद्यनन्तगुणाधारभूत॑ केवलज्ञानमेब्रंकं सहज शरीरम्‌। 
शरीर को5थे: स्वरूप न च सप्तथातुमयौदारिकशरीरम । तथैवात्तरौद्रदुर््यानविकक्षणपरम- 
सामायिकलक्षणैकत्वभावनापरिणतं निजात्मतत्त्वमवैक सदा शाश्रनं परमहद्दितकारि न च 
पुत्रकलत्रगोत्रादि: । तेनैव प्रकारेण परमोपेक्षासंयमलक्षणैकलभावनासहित: स्वशुद्धात्मपदार्थ 
एक एवाविनश्ररहितकारी परमोडर्थ: न च सुवर्णाद्यथ: । तथैंव निर्विकल्पसमाधिससुत्पन्न- 
निर्विकारपरमानन्देकलक्षणानाकुछखभावात्मसुखमेबैक सुखं॑ न चाकुलत्वोत्पादकेन्द्रिय- 
सुखमिति । कस्मादिदं देहबन्धुजनसुवर्णांग्र्थन्द्रियसुखादिक जीवस्य निश्चयन निराक्ृतमिति 
चेतू यतो मरणकाले जीव एक एवं गल्यन्तरं गच्छति न च देंहादीनि । तथैव रोगव्या- 
प्विकाले विषयकपायादिदुश्यानरहितः स्वगुद्धास्मेकसहायो भवति | तद॒पि कथमिति चेत्‌ ? 
यदि चरमदेहो भवति तर केवलज्ञानादिव्यक्तिरूप मोक्ष नयति, अचग्मदेहस्य तु संसार- 
स्थितिं स्तोकां ऋत्वा देवेन्द्राद्यम्युदयसु्ख दत्वा च पश्चात्‌ पारम्पर्येण मोक्ष प्रापयतीतथ: । 
तथा चोक्तं-«“सरग्ग तवेण सब्वो, वि पावए किंतु झाणजोयेण । जो पावइ सो पावह, परं 
भवे सासये सोक्खं । १।” एवमेकत्वभावनाफलं ज्ञात्वा निरन्तरं निजशुद्धात्मेकत्वभावना 
कत्तेव्या । इत्येकत्वानुप्रेक्षा गता | ३ ॥ 


अब एकंत्व अनुप्रेक्षाका वणेन करते हैं । वह इस प्रकार है-निश्चयरत्त्रयरूप एक 
लक्षणका घारक जो एकत्व है उसकी भावनामें परिणत इस जीवके निश्चयनयसे सहज 
आनन्द, सुख आदि अनन्त गुणोंका आधाररूप जो केवर ज्ञान है वह एक ही सहज 
( स्वभाव )से उत्पन्न शरीर है। यहां 'शरीर' इस शब्दका अथ स्वरूप समझना; न कि सात 
धातुओंसे निर्मित ओदारिक शरीर । इसी प्रकार आत्ते और रोद् इन दोनों ध्यानोंसे विल- 
क्षण ( उलटी ) जो परमसामायिक रूप एकत्व भावना है उसमें परिणत जो एक अपना 
आत्मतत्त्व है वही सदा अविनाशी और परम हितका करनेवाला है; ओर पुत्र, मित्र, कलत्र 
आदि हितके कर्ता नहीं । पूर्वोक्त रीतिसि ही परम उपेक्षा संयमरूप जो एकत्व 
भावना है; उससे सहित जो निज शुद्धात्म पदार्थ है; वह एकही अविनाशी तथा हित- 
कारी परम अथ (धन ) है, और सुबर्ण आदिरूप अर्थ (धन) परम अभ्े नहीं है। 


९४ रायचन्द्रजैनशालमालायाम्‌ 


एवमेव निर्विकल्प ध्यानसे उत्पन्न तथा निर्विकार परम आनन्दमय लक्षण और आकुलता- 
रहित स्वभावका धारक ऐसा आत्मसुख ही एक सुख है, और आकुलताको उत्पन्न करने- 
वाला इन्द्रियजन्य जो खुख है सो खुख नहीं । ये पूर्वोक्त जो जीवके शरीर, बन्धुजन, सुबर्णे 
आदि अथे, और इन्द्रियसुख आदि हैं इनका निश्चयनयसे खंडन क्यों किया है, ऐसी शंका 
करो तो समाधान यह है कि जब मरणका समय आता है तब यह जीव एक ( अकेला ) 
ही दूसरी गतिम गमन करता है और देह आदि इस जीवके साथ नहीं जाते, किन्तु यहांके 
यहां ही रद जाते हैं। और जब यह जीव रोगोंसे व्याप्त होता है तब विषय तथा कषाय 
आदिरूप जो खोटे ध्यान हैं उनसे रहित एक निजशुद्ध आत्माही इसका सहायक होता 
है। और वह सहायक भी कैसा होता है? इसका उत्तर यह है कि यदि उस जीवका 
अंतिम शरीर हो तब तो केवल ज्ञान आदिकी ग्रकटतारूप जो मोक्ष है उसमें के जाता 
है और यदि अंतिम शरीर न हो तो वह शुभ ध्यानरूंप शुद्ध आत्मा उस जीवकी जो 
संसारकी स्थिति है उसको अल्प करके और देव, इन्द्र आदि पयोयसंबंधी सुखोंकों देकर, 
फिर परंपरासे मोक्षकी प्राप्ति करता है | यह भावार्थ है । सो ही कहा भी है-“तपके कर- 
नेसे स्वगे सब कोई पाते हैं, परंतु शुभ ध्यानके योगसे जो कोई स्वगे पाता है वह अग्रिम 
भव शाइवत सुख अथोत्‌ मोक्षको पाता है॥ १ ॥” ऐसे एकत्व भावनाके फलको जानकर, 
सदा निजशुद्ध आत्माके एकत्वरूप भावनाही करनी चाहिये । इस ग्रकार एकत्व नामक 
चतुथ अनुप्रेक्षा समाप्त हुईं ॥ 9 ॥ 


तथान्यत्वानुप्रेक्षां कथयति । तथा हि-पूर्वोक्तानि यानि देहबन्धुजनसुवर्णांयर्थेन्द्रियसुखा- 
दीनि कर्माधीनत्वे विनश्वराणि तथैव हेयभूतानि च, तानि सवोणि टल्लोस्कीर्णज्ञायकैकसवभा- 
वत्वेन नित्यात्सवेप्रकागेपादेयभूतान्निविकारपरमचैतन्यचिश्वसत्कारखभावाज्निजपरमात्मपदा- 
थॉनिश्वयनयेनान्यानि भिन्नानि । तेभ्यः पुनरात्माप्यन्यो भिन्न इति । अयमत्र आवः-- 
एकत्वानुप्रेक्षायामेको 5हमित्यादिविधिरूपेण व्याख्यानं, अन्यत्वानुप्रेक्षायां तु देहादयो मत्स- 
काशादन्ये मदीया न भवन्तीति निषेधरूपेण । इल्येक्रत्वान्यत्वानुप्रेक्षायां विधिनिषेधरूप 
एव विशेषस्तात्पय तदेव | इल्यन्यत्वानुप्रेक्षा समाप्ता । ५। 


अब पंचम अन्यत्व अनुप्रेक्षाका कथन करते हैं | सो इस प्रकार है-पूर्व एकत्व भाव- 
नामें कहे हुए जो देह, बंधुजन, सुवण आदि अथे और इन्द्रियसुख आदि हैं वे सब कर्मोंके 
आधीन हैं इसी कारण विनाश स्वमावके धारक हैं तथा हेय (त्याज्य ) स्वरूप भी हैं। 
इस कारण टड्ढलोत्कीणे एवं ज्ञायक रूप एक स्वभावसे नित्य, सब प्रकारोंसे उपादेय भूत 
और विकाररहित परम चेतन्य चित्‌ चमत्कार स्वभावका धारक जो निज परमात्मा पदार्थ 
है, उससे वे सब निश्वयनयकी असपेक्षासे मिन्न हैं। और आत्मा भी उनसे भिन्न है| 
भावाथ यहांपर यह है कि-एकत्व अनुप्रेक्षामं तो “मैं एक हूं! इत्यादि प्रकारसे विधिरूप 


बृहद्र॒व्यसंग्रहः । ९५ 


व्याख्यान है और बट अन्युद्ध्व अनुप्रेक्षाम 'देह आदिक पदार्थ मुझसे मिन्न हैं, ये मेरे नहीं 
हैं! इत्यादि निषेध रूपसे ,ब्णन है । इस प्रकार एकत्व और अन्यत्व इन दोनों अनुम्ेक्षा- 
ओंमें विधि तथा नि ही विशेष ( भेद ) है और तात्पये तो दोनोंका एकही है। 
ऐसे अन्यत्व अनुप्रेक्षा समाप्त हुई ॥ ५॥ 


अंत: पंरमशुचित्वानुप्रेक्षा कथ्यते । तद्यथा--स्वोशुचिशुक्रशोणितकारणोत्पन्नत्वात्तयैव 
“बसासग्मांसमेदो 5 स्थिमज्वाशुक्राणि घातव:” इत्युक्ताशुचिसप्रधातुमयत्वन तथा नासिका- 
दिनवरन्भ्रद्वारेरपि खरूपेणाशुचित्वात्तयैव मूत्रपुरीपाद्यश्मुचिमलानामुत्प त्तिस्थानत्वाशाशुचिर यं 
देह: । न केवछमशुचिकारणत्वेनाशुचि: स्वरूपेणाशुच्युत्पादकत्वेन चाशुचिः । शुचि सुगन्ध- 
माल्यवश्थादीनामशुचिलोत्पादकत्वाब्ाशुचिः । इदानीं झुचित्व॑ कथ्यते--सहजशुद्धकेवल- 
ज्ञानादिगुणानामाधारभूतत्वात्खयं निश्चयेन झुचिरूष/वाज्न परमात्मः शुचि: । “जीवो वहा 
जीवक्चि चेव चरिया हविज् जो जदिणों। त॑ जाण बह्म॑चेरे जिसुकपरदेहभत्तीए ।_१॥”श»' 
इति गाथाकथितनिमंलब्नह्म चर तत्रेव निजपरमात्मनि श्विपानामेव छभ्यते । तयथैव अक्ब- 
चारी सदा शुचिरितिवचनात्तथाविधत्रह्म चारिणामेब ७चित्व॑ न च कामक्रोधादिरतानां जल- 
स्नानादिशोचेडपि। तथैव च-“जन्मना जायते शुद्रः क्रियया द्विज उच्यते | श्रुतेन श्ोत्रियो - 
ज्ेयो त्रह्मचर्येण ब्राह्मण: । १ |?” इति वचनात्त एवं निश्चयशुद्धा: ब्राह्मणा: । तथा चोक्तं 
नारायणेन युधिष्ठिरं प्रति विशुद्धात्मनदीस्लानमेव परमशुचित्वकारणं न च लोकिकगज्ञा- 
दितीर्थे ज्लानादिकम्‌ । “आत्मा नदी संयमतोयपूणों सतद्यावहा शीलतटा दयोफम: | तन्नाभि- 
पेक॑ कुरु पाण्डुपुत्न न वारिणा शुद्धति चान्तरात्मा । १।” इलशुचित्वानुप्रेक्षा गता | ६। 


अब आगे अशुचित्व अनुप्रेक्षाका कथन करते हैं । वह इस प्रकार है-सबसे अपवित्र 
ऐसे शुक्र (पिताका वीय) ओर श्ोणित ( माताका रुधिर ) रूप कारणसे उत्पन्न 
होनेके कारण तथा “वसा, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि ( हाड ) मज्जा, और शुक्र ये धातु हैं! 
इस प्रकार पूर्वोक्त अपवित्र जो सप्त ७ धातु हैं इनरूप होनेसे तथा नाक आदि नो ९ 
छिद्रोंद्वारा स्वरूपसे भी अशुचि होनेसे ओर इसी भांतिसे मूत्र, पुरीष ( विष्ठा ) आदि 
अशुचि मलोंकी उत्पत्तिका स्थान होनेसे यह देह अशुचि है । ओर केवल अश्ुचि कार- 
णसे उत्पन्न होनेके कारण ही यह अशुचि नहीं है; किन्तु यह शरीर स्वरूपसे भी अशुचि 
है और अशुचि मल आदिका जनक होनेसे भी अशुचि है । और पवित्र जो सुगन्ध, 
माला, वस्र आदि हैं उनमें भी यह शरीर अपने संसगगसे अपवित्रता उत्पन्न करता है, इस 
कारण भी अशुचि है । अब पवित्रताका कथन करते हैं-सहज शुद्ध ऐसे जो केवल ज्ञान 
आदि गुण हैं उनका आधारभूत होनेसे ओर निश्चयसे अपने आप पवित्र होनेसे यह पर- 
' मात्मा ही शुचि है । “जीव ब्रह्म है, जीवहीम जो मुनिकी चर्या (प्रवृत्ति ) होवे उसको 
छोडी है परदेहकी सेवा जिसने ऐसा अ्रह्मचय जानो । १ ।” इस गाथामें कहा हुआ जो 
निर्मल बक्षचर्य है, सो उस परमात्मामें स्थित हुए जीवोंके ही मिलता है । ओर इसी भ्रकार 
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“ज्ह्मचारी सदा पवित्र है” इस वचनसे उन पूर्वोक्त प्रकारके"्जक्षचारियोंके ही पवित्नता है। 
और जो काम तथा क्रोध आदिम तत्पर जीव हैं उनके जलख्लानं, आदि शोचोंके करनेपर 
भी पवित्रत्व नहीं है । क्योंकि, इसी प्रकार “जन्मसे शूद्र होता है, क्रितारो.द्विज कहलाता है, 
श्रुव ( शासत्र )से श्रोत्रिय जानना चाहिये और अद्मचयेसे ब्राह्मण जानना" चाहिये । १ ।॥” 
ऐसा वचन है । इसलिये पूर्वोक्त परमात्मामं तत्पर जो हैं, वे ही निश्चयनयसे शुद्ध ब्राह्मण 
हैं। ओर नारायणने युविष्ठिरको कहा हैं कि शुद्ध जो आत्मारूप नदी है उसमें स्लानका 
करना ही परम पवित्रताका कारण है, किंतु लोकिक जो गंगा आदि तीर्थोर्मे स्नानका करना 
आदि है सो शुचित्वका कारण नहीं । इस विषयमे जो छोक है उसका अथ यह है-“संयम- 
रूपी जलसे पूर्ण, सत्यको धारण करनेवाली शीलरूप तट ओर दयामय तरज्ञोंकी धारक 
ऐसी जो आत्मारूप नदी है उसमें हे पाण्डुपुत्र (युधिष्ठिर ) खान कर; क्योंकि, अन्तरात्मा 
जल्से शुद्ध नहीं होता । १ ।” इस प्रकार अशुचित्त अनुप्रेक्षाका वणेन समाप्त हुआ॥६॥ 

अत ऊद्धू मास्रवानुप्रेक्षा कथ्यते । समुद्रे सच्छिद्रपोतवद्यं जीव इन्द्रियाद्याखवै: संसार- 
सागरे पततीति वात्तिकम्‌ । अतीन्द्रियसखशुद्धात्मसंवित्तिविकक्षणानि स्पशनरसनप्राणचक्षुः- 
ओत्राणीन्द्रियाणि अण्यन्ते । परमोपशममूत्तिपरमात्मखभावस्य क्षोभोत्पादकाः क्रोधमान- 
मायालोभकषाया अभिधीयन्ते । रागादिविकल्पनिवृत्तिरूपाया: शुद्धात्मानुभूते: प्रतिकूलानि 
हिंसानतस्तेयात्रह्मपरिप्रहप्रवृत्तिरूपाणि पश्चात्रतानि । निष्क्रियनिर्विकारात्मतत्त्वाद्विपरीता 
मनोवचनकायव्यापागरूपा: परमागमोक्ता: सम्यक्त्वक्रिया मिथ्यात्वक्रियत्यादिप ब्वाविंशति- 
क्रिया: उच्यन्त । इन्द्रियकपायात्रतक्रियारूपास््रवाणां खरूपमेतद्विज्ञयम्‌ | यथा समुद्रेडनेक- 
रल्लभाण्डपृूणस्य सब्छिद्रपोतस्य जलप्रवेश पातो भवति न च वेलापत्तनं प्राप्नोति। तथा सम्य- 
ग्दशनज्ञानचारित्रलक्षणामूल्यरत्रभाण्डपूर्ण जीवपोतस्य॒पूर्वोक्तास्रवद्वारेः कर्मजलग्रवेशे सति 
संसारसमुद्रे पातों भवाति न च केवलज्ञानाव्याबाधसुखाद्यनन्तगुणरत्रपूण॑मुक्तिवेलापत्तनं 
प्राप्रोतीति । एबम्राम्नवगतदोपानुचिन्तनमाम्रवाजुप्रेक्षा ज्ञातव्येति | ७ | 

अब इसके अनन्तर सप्तम आखवानुप्रेक्षाको कहते हैं । “जेंसे छिद्रसहित नोका (नाव) 
समुद्रमें डूबती है, ऐसे ही इन्द्रिय आदि छिद्रों द्वारा यह जीव संसार रूप समुद्रमेँं गिरता 
है” यह वात्तिक है | इन्द्रियोंके अगोचर जो निजशुद्ध आत्माका ज्ञान है उससे विलक्षण 
स्पशन, रसन ( जिह्ा, ) नासिका, नेत्र ओर कान ये पांच इन्द्रिय कहलाती हैं। परम 
उपशमस खरूपका धारक जो परमात्माका खभाव है उसके क्षोभको उत्पन्न करनेवाले क्रोध, 
मान, माया और छोभ ये चार कषाय कहे जाते हैं । राग आदि विकल्पोंसे रहित जो 
शुद्ध आत्माका अनुभव है उससे प्रतिकूल ऐसे हिंसा, झूंठ, चोरी अत्रह्म और परिग्रह इन 
पांचोंमें प्रशृत्तिऋप पांच अन्त हैं । क्रियारहित और निर्विकार ऐसा जो आत्मतत्त्व है 
उससे विपरीत मन, वचन तथा कायके व्यापाररूप एवं शाखमें कहीहुई सम्यक्‌ क्रिया, 
मिथ्यात्व क्रिया इत्यादि पचीस क्रिया कही जाती हैं । इस प्रकार पूर्वोक्त इन्द्रिय, कषाब, 


बृहदृब्यसंयहः | ९७ 


अन्त तथा कियारूप 'शलबोंका खरूप जानना चाहिये | जैसे समुद्रमं अनेक रलोंके 
. मॉडसे भरे हुए--<िंृस < पोतका ( जहाज ) जलके प्रवेश होनेपर पतन होटा है और 
बंद शत समुद्रके किनारे जो पचन ( नगर ) है उसको नहीं प्राप्त होता है । उसी प्रकार 
संम्बस्दशन, ज्ञान और चारित्ररूप जो अमूल्य र्रोंके भांड़े हैं उनसे पूणं इस जीव नामा 
पोत्तका पूर्वोक्त इन्द्रिय आदि आख़वोंद्वारा जब कर्मरूपी जलमें प्रवेश हो जाता है तब 
संसाररूपी समुद्र ही पतन होता है । और केवलज्ञान अव्याबाध सुख आदि अनन्त 
गुणमय रलोंसे पूर्ण जो मुक्ति स्वरूप वेलापत्तन (संसार समुद्रके किनारेका शहर ) है 
उसको यह जीव नहीं प्राप्त होता है। इत्यादि प्रकारसे आख़बर्म प्राप्त दोषोंका जो विचार 
करना है, वह आखवानुप्रेज्ा जाननी चाहिये ॥ ७ ॥ 


अथ संबरालुप्रेक्षा कथ्यते--यथा तदेव जलपात्र॑ छिद्गस्य झम्पने सति जलप्रवेशाभावे 
निर्विष्निन पेलापत्तनं प्राप्रोत्ति; तथा जीवजलपात्र॑ निजश्द्धात्मसंवित्तिबलेन इन्द्रियाद्यास्नच- 
चिछद्राणां झम्पने सति कमेजलप्रवेशाभावे निर्मिप्रन केवलज्ञानागनन्तगुणरत्नपूर्णमुक्तिबेला- 
पत्तन॑ प्राप्नोतीति | एवं संवरगतगुणानुचिन्तनं संवरानुप्रेक्षा ज्ञातव्या ॥ ८॥ 


अब संवर अनुम्रेक्षाका वर्णन करते हैं। जैसे वही समुद्रका पोत अपने छिद्रोंके बंद हो 
जानेसे जलके प्रवेशका अभाव होनेपर निर्विन्नतापू्वक वेलापत्तनको प्राप्त हो जाता है; 
उसी प्रकार जीवरूपी पोत अपने शुद्ध आत्माके ज्ञानके बलसे इंद्रिय आदि आसवरूप 
छिद्रोंके मुँद्र जानेसे करमरूप जलके प्रवेशक्ा अभाव होनेपर निर्विन्न केवलज्ञान आदि 
अनन्त गुण रलोंसे पूर्ण जो मुक्तिरूप वेछापत्तन है, उसको प्राप्त होता है । ऐसे संवरमे 
विद्यमान जो गुण हैं उनके चितवन स्वरूप संवर अनुप्रेक्षा जाननी चाहिये | ८ | 


अथ निजरानुप्रेक्षां प्रतिपादयति | यथा को5प्यजीणदोपेण मलठसशथ्वये जाते सद्याहारं 
ध्यक्त्वा किमपि हरीतक्यादिकं महूपाचकमप्रिदीयक चौपध॑ यूहद्दाति। तेन च सलपाकेन 
मलानां पातने गढने निजरणे सति सुखी भवति । तथायं॑ भव्यजीवो5प्यजीणेजनकाहार- 
स्थानीयमिथ्यात्वरागाद्यज्ञानभावेन कमेमरूस अ्यये सति मिभ्यात्वरागादिकं व्यक्त्वा परमों: 
षधस्थानीय॑ जीवितमरणछाभालाभसुखदुःखादिसमभावनाप्रतिपाद्क कममलपाच्क शुद्ध 
ध्यानास्‍िदीपकं च जिनवचनोषध्ध सेवते । तेन च कममछानां गछने निजरणे सति सुखी 
भवति | किच्ब यथा को5पि धीमानजीणकाले यहु:ख जात॑ तदजीर्ण गतंडपि न विस्मगति 
ततश्वाजीणजनकाहारं परिहरति तेन च सवदेव सुखीभवति । तथा विवकिजनो5पि “आत्तो 
नरा धमेपरा भवन्ति!” इति वचनाइ:खोत्पत्तिकाले ये घ्परिणामा जायन्ते तान्‌ दुःखे गतेडपि 
न विस्मरति । ततश्व निजपरमात्मानुभूतिबलेन निजराये दूष्टश्ुतानु भूतभोगाकाड्वादिविभावप- 
रिणांसपरित्यागरूपे: संवेगवेराग्यपरिणामैत्रत्तत इति । संवेगब्रगग्यलक्षण कधथ्यते-“घम्मे य' 
धम्मफलझ्मि दंसणे य हरिसो य हुुति संवेगो । संसारदेहभोगसु विरत्तमावों य बेरग्गं ११ 
इति निजेराजुप्रेक्षागता ॥ ९॥ 

१३ 
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अब निजरानुप्रेक्षाका प्रतिपादन करते हैं-जैस किसी मनुष्यके अजीण दोषसे मलका 
संचय ( पेटम मलका जमाव ) हो जावे तो वह मंनुष्य ऑहारको-छोड-करके, मलको 
पचानेवाले तथा अमिको तीज्र करनेवाले किसी हरड़े आदि औषघको ग्रहण करता हैं। 
और जब उस ओषधसे मर पड़जाते हैं, गलजाते हैं अथवा निर्जर जाते हैं तब वह मनुष्य 
सुखी होता है । उसी प्रकार यह भव्यजीव भी अजीणको उत्पन्न करनेवाले आहारके स्थान- 
भूत ( एवज ) जो मिथ्यात्व, राग तथा अज्ञान आदि भाव हैं उनसे कर्मरूपी मछूका संचय 
दोनेपर मिथ्यात्व, राग आदिको छोड़कर, परम औषधके स्थानभूत जीवन, मरणमें; छाभ 
अछाभमें ओर सुख दुःख आदिम समान भावनाको उत्पन्न करनेवाछा, कममलको पकाने- 
वाला तथा शुद्ध ध्यानरूप अमिको दीप करनेवाला जो जिनवचनरूप ओषध है उसका 
सेवन करता है । ओर उससे जब कर्मरूपी मलोंका गलन तथा निजेरण होजाता है तब 
सुखी होता है । और भी विशेष है कि जैसे कोई बुद्धिमान अजीणके समयमें जो दुःख 
हुआ उसको अजीणके नाश होजानेपर भी नहीं भूछता है ओर उसके स्मरणपूर्वक अजी- 
णंको उत्पन्न करनेवाले आहारको छोड़ देता है और इस कारण सदा ही सुखी होता है; 
वैसे ही बिविकी ( ज्ञानी ) मनुष्य भी “दुःखी मनुप्य धर्ममें तत्पर होते हैं” इस वाक्यानु- 
सार दुःखके उत्पन्न होनेके समय जो धमरूप परिणाम होते हैं उनको दुःख नष्ट होजाने 
पर भी नहीं भूलता है। और इसके पश्चात्‌ निज परम आत्माके अनुभवके बलसे निजेराके 
निमित्त जो देखे, सुन तथा अनुभवर्म किये हुए भोगवांछादि रूप विभाव परिणाम हैं उनके 
परित्याग ( त्याग ) रूप संवेग तथा वैराग्यरूप परिणामोंके साथ रहता है | संवेग और 
वैराग्यका लक्षण कहते हैं--“धर्ममें, धमेके फलमे और दशनमें जो हर्ष होता है सो तो 
संवेग है; ओर संसार, देह तथा भोगोंमें विरक्त भावरूप बेराग्य है ।१॥” ऐसे निजैरानु- 
प्रेज्ञा समाप्त हुई ॥ ९ ॥ 


अथ लोकानुप्रेक्षां म्रतिपादयति । तद्यथा-अनन्तानन्ताकाशबहुमध्यप्रदेशे धनोदधिघनवा- 
ततनुवाताभिधानवायुत्रयवेष्टितानादिनिधनाकृत्रिमनिश्चवलासंख्यातप्रदेशो लोको5स्ति । तस्या- 
कारः कथ्यते-अधोमुखाद्धमुरजस्योपरि पूर्णे मुरजे स्थापिते याहशाकारों भवति ताहशाकार: 
पर किन्तु मुरजो वृत्तो छोकसरतु चतुष्कोण इति विशेष: । अथवा प्रसारितपादस्य कटितटन्य- 
स्तहस्तस्य चोध्वेस्थितपुरुषस्य याद्शाकारों भवति तादश: । इदानीं तस्येबोत्सेघायामबिस्तारा: 
कथ्यन्ते-चतुद्शरज्जुप्रमाणोत्सेघस्तथेव दक्षिणोत्तरेण सर्वत्र सप्तरज्जुप्रमाणायामों भवति 
पूवेपश्चिमेन पुनरधोविभागे सप्तरज्जुविस्तार: | ततश्वाधोभागात्‌ क्रमहानिरूपेण हीयते याव- 
न्मष्यकोकएकरज्जुप्रमाणविस्तारो भवति । ततो मध्यलोकादूद्धू क्रमभृछ्या वद्धते यावद्जझलो- 
फान्ते रण्जुपध्वकविस्तारो भवति। ततश्रोद्ध पुनरपि हीयते यावह्लोकान्ते रज्जुप्रमाणविस्तारो 
भंवति। तस्येव छोकस्य पुनरुदूखछस्य मध्याधोभागे छिद्रे कृत सति निश्षिप्रवेशनालिकेव चतुः- 
कोणा त्रसनाडी भवति । सा चैकरज्जुविष्कम्भा चतुदेशरज्जूत्सेधा विज्ञेया । तस्यास्लधोभागे 


बूहड्॒व्यसंग्रहः । ९९ 


सप्तरजवो5धोलोकसंबन्धिन्य: । ऊध्वभागे मध्यकोकोत्सेघसंबन्धिछक्षयोजनप्रमाणमेरूत्सेघः 
सप्तरखूव ऊध्वलोकसंबन्धित्य: ॥ 

अब लोकानुप्रेक्षाका निरूपण करते हैं | वह इस ग्रकार है. अनंतानन्त जो आकाश है 
उसके बहुत ही मध्यके प्रदेशमें धनोदि, धनवात और तनुवात नामक तीन पवनोंसे वेष्टित 
( बेढा हुआ ), आदि और अंतरहद्दित, अक्लत्रिम, निश्चलक और असंख्यात प्रदेशका धारक 
लोक है। उसके आकारका कथन करते हैं; नीचे मुख किये हुए अधे झुदंगके ऊपर पूरा 
स्दंग रखनेपर जैसा आकार होता है वैसा आकार लोकका है, परन्तु मुदंग गोल है और 
छोक चोकोर है, यह भेद है। अथवा फैलाये हैं पाद ( पेर ) जिसने और कटिके तटपर 
रक्खे हैं हाथ जिसने ऐसे खड़ेहुए मनुष्यका जैसा आकार होता है, वैसा लोकका आकार है। 
अब उसी लोककी उँचाई, लंबाई तथा विस्तारका निरूषण करते हैं-चौदह १४ रख्जु 
प्रमाण ऊंचा तथा दक्षिण उत्तरमें सब जगह सात राजू ढम्बा यह लोक है और पूर्व पश्चि- 
मम नीचेके भागमें सात राजू विस्तार हे और फिर उस अधोभागसे क्रम हानिरूपसे इतना 
घटता है कि, मध्य ( बीच ) में एक रज्जु विस्तारका धारक होजाता है फिर मध्यलो- 
कसे ऊपर क्रमबृद्धिसे बढ़ता है सो बढ़ता २ बह्मलोक अथोत्‌ पंचम खगेके अन्तर पांच 
रज्जुके विस्तारका धारक होता है। उसके ऊपर फिर भी घटता है सो यहांतक घटता है 
कि, छोकके अन्तमें जाकर, एक रज्जु प्रमाण विस्तारवाला होता है। और इसी छोकके 
मध्यमें उद्खछ ( ऊखल ) के मध्यभागसे नीचेकी ओर छिद्र करके एक बांसकी नाली 
रकखी जाबे उसका जैसा आकार होता है उसके समान एक चोकोर त्रस नाडी है; वह एक 
रज्जु व्यासकी धारक ओर चोदह रज्जु ऊंची जाननी चाहिये । उस त्रस नाडीके अधो- 
भागकी जो सात रज्जु हैं वे अधोलोक संबन्धी हैं ओर ऊध्वेभागमें मध्यलोककी ऊँचाई 
संबन्धी छक्ष योजन प्रमाण मेरुकी उँचाई है इससहित सात रज्जु ऊध्वे लोकसंबन्धी हैं ॥ 


अतः परमधोलोकः कथ्यते । अधोभाग मेरोराधारभूता रत्नप्रभाख्या प्रथम ए्थिवी । तस्या- 
धोड्धः प्रत्येममकैकरज्जुप्रमाणमाकाश गत्वा यथाक्रमेण शकेरावालुकापड्ृधूमतमोमहातम:- 
संज्ञा पड भूमयो भवन्ति। तस्माद्धोभागे रण्जुअमाणं क्षेत्र भूमिरहितं निभोदादिप ध्वस्थावरभूते 
च तिष्ठति । रत्नप्रभादिषुथिवीनां प्रत्येक घनोदघिघनवाततनुवातत्रयमाधार भूत॑ भवतीति विज्ञे- 
यम्‌ । कर्यां प्रृथिव्यां कति नरकबिलानि सन्‍्तीति अ्श्ने यथाक्रमेण कथयति तासु त्रिंशत्प अ- 
विंशतिप व्वद्शद्शत्रिप च्वोनेक्नरकशतसहख्राणि प व्च चेव यथाक्रमम्‌ ८३००००० अथ रत्न- 
प्रभादिषथिवीनां क्रमेण पिण्डस्य प्रमाणं कथयत्ति | पिण्डस्य को5थ: मन्द्रतवस्थ बाहुल्‍यस्थेति | 
अश्ीविसदलाधिकैकलू्क तथैव द्वार्निशदशाविंशतिचतुरविशतिपोडशाष्रसहल्तप्रभितानि योज- 
नानि ज्ञातव्यानि। तिरय॑गूविस्तारस्तु चतुर्दिग्भागे यद्यपि चसनाइ्यपेक्षयैकरण्जुप्रमाणसथापि 
त्रसरहितवद्दिभोगे छोकान्तप्रमाणमिति । तथाचोक्त “भुवामन्ते स्प्ृशन्तीनां लोकान्तं सवेदि-& 
छु च” । अन्न विस्तारेण तिर्यगविस्तारपयेन्तमन्द्रत्वेन मन्द्राबगाहयोजनसहस्तबाहुलया सध्य- 


१०० रायचन्द्रजैनशासरमालायाम्‌ 


मलोके या चित्रा प्रथिवी तिष्ठति तस्या अधोभागे षोडशसहख्रवाहुल्यः खरभागस्तिष्ठति । त- 
स्मादृष्यधश्वतुरशीतियो जनसहस्रबाहुलय: पड्ुभागस्तिष्ठतति । ततो5प्यधोभागे अशीतिसद्ख- 
बाहुल्‍यो अव्बहुलभागस्तिप्ठतीटोव॑ रत्नप्रभा प्रथिवी त्रिभेदा ज्ञातव्या | ततन्न खरभागे5सुरकुर्ल 
विहाय नवप्रकारभवनवासिदेवानां तथेव राक्षसकुर विहाय सप्रप्रकारव्यन्तरदेवानां आवासा 
ज्ञातव्या इति | पश्चभागे पुनरसुराणां राक्षसानां चेति | अव्बहुलभागे नारकास्तिष्ठन्ति | 


इसके आगे अधोलोकका कथन करते हैं-अधोभागमें मेरुकी आधारमूता रल्षप्रभा नामा 
प्रथम पथिवी है। उस रल्प्रभा प्रथिवीके नीचे २ प्र्ेकक एक एक रज्जु प्रमाण 
आकाशमें चलकर क्रमानुसार शर्केराप्रमा, वालुकाप्रभा, पेकप्रमा, घूमप्रभा, तमःप्रभा और 
महातमःप्रभा नामकी धारक < मूमि हैं | उनके अधोभागमें जो भूमिरहित एक रज्जुप्रमाण 
क्षेत्र है वह निगोद आदि पंच स्थावरोंसे भरा हुआ है। रत्प्रभा आदि प्रत्येक प्थिवीके 
घनोदधि, घनवात ओर तनुवात नामक जो तीन वातवलय हैं वे आधारभूत हैं अथोत्‌ रत्न- 
प्रभादि प्थिवी इन तीनों वातवलयोंके आधारसे हैं, यह जानना चाहिये । क्रिस प्रथिवीमें 
कितने नरकोंके बिल हैं? इस प्रश्नपर यथाक्रमसे उत्तर कहते हैं कि, उनमें प्रथम भूमिमे 
तीस लाख, द्वितीय पचीस लाख, तृतीयमें पंद्रह छाख, चतुथमें दश छाख, पंचमर्मे तीन 
लाख, पषष्ठीमें पांच कम एक लाख तथा सप्तमी पएथिवीमे पांच, इस प्रकार सब मिलके चौ- 
रासी लाख ८४००००० नरकोंके बिल हैं| अब रलप्रभा आदि भूमियोंका ऋमसे पिंड 
प्रमाण कहते हैं । यहां पिंड शब्दका अर्थ गंभीरता ( गहराई ) है। उनमें प्रथम प्रथिवीका 
पिंड एक लाख अस्सी हजार योजन, दूसरीका एक राख बत्तीस हजार, तीसरीका एक लाख 
अट्टाइंस हजार, चोथीका एकछाख चोबीस हजार, पाचवींका एक छाख बीस हजार, छठीका 
एक लाख सोलह हजार और सातवींका एक राख आठ हजार योजन प्रमाण पिंड जानना 
चाहिये । और तियंग्‌ अथाव्‌ तिरछा विस्तार तो यद्यपि त्रसनाडीकी अपेक्षासे एक रज्जु 
प्रमाण है तथापि त्रसोंसे रहित जो बाह्यभाग है उसमें लोकके अन्ततक है. सोही कहा है 
कि, “अन्तको स्पशे करती हुई मभूमियोंका प्रमाण सब दिशाओंमें छोकान्त प्रमाण है ४, 
अब यहां विस्तारसे तियेग्रविस्तार प्यन्त मंद्रतासे मेरके अवगाह रूप जो एक हजार यो- 
जन हैं, उन प्रमाण बाहुल्य ( गहराई ) को धारण करनेवाली जो मध्यलोकर्मे चित्रा प्- 
थिवी है, उसके नीचेके भागमें सोलह हजार योजन बाहुल्यका धारक खर भाग है। 
उस खर भागके भी नीचे चोरासी हजार योजन प्रमाण बाहुल्यवाला पक भाग खित है। 
उसके भी नीचेके भागमे अस्सी हजार योजनके बाहुल्यका धारक अव्बहुल भाग है। इस 
प्रकार रलप्रभा प्रथिवी है सो खरभाग, पंकभाग और अब्बहुल भागरूपी भेदोंसे तीन 
प्रकारकी जाननी चाहिये । उनमें खर भागमें असुरकुमार जातिके देवोंके समूहको छोड़कर, 
नव प्रकारके भवनवासी ओर इसी प्रकार राक्षसोंके समूहके विना सात प्रकारके व्यन्तर 


बृहद्रव्यसंग्रह: । २०१ 


देवोंके आवास ( निवासस्थान ) जानने चाहिये। पंक्रमागम असुर तथा राक्षसोंके 
निवास हैं | अब्बहुल भागमें नारक हैं ॥ 


मे तत्र बहुभूमिकप्रासादवदधो5ध:ः सर्वेप्रथिवीपु स्वकीयस्वकीयबाहुल्यात्‌ू सकाशादध उपरि 
कयोजनसहस॑ विहय मध्यभागे भूमिक्रमेण पटछानि भवन्ति त्रयोदशैकादशनवसप्तप - 
अयेकसंख्यानि, तान्येव स्वेसमुदयेन पुनरेकोनप थ्चाशत्रमितानि । पटलानि को5थ:? प्रस्ता- 
रा इन्द्रका अन्तभूमय इति। तत्र रत्रप्रभायां सीमन्तसंज्ञे प्रथमपटलविस्तारे वृलोकबत्‌ यत्सं- 
ख्येययोजनविस्तारवत्‌ मध्यबिछं तस्वेन्द्रकसंज्ञा। तस्येव चतुर्दिग्विभागे प्रतिदिशं पह्चिरूपेणा- 
संख्येययोजनविस्ताराण्येकोनप अ्व|शद्विलानि | तथैव विदिकचतुष्टये प्रतिदि्श पह्िरूपेण 
यान्यष्टचल्वारिंशद्विलानि तान्यप्यसं ख्यातयो जनविस्ताराणि। तेपामपि अ्रेणीबद्धसंज्ञा | दिग्वि- 
दिगष्टकान्तरेषु पह्चिरहितत्वेन पुष्पप्रकरवत्कानिचित्संस्येययोजनविस्ताराणि कानिचिद्संख्ये- 
ययोजनविस्ताराणि यानि तिप्ठन्ति तेषां प्रकीणकर्संज्ञा । इतीन्द्रकभ्रणीबद्धप्रकीणकरूपेण त्रिधा 
नर॒का भवन्ति | इट्नेन क्रमेण प्रथमपटलव्याख्यानं विज्येयम । तथैव पूर्वोक्तेकोनप च्वाश- 
त्पटलेष्वयमेव व्याख्यानक्रम: किन्ल्व"्श्रेणिप्वकेकपटलं प्रययकेक हीयते यावत्सप्रमप्रथिव्यां 
चतुदिग्भागेष्वेके बिले तिछति ॥ 

उनमें बहुतसे खनोंवाले प्रासाद ( महरू ) के समान नीचे २ सब एथिवियोंगं अपने२ 
बाहुल्‍यसे नीचे ओर ऊपर एक एक हजार योजनको छोड़कर, जो बीचका भाग है उसमें 
भूमि ( तल्ला, खण्ड, अथवा मंजिला ) के ऋमसे पटल होते हैं | उनमें प्रथम भूमिम तेरह, 
दूसरीमें ग्यारह, तीसरीमें नव, चोथीर्म सात, पांचवीं पांच, छट्टीम तीन और सातवीं प्थि- 
बीमें एक; ऐसे ये सब्र समुदायसे उनचास ४९ संख्या प्रमाण पटल हैं | यहां पटल शब्दका 
अथे प्रस्तार ( तह ) इन्द्रक अथवा अन्तभूमि है। उनमें रत्रप्रभा नामक प्रथम प्रथरिवीम 
सीमन्त नामक पहले पटलके विस्‍्तारम जो ढाई द्वीपके समान संख्येय (9५००००० ) 
योजन विस्तारका धारक बीचका बिल है उसकी इंद्रक संज्ञा है। उस इन्द्रककी चारों 
दिज्ञाओंमें प्रत्येक दिशामें असंख्येय योजन विस्तारके धारक उनचास बिल हैं । और 
इसी प्रकार चारों विदिशाओंमें प्रत्यक्ष विदिशा पह्चिरूप ( कतारदार ) जो अड़तालीस 
(9८) बिल हैं वे भी असंख्यात योजन प्रमाण विस्तारके धारक हैं, इन दोनों प्रकारके बिलोंकी 
ही “शणीबद्ध” यह संज्ञा है अथोत्‌ इन्द्रककी दिशा ओर विदिशाओंमें जो पंक्तिरूप बिल 
हैं वे श्रणीबद्ध कहलांते हैं । चारों दिशा और चारों विदिशा इन आठोंके बीचमें जो पह्लि 
( सिलसिले ) के विना होनेसे बिखरे हुए पृप्पोंके समान कितने ही संख्यात योजन विस्ता- 
रके धारक और कितने ही असंख्यात योजन विस्तारके धारक बिल हैं, उनका “प्रकीणक”” 
यह नाम है। ऐसे इन्द्रक, श्रेणीवद्ध और प्रकीणेकरूपसे तीन प्रकारके नरक होते हैं | इस 
पूर्वोक्त कमसे प्रथम पटलका व्याख्यान जानना चाहिये। इसी प्रकार पूर्वोक्त जो सातों 
प्रथिवियोंमें उनचास पटल हैं उनमें भी यही व्याख्यानका क्रम है; परंतु विशेष यह है कि, 
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आठों दिशाओंकी जो आठों श्रेणियां हैं उनमें प्रत्येक पटलम एक एक बिल घटता है, सो 
यहांतक कि, सप्तम प्रथिवीमें चारों दिशाओंमें एक २ बिल ही रहजाता है ॥ 


रत्नप्रभादिनरकद्होत्सेध: कथ्यते प्रथमपटले हस्तत्रयम्‌ ततः क्रमबृद्धिवशात्रयोद्शपटले 
सप्रचापानि हस्तत्रयमन्नुलपद्रक चेति।ततो द्वितीयप्रथिव्यादिषु चरमेन्द्रकेषु द्विगुणद्विगुणे क्रिय- 
माणे सप्तमप्रथिष्यां चापशतप ्चकं भवति । उपरितने नरके यउत्कृष्टोत्सेथः: सोडधस्तने नरके 
विशेषाधिको जघन्यो भवति, तथैव पटलेपु च ज्ञातव्य:। आयु:प्रमार्ण कथ्यते। प्रथमप्थिव्यां 
प्रथम पटले जधन्येन दशवपेसदस्ताणि तत आगमोक्तकरमबृद्धिवशादन्तपटछे सर्वोत्कर्षणैकसा- 
गरोपभम्‌ | ततः परं द्वितीयपथिव्यादिपु ऋमेण त्रिसप्तदशसप्रदशद्वाविंशतित्रयश्षिंशत्सागरोप- 
ममुत्कष्टजीवितम । यद्च प्रथमएथिव्यामुत्कष्ट त्ठितीयायां समयाधिक॑ जघन्ये, तथैव पट- 
लेपु च। एवं सप्रमप्र्थिवीपयन्त ज्ञातव्यम्‌ | खशुद्धात्मसंवित्तिलक्षणनिश्चयरल्रत्रयविलक्षणै- 
स्तीव्रमिध्यावद्शनज्ञानचारित्रे: परिणतानामसंज्षिप अन्द्रियसरठपक्षिसपंसिंदखीणां क्रमेण 
रज्नग्रभादिषु पटप्रथिवीपु गमनशक्तिरस्ति सप्रम्यां तु क्मेभूमिजमनुष्याणां मत्स्यानामेव । 
किभ्व यदि को5पि निरन्तर नरके गरुछति तदा प्रथिवीक्रमेणाएसप्तपट्प व्चतुल्निद्ठिसेख्य- 
वारानेव । किन्तु सप्तमनरकादागता: पुनरप्येकवार तत्नान्यत्र वा नरके गरुछन्तीति नियमः। 
नरकादागता जीवा बलदेववासुदेवप्रतिवरासुदेवचक्रवर्तिसंज्ञा: शलाकापुरुषा: न भवन्ति। 
चतुर्थपश्वमषष्ठम्प्तमनरके भय: समागताः क्रमेण तीथेकरचरमदेहभावसंयतभ्रावका न 
भवन्ति । तहिं कि भवन्ति ? “णिरयादो णिस्सीरदो णरतिरएकम्मसण्णिपजत्तो । गव्वभवे «- 
उप्पज्ञदि सत्तमणिरयादुत्तिरेएव ।१।7॥ 


अब रलप्रभादि पृथिवियोंम जो नारक निवास करते हैं उनके देहकी उँचाईका कथन 
करते हैं-प्रथम पटलमे तीन हाथका उत्सेध है और यहांसे क्रम ऋम बदनेके वशसे तेरहरवें 
पटलमें सात धनुष, तीन हाथ और ६ अंगुलका उत्सेध है । इसके अनेतर द्वितीय 
आदि एथिवियोंके अन्तके इन्द्रक विमानोंमें दूनादूना वृद्धिरूप करनेसे सप्तम प्रथिवीर्म 
पांचसो धनुषका उत्सेध होता है । ऊपरके नरकर्म जो उत्कृष्ट उत्सेध है उससे कुछ 
अधिक नीचेके नरकम जघन्य उत्सेध होता है । इसी प्रकार पटलोंमें भी जानना चाहिये। 
अब नारकोंके आयुका प्रमाण वर्णन करते हैं । प्रथम प्रथिवीके प्रथम पटलमें जध- 
न्‍्यतासे दश हजार वर्षका आयु है; उसके पश्चात्‌ आगमम कही-हुई क्रमानुसार 
वृद्धिसे अन्तका जो तेरहवां पटल है उसमें सर्वोत्कृष्टतासे एक सागर प्रमाण आयु 
है । इसके अनन्तर ऋमसे दूसरी प्रथिवीर्म तीन सागर, तीसरीमें सात सागर, चोथी्मे 
दक्श सागर, पांचवींमें सत्रह सागर, छठींमे बाईस सागर और सातवींमं तेतीस सागर 
प्रमाण उत्कृष्ट आयु है। जो प्रथम प्रथिवीमें उत्कृष्ट आयु है, वह दूसरीमें कुछ समय अधिक 
जघन्य आयु है । एवमेव जो प्रथम पटलमें उत्कृष्ट आयु है सो दूसरेमें समयाधिक जघन्य 
. है । ऐसे सप्तम प्रथिवीतक जानना चाहिये | निजशुद्ध आत्माके ज्ञानरूप रक्षणका धारक 
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जो निश्चय रल्नत्नय है उससे विलक्षण जो तीत्र मिथ्यादशन, ज्ञान और चारित्र हैं इनसे 
परिणत असंज्ञी पंचेन्द्रिय, सरठ, पक्षी, सप, सिंह और खत्री पयोयके धारक जो जीव हैं 
उनके ऋमसे रलप्रभादि षट्‌ एथिवियोंमें गमन करनेकी शक्ति हे अथात्‌ असंज्ञी पंचेन्द्रिय प्रथम 
भूमिमें, सरठ दूसरीमें, पक्षी तीसरीमें, सपे चोथीमे, सिंह पांचवीं तथा ख्लीका जीव छट्ठी 
भूमिमें जाकर नारक हो सकता है ओर सातवीं पृथिवींमें कर्मभूमिके उत्पन्न हुए मनुष्य 
और मगरमच्छ ही जासकते हैं | ओर भी विशेष यह है कि यदि कोई जीव निरन्तर नर- 
कमें जाता है तो प्रथम एथिवीमें क्रसे आठ वार, दूसरीमें सात वार, तीसरीमं ६ वार, 
चौथीमें पांच वार, पांचवीं चार वार, छट्ठीमें तीन वार और सातवींमें दो वारही जाता है। 
और सातवें नरकसे जाये हुए जीव फिर भी एक वार उसी वा अन्य किसी नरकमे 
जाते हैं, यह नियम है। सातवें नरकसे आये हुए जीव बलदेव, नारायण, प्रतिनारायण और 
चक्रवर्तिसंश्क शलाका पुरुष नहीं होते। और चोथे नरकके आये हुए तीथकर, पांच- 
बसे आये हुए चरमशरीरी, छठेसे आये हुए भावलिंगी मुनि ओर सातवेंसे आये हुए 
श्रावक नहीं होते हैं| तो क्या होते हैं! सो कहते हैं-“नरकसे आये हुए जीव मनुष्य, 
तिंथिच, करमभूमिम संज्ञीपयोत्त तथा गर्भज होते हैं और सातवें नरकसे आये हुए तियग्‌ 
गतिम ही उत्पन्न होते हैं ॥ 

इदानीं नारकदु:खानि क॒थ्यन्ते। तद्यथा-विद्युद्धशानद्शनखभावनिजपरमात्मतत्त्वसम्यक्‌- 
श्रद्धानज्ञानानुष्ठानभावनोत्पन्ननिर्विकारपरमानन्दकलक्षणसुखामृतरसास्वादरहित: पश्चेन्द्रिय - 
विषयसुखाखादलूम्पटैमिंथ्यादृष्टिजीबैय॑दुपार्जत नरकायुनरकगत्यादिपापकर्म तदुद्येन नरके 
संमुत्पद्य पृथिवीचतुष्टये तीः 77“ पम्यां पुनरुपगितनत्रिभाग तीत्रोष्णदु:खमथोभागे 
तीत्रशीतदु:खं, पष्ठीसप्तम्योः दुःखमनुभवन्ति । तथेव छेदनभेद्नक्रकचविदारण- 
यन्त्रपीडनशूछारोदणादितीतढु:७ .._। तथा चोक्ते - “अच्छिणिमीलणमित्त णत्थि सुहूं« 
दुःखमेब अणुबद्ध । णिरये णेरयियाणं अ-नेणिमं पश्चमाणाणं ।१।” प्रथमप्रथिवीत्रयपयेन्तमा- 
सुरोदीरितं चेति । एवं ज्ञास्वा नारकदुःखबिनाशार्थ भेदाभेद्रन्नत्रयभावना कर्त्तव्या। संक्षेपे- 
णाधोढ़ोकब्याख्यानं ज्ञातव्यम्‌ ॥ 

अब नारक जीवोंके दुःखोंका कथन करते हैं | वह इस प्रकार है-विशुद्ध ज्ञान तथा 
दर्शनरूप स्वभावका धारक जो निजशुद्ध परमात्मतत््व है उसके सम्यक्‌ श्रद्धान, ज्ञान 
और आचरणकी भावनासे उत्पन्न जो विकाररहित परम आनंदमय सुखरूपी अमृत उसके 
आखादसे रहित और पांचों इन्द्रियोंके विषयोंके सेवनमें रूम्पट ऐसे मिथ्यादृष्टि जीबोंने जो 
नरक आई. तथा नरक गति आदि रूप पाप कमे उपाजेन किया उसके उदयसे वे नरकमें 
ईलन्ष होते हैं । वहांपर पहलेकी जो चार एथिवियें हैं उनमें तीत्र उप्ण (गर्मी) का दुःख, 
और एं+वीं एथिवीम ऊपरके त्रिभागम अथोत्‌ पेचम पृथिवीके पहले तीसरे हिस्सेमें तीत्र 
>का दुःख और नीचेके जो दो त्रिभाग हैं उनमें तीत्र शीत ( ठेड वा जाड़े ) का दुःख 
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तथा छट्टी और सातवीं प्रथ्रिवीम अत्यन्त शीतसे उत्पन्न हुए दुःखका अनुभव करते हैं। 
और इसी प्रकार छेदने, भेदने, करोतीसे चीरने, घानीमें पेरने और शूलूपर चढ़ाने आ- 
दिरूप तीत्र दुःखका सहन करते हैं | सोही कहा है कि “नरकमें रातदिन दुःखरूप अम्मिमें 
पचते हुए नारकोंके नेत्रोंके टिमकार मात्र भी सुख नहीं है; किन्तु सदा दुःखही छगा 
रहता है (१।” ओर पहली तीन प्रथिवियोंतक अस्ुरकुमार जातिके देवोंसे प्रकट किये हुए 
दुःखको भी सहते हैं | एसा जानकर, नरकसंबंधी दुःखके नाशके लिये भेद तथा अमेद रूप 
जो रलत्रय है उसकी भावना करनी चाहिये । ऐसे संक्षेप रीतिसे अधोलोकका व्याख्यान 
समाप्त हुआ ॥ 


अतः परं तियगलोकः कथ्यते --जम्बूद्वीपादिद्युभनामानो द्वीपा., लवणोदादिशुभनामान 
समुद्राश्व॒ द्विगुणद्विगुणविस्तारण पृव पूव परिवेध्य वृत्ताकारा: स्वयम्भूरमणपयन्तास्तियंग्रवि 
स्तारेण विस्तीणास्तिप्ठन्ति यतस्तेन कार्णन तियेगलोको भण्यते, मध्यलछोकश्व । तद्थां-- 
तेषु साद्ध॑ंदृतीयोद्धारसागरोपमलोमच्छेदप्रमितेष्वसंख्यातद्वी पसमुद्रेपु मध्य जम्बूद्वीपस्तिष्ठति | 
स च जम्बूवृक्षोपलक्षितों मध्यभागस्थितमेरुपवतसहितो वृत्ताकारतक्षयोजनप्रमाणस्तष्टिग्रुण- 
विष्कम्भेण योजनलक्षद्दयप्रमाणेन वृत्ताकारेण वहिभांगे छवणसमुद्रण बेष्टित:। सोडपि छूवण- 
समुद्रस्तद्द्विगुणविस्तारेण योजनलक्षचतुष्टयप्रमाणेन वृत्ताकारेण बहिभागे धातकीखण्डद्वीपेन 
वेष्टित: । सोषपि धातकीखण्डद्वीपस्तद्द्विगुणविस्तारेण योजनाप्टलक्षप्रमाणेन बहिभांगे काछो 
दकसमुद्रेण वेष्टित। । सोडपषि कालछोदकसमुद्रस्तह्ियुणविस्तारंण षोडशयोजनलक्षप्रमाणेन 
वृत्ताकारेण बहिभांगे पुष्करद्ीपेन वेष्टित: । इत्यादिद्विगुणद्विगुणविष्कम्भ: स्वयम्भूरमणद्वी- 


पस्वयम्भूरमणसमुद्रपयन्तो ज्ञातव्यः । ““अब्िष्कम्भददयसमुदयादोज- 
नलक्षत्रयप्रमितात्सकाशाद्धातकीखण्ड द्वीपसमुद्रविष्कम्भेभ्य: 
स्वयम्भूरमणससुद्रविष्कम्भ एकलक्षेणा णिप्वसंख्येयद्वीपसमुद्रेषु 
व्यन्तरदेवानां पबतादपरिगता आवासा नि, तथैव द्वीपसमुद्रा- 
दिगतानि पुराणि च, परमागमोक्तमिन्न उड्डुभागस्थित प्रतरासंख्यें 


यप्रमाणासंख्येयव्यन्तरदेवावा सा;, तथेव द्वासप्रतिलक्षाधिककाटसप्तश्रमितभवनवासिदेवसंब- 
न्धिभवनान्यकृत्रिमजिन चै्यालयसहितानि भवन्ति । एवमतिसंक्षेपेण तियंग्लोको व्याख्यातः॥ 


अब इसके अनंतर तियंग्‌ लोक अथोत्‌ मध्यलोकका वर्णन करते हैं। अपने दूने दूने 
विस्तारसे पूवेपू्वे द्वीपकी समुद्र और समुद्रको द्वीप इस ऋमसे बेढ़ करके, गोल आकारवाले 
जंबू द्वीप आदि शुभ नामोंके धारक द्वीप और लवणोद आदि शुभ नामोंके धारक समुद्र, 
खयंभूरमण समुद्रपर्यन्त तियंकू विस्तारसे विस्तृत होकर ( फेल कर ), स्थित हैं; इस कार- 
णंसे इसको तियंकू छोक कहते हैं और मध्यलोक भी कहते हैं. । वह इस प्रकार है-सुह्वि- - 
तीन उद्धार सागर समान लछोभोंके डुकड़ोंके बराबर जो असंख्यात द्वीप समुद्रके मध्य जोचच)-* 
में जंबू द्वीप स्थित है वह जंबू (जामून ) के वृक्षसे चिह्ित तथा मध्य भाग* 
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स्थित जो मेरु हैं उससे सहित है । तथा गौलाकार लाख योजन प्रमाण है। और गोला- 
कार दो लाख योजन प्रमाण अपनेसे दूने विष्कंभ ( परिधि ) का धारक जो बाह्य भाग 
लवण समुद्र है उससे वेष्टित ( बेढ़ा हुआ ) है। वह लवण समुद्र भी अपने बिस्तारसे 
दूने विस्तारवाला जो चार राख योजन प्रमाण गोलाकार बाह्य भागमें धातकी खंड नामक 
द्वीप है उससे वेष्टित है। वह धातकी खंड द्वीप भी अपनेसे दूने विस्ताररूप आठ लाख 
योजन प्रमाण जो बाह्य भागमें काछोदक समुद्र है उसते वेष्टित है । वह कालोदक समुद्र 
भी अपने दूने विस्ताररूप सोलह लाख योजन प्रमाण गोलाकार बाह्य भागमें जो पुष्कर द्वीप 
है उससे वेष्टित है । इसको आदि ले, यह दूना २ विष्कंभ स्वयंभूरमण द्वीप तथा स्वयंभू- 
रमण समुद्रपयेन्त जानना चाहिये | और जैंस जेबू द्वीपका विष्कंम एक लाख योजन, 
लवण समुद्रका विष्केभ दो छाख योजन, इन दोनोंके समुदायरूप जो तीन छाख योजन 
प्रमाण है, उससे धातकी खंड एक छाख योजन अधिक अथोत्‌ चार छाख योजन है; इसी 
प्रकार असंख्यात द्वीप समुद्रोंका जो विष्केंभ है उससे एक छाख योजन अधिक स्वयंभूरमण 
समुद्रका विष्कंभ जानने योग्य है । ऐसे पूर्वोक्त छक्षणके धारक असंख्यात द्वीप समुद्रॉमें 
व्यन्तर देवोंके पवेत आदिके ऊपर प्राप्त आवास ( स्थान ), अधोभूभाग ( नीचेकी प्थि- 
वीके भाग ) में प्राप्त भवन ओर द्वीप तथा समुद्र आदिमें मिले हुए पुर हैं । ये आवास, 
भवन तथा पुर परमागमर्मे कहे हुए जो भिन्न २ लक्षण हैं, उनके धारक हैं । और इसी 
प्रकार रलप्रभा भूमिके खर भाग और पंक भागमें स्थित प्रतरके असंखूयातर्वे भाग प्रमाण 
संख्यात व्यंतर देवोंके आवास हैं और सात करोड बहत्तर लाख संख्याके धारक भवनवासी 
देवों संबंधी भवन हैं वे सब अक्ृत्रिम जिन चेत्यालयोंसहित हैं । इस प्रकार अत्यन्त संक्षे- 
पसे तिर्यग्‌ लोक ( मध्य छोक ) का व्याख्यान किया गया ॥ 


अथ तियग्लोकमध्यस्थितो मनुष्यछोको व्याख्यायते--तन्मध्यस्थितजम्बूद्वीपे सप्क्षेत्राणि 
भण्यन्ते। दक्षिणद्ग्विभागादार भय भरतहैमवतहरिविद्हरम्यकहैरण्यवत्तेरावतर्सज्ञानि सप्तक्षे 
न्राणि भवन्ति । क्षेत्राणि को5थ: ? वषा वंशा जनपदा इत्यथः । तेषां क्षेत्राणां विभागकारका 
पद कुछपवेता: कथ्यन्ते-दक्षिणदिग्भागमादीकृध हिमवन्महाहिसवन्षिषधनीलरक्मिशिख 
रिसंज्ञा भरतादिसप्रक्षेत्राणा मन्तरेवु पृषापरायता: पद्ध कुछपवता भ्रवन्ति । पवेता इति को5थः। 
वषेधरपवता: सीमापवता इत्यथ: । तेषां पत्रेतानामुपरि क्रमण हदा कथ्यन्ते | पद्ममहापद्मति 
गिब्छकेशरिमहापुण्डरीकपुण्डरीकसंज्ञा अक्ृत्रिमा पद्‌ हृदा भवन्ति । हृदा इति कोड्य: ? 
सरोवराणीत्यर्थ:। तेभ्य: पद्मादिषड्हदेभ्यः सकाशादागमकथितक्रमेण निर्गता याश्रतुर्दश न- 
चरता: कथ्यन्ते | तथाहि-हिमवत्पवेतस्थपषश्यनाममहाहददादधेकोशावगाइक्रोशाधाधिकषटयो - 
जनंप्रमाणबिस्तारपुवंतोरणद्वारेण निगेत्य तत्पबेतस्थैवोपरि पूवेद्ग्विभागेन योजनशतप शक 
' गच्छति ततो गन्नाकूटसमीपे दक्षिणेन व्याबृत्य भूमिस्थकुण्डे पतति तस्माद्‌ दक्षिणद्वारेण नि- 
गेय भरवक्षेत्रमध्यमभागस्थितस्य दीघत्वेन पूवरोपरसमुद्गस्पशिनों विजयाद्धेस्थ गुद्दाद्वारेण 
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निर्गे्म तत आयेखण्डाद्ध॑ंभागे पूर्वेण व्यावृत्य प्रथमावगाहपेक्षया दशगुणेन गव्यूतिप ब्यकाव- 
गाहेन तथैब प्रथमविष्कम्भापेक्षया दशगुणेन योजनाड्ंसह्दितद्विषष्टियोजनप्रमाणविस्तारेण च 
पूवेसमुद्रे प्रविष्टा गड्मा । तथा गन्जावत्सिन्धुरपि तस्मादेव हिमवत्पवेतस्थपच्महदात्पबतस्थैवो- 
परि पश्चिमद्धारेण निगत्य पश्चादक्षिणदिग्विभागेनागदय विजयाद्ंगुहाद्वारेण निगेत्यायेखण्डा- 
ड्ेभागे पश्चिमेन व्यावृत्य पश्चिमसमुद्रे प्रविष्ठत । एवं दक्षिणद्ग्विभागसमागतगल्ञासि- 
न्धुभ्यां पूवोपरायत्तेन विजयाडपर्वतेन च पट्खण्डीकृ्त भरतक्षेत्रम्‌ ॥ 


अब तियंग्‌ लोक ( मध्यलोक ) के मध्यमें स्थित जो मनुष्य लोक ( ढाई द्वीप ) है 
उसका व्याख्यान करते हैं | उसमें प्रथम ही तियग्‌ छोकके बीचमें स्थित जो जंबू द्वीप है 
उसमें जो सात क्षेत्र हैं उनका कथन करते हैं। दक्षिण दिशाके भागसे आरंभित होकर भरत, 
हैमवत, हरि, विंदेह, रम्यक, हैरण्यवत ओर ऐरावत इन नामोंके धारक सात क्षेत्र हैं। 
यहां क्षेत्र शब्दसे वषे, वंश अथवा जनपद अथका ग्रहण है। उन क्षेत्रोंकी भिन्न २ कर- 
नेवाले जो छः कुलपवंत ( कुछाचल ) हैं उनके नाम कहते हैं-दक्षिण दिशाके भागको 
आदि लेके हिमवत्‌ १ महाहिमवत्‌ २ निषध ३ नील ४ रुक्मी ५ और शिखरी ६ इस * 
नामोंके धारक, पूर्व पश्चिम लंबे कुलपत उन भरत आदि सप्त क्षेत्रोंके वीचमें हैं।पवेत ” 
इसका अथ वरषेधरपवेत अथवा सीमापवेत है । उन पवेतोंके ऊपर क्रमसे जो हृद हैं ये 
कहेजाते हैं। पद्म १ महापञ्म २ तिर्गिछ ३ केसरी ४ महापुंडरीक ५ और पुंडरीक ६ इन 
नामोंबाले अक्नत्रिम पट हृद हैं, हृदका अर्थ सरोवर है। अब उन पद्म आदि ६ हदोंसे 
आगममे कहे हुए ऋमक्रे अनुसार जो चौदह नदिय निकली हैं उनका वर्णन करते हैं । 
वे इस प्रकार हैं-हिमवत्‌ पवेतपर स्थित जो पद्मनामक महाहृद है उससे अधे कोस प्रमाण 
गहराई और साढ़े छः योजन प्रमाण चौड़ाईकी धारक गेगा नामक नदी पूवेतोरण द्वारसे 
निकलकर, उसी हिमवत्‌ पर्वेतके ऊपर पूव्र दिशामें पांचसो योजनतक जाती है; फिर : 
वहांसे गंगाकूटके पास दक्षिण दिशाकों मुड़कर, भूमि स्थित जो कुंड है उसमें वह गंगा 
गिरती है. वहांसे दक्षिण द्वार ( दरवाजे ) से निकलकर, भरत क्षेत्रके मध्यभागमें स्थित जो 
लंबाईसे पूर्व पश्चिम समुद्रको स्पर्शित करनेवाला विजयाद्ध पवेत है उसकी गुद्दाके द्वारसे 
निकलकर, वहांसे आयंखंडके अधभागमें पूरवसे लौटकर, प्रथम अवगाहकी अपेक्षा दशगुणी 
अथोत्‌ ५ गव्यूति ( कोस ) की गहराई और इसी प्रकार प्रथमक्े विष्कंभसे दशगुण जो 
साढ़े बासठ योजन प्रमाण विस्तार हैं उस सहित गंगानदी पूरे समुद्र प्रवेश करती है । 
और इस गंगाकी भांति सिंधुनामक महानदी भी उसी हिमवतपवेतपर विद्यमान पद्महृदके 
पश्चिमद्वारसे निकलके, पवतपर ही गमन करके फिर दक्षिण दिशाकों आके, विजयाद्धंकी 
गुहाके द्वारसे निकलकर, पश्चिमकों मुडकर, आये खंडके अधेभागमें आके, पश्चिम समु- 
रमें प्रवेश करती है ॥ इस प्रकार दक्षिण दिशाको आई हुई जो गंगा और (पैंधु नामक 
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दो नर्दियं हैं, इनसे और पूर्व तथा पश्चिमके समुद्रतक लंबा जो विजयाद्धै पवैत है उससे पद 
खंड ( छः विभागोंमें बटा ) हुआ भरत क्षेत्र है ॥ 


अथ महाहिमवत्पवेतस्थमहापद्मह्दादक्षिणद्ग्विभागेन हेमवतक्षेत्रमध्ये समागल्य तत्रस्थ- 
नाभिगिरिपवतं योजनार्घनास्प्रशन्ती तस्यवार्धे प्रदक्षिणं कृत्वा रोहित्पूबंसमुद्रं गता। तथैव 
हिमवत्पवेतस्थितपञहदादुत्तरणागय तमेव नामिगिरें योजनार्थेनास्पृशन्ती तस्थेवाद्ध॑प्रद- 
क्षिण कृत्वा रोहितास्या पश्चिमससमुद्रं गता । इति गेहिद्रोहितास्यासंज नदीहवन्दहं हैमवतसंज्ञज- 
घन्यभोगभूमिक्षित्रे ज्ञातव्यम्‌ | अथ निषधपवतस्थिततिगिहछनामहदाइशिणेनागद्य नाभिगि- 
रिपवतं योजनारेंनास्ट्रशन्ती तस्थेवाधंप्रदक्षिणं ऋत्वा दरित्पूर्वसमुद्रं गता। तथेव मह।हिमबत्प- 
वंतस्थमद्दापद्यनामहदादुत्तरदिग्विभागेनागय तमेव नाभिगिरिं योजनार्थेनास्पृशन्ती तस्यवा- 
धैप्रदक्षि्ण कृत्ा हरिकान्ता नाम नदी पश्चिमसमुद्रं गता । इति हरिद्धरिकान्तासंज् नदीद्वर्य 
हरिसंज्ञमध्यमभोगभूमिक्षेत्र विज्लेयमू । अथ नीलपव॑तसर्धितकेसरिनामहदादइक्षिणेनागद्योत्तर- 
कुरुसंशोत्कष्ट भूमिक्षेत्रे मध्येन गला मेरुसमीपे गजदन्तपव॑तं भिक्तवा च॒ श्रदक्षिणिन योजना- 
घेन मेरुं विहाय पृवभद्रशालवनस्य मध्येन पृवविदेहस्य च मध्ये शीतानामनदी पृवेसमुद्र 
गता । तथैव निषधपवंतस्थिततिगि5छह्ददादुत्तर दिग्विभागेनागद्य देवकुरुसंज्ञोत्तमभोगभूमि- 
क्षत्रमध्येन गत्वा मेमसमीपे गजद॒न्तपव॑तं भित्वा च प्रदक्षिणेन योजनार्धेन मेरुं विहाय पश्चि- 
मभद्रशालवनस्य मध्येन पश्चिमविदेहस्य च मध्येन शीतोदा पश्चिमसमुद्रं गता। एवं शीताशी- 
तोदासंज्ञ नदीद्वयं विदृहामिधाने कम भूमिक्षेत्रे ज्ञातव्यम्‌। यत्पूने गज्लासिन्धुनदीहयस्य विसा- 
रावगाहप्रमाणं भणितं तदेव क्षेत्रे क्षेत्र नदीयुगर्ल प्रति विदेहपयन्तं द्विगुणं द्विगुण श्ञातव्यम्‌ ! 
अथ गह्ला चतुदशसहसत्रपरिवारनदीसहिता, सिन्धुरपि तथा, तद्दिगुणसंख्यानं रोहिद्रोहि- 
तास्थाद्ययम्‌, ततो5पि ट्विगुणसंख्यानं हरिद्धरिकान्ताद्यमिति । तथा षड्विशत्यधिकयोजन- 
शतप आ्वकमेकोनविंशतिभागीकृतैकयो जनस्य भागषदक च यहक्षिणोत्तरेण कर्मभूमिसंज्ञभर- 
तप्षेत्रस्य विष्कम्भप्रमाणं तद्टिगु्ं द्विमवत्पब॑ते, तस्माह्िगु्ण हैमवतक्षेत्र, इत्यादि द्विगुण 
हिगुण विदेहपथन्तं ज्ञातव्यम्‌ | तथा पद्महदो योजनसहखायामस्तदद्धविष्कम्मो दशयोज- 
नावगाहो योजनेकप्रमाणपद्म विष्कस्मस्तस्मान्महापद्ये ठविगुणस्तस्मादूपि तिगिब्छे द्विगुण इति | 

अब पूर्वकथनके पश्चात्‌ वणन करते हैं--महाहिमवत्‌ पर्वेतपर स्थित जो महापद्मनामा 
हृद है, वहांसे चलकर, दक्षिणकी दिशाकी ओरसे हमवत क्षेत्रके मध्यमें आकर, वहांपर 
स्थित जो नामिगिरि नामक पबेत है, उसको आधे योजनतक स्पशे करतीहुई, उसी पव॑- 
तकी आधी प्रदक्षिणा करती हुई रोहित्‌ नामा नदी पूर्वसमुद्रको गई है। ओर इसी प्रकार 
रोहितास्या नामा जो नदी है वह हिमबत्‌ पर्वतके पद्महदस उत्तरकों आकर, उसी नामिगि- 
रिको अर्थ योजनपयन्त स्पर्श करती हुई, उसी पर्वेतकी आधी प्रदक्षिणा करके पश्चिम 
समुद्रमें गई है । ऐसे रोहित और रोहितास्या नामकी धारक दो नद्दियें हैमवत नामक जो 
जघन्य मोगभूमिका क्षेत्र है उसमें जाननी चाहिये । ओर हरित नामा नदी निषध परवेतके 
तिगिंछद्ददसे दक्षिणकों आके, आधे योजनतक नाभिगिरि पवेतक्ो छृती हुई उसी पर्वेतकी 
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आधी प्रदक्षिणा करके पूर्वसमुद्रमें गई है । एवमेव हरिक्राम्ता नामा नदी महाहिमवत्‌ पवे- 
तके महापञ्म नामक हृदसे उत्तर दिशाकी ओर आकर, उसी नाभिगिरिको आधे योजनतक 
स्पशती हुईं उसकी अधे प्रदक्षिणा देकर, पश्चिम समुद्रमें गई है । ऐसे हरित्‌ और हरि" 
कान्‍्ता नामक दो नर्दिय हरि नामका धारक जो मध्यम मोगभूमिका क्षेत्र है उसमें जाननी 
चाहिये । अब शीता नामा नदी नील पर्वेतके केसरी नामा दृदसे दक्षिणकों आकर, उत्तर- 
कुरु नामक उत्कृष्ट भोगभूमिक्षेत्रके बीचम होके, मेरुक पास जाकर, गजदंत पर्वेतकों भेद- 
कर और आधे योजन पर्यन्त प्रदक्षिणासे मेरुको छोड़कर, पूर्व भद्रशालवन और पूर्व विदेहके 
मध्यमें होकर, पूर्व समुद्रको गई है । इसी प्रकार शीतोदा नामा नदी निषधपर्बेत पर विद्य- 
मान जो तिर्गिछद्रह है, बहांसे उत्तरको आकर, देवकुरु संज्ञक उत्तम भोग भृमि क्षेत्रके बीच- 
मेसे जाकर मेरुक पास गजदंत पवतकों भेदकर और आधे योजन प्रदक्षिणासे मेरुको छोड- 
कर, पश्चिम भद्बआल वनके और पश्चिम विदेहके मध्यम गमन करके, पश्चिम समुद्रको 
गई है | ऐसे शीता ओर शीतोदा नामक नदियोंका युगल विदेह नामक कभभूमिके 
क्षेत्रम जानना चाहिये ॥ जो विस्तार ओर अवगाहका प्रमाण पहले गंगा और पिंथु नामक 
दो नदियोंका कहा है, उससे दूना दूना प्रत्येक क्षेत्रम जो नदियोंका युगल है, उसका विस्तार 
जानना चाहिये | अब गंगा चौदह हजार परिवारकी नदियोंसहित है। सिंधु भी चोदह 
हजार परिवार नदियोंकी धारक है |इनसे दूने अथोत्‌ अद्ढाईंस हजार संख्या प्रमाण परिवारकी 
धारक रोहित तथा रोहितास्याको समझनी चाहिये | ओर हरित्‌ , हरिकान्ता ये दो नर्दिये 
इनसे भी दूने परिवारकी धारक हैं । ओर पांचसो छब्बीस योजन तथा एक थोजनके उन्नीस 
भागोंमेंसे ६ भाग प्रमाण दक्षिण और उत्तरस कममूमि संज्ञक भरतक्षेत्रके विप्कंभका प्रमाण 
है। उससे दूना हिमवत्पवेतमें, हिमबत्‌ पर्वतसे दूना हम क्षेत्रमें, ऐसे उत्तरोत्तर दूना दूना 
विष्कंभ विदेह क्षेत्रपयन्‍्त जानना चाहिये । ओर पद्मद्रह जो एक हजार योजन छूंबा,- 
पांचसो योजन चोड़ा तथा दश योजन गहरा है ओर जो उसमें एक योजन प्रमाण विष्कं- 
भका धारक कमल है, उससे दूना महापझहददर्भ ओर उससे दूना तिरगिछ हृदमें जानना ॥ 
अथ यथा भरते हिमवत्पवंतान्निर्गत गन्नगसिन्धुद्धयं, तथोत्तरे कमेभूमिसंक्षरावतक्षेत्रे शि- 
खरिपवतान्निगत रक्तारक्तोदानदीद्यम्‌ । यथा च हेमवतसंक्षे जधघन्यभोगभूमिक्षेत्रे महाहि- 
मवद्धिमवज्नामपक्‍्तद्वयात्क्मेण निगेते रोहितरोहितास्यानदीद्वयं, तथोत्तरे हैरण्यवत्सज्ञजघन्य- 
भोगशभूमिक्षेत्र शिखरिरुक्मिसंज्ञपवतद्यात्क्मेण निर्गेत सुवर्णकूलारूप्यकूलानदीद्वयम्‌। तथैब 
यथा हरिसंश्ञमध्यमभोगभूमिक्षेत्र निषधमहाहिमवन्नामपवेतद्यात्कमेण निगेतं हरिद्धरिका- 
न्तानदीह्वयं, तथोत्तरे रम्यकसंज्ञमध्यमभोगभूमिक्षेत्र रुक्मिनीलनासपवेतद्यात्क्मेण निर्गत 
नारीनरकान्तानदीद्वयमिति विजेयम्‌ | सुपमसुषमादिपद्रकालसंबन्धिपरमागमोक्तायुरुत्सेधादि- 
सहिता दशसागरोपमकोटिकोटिप्रमितावसर्पिणी तथोत्सपिणी च यथा भरते बत्तेते तथेषेराव- 
ते च | अयन्तु विशेष: भरतम्लेच्छखण्डेपु विजयाधनगेषु च चतुथेकाल्सभयाग्रन्ततुल्थका- 
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लौ5स्ति नापर: । कि बहुना यथा खट्टाया एकभागे ज्ञाते ह्वितीयभागरतयैव झ्ञायते तथैव 
जम्बूद्वीपस् क्षेत्रवबतनदीहदादीनां यदेव दक्षिणविभागे व्याख्यान तदुत्तरेडपि विश्वेयम्‌ । 

अब जैसे भरतक्षेत्रमें हिमवत्‌ पवेतसे गंगा तथा सिंधु ये दो नदियें निकली हैं वैसे ही 
उत्तर दिशा कर्मभूमि संज्ञक जो ऐरावत क्षेत्र है उसमें शिखरी पवेतसे निकलीं हुई रक्ता 
तथा रक्तोदा नामक दो नददिये हैं । और जैसे हैमवत नामक जघन्य भोगमूमिके क्षेत्रमं महा- 
हिमवत्‌ और हिमवत्‌ नामक दो पवतोंसे ऋमानुसार रोहित तथा रोहितास्या ये दो नदियें 
निकली हैं, इसी प्रकार उत्तरमे हैरण्यवत संज्ञक जो जधन्य भोगमूमि क्षेत्र है उसमें शिखरी 
जौर रुकमी नामक दो पवेतोंसे ऋमानुसार सुवर्णकूला तथा रूप्यकूला थे दो नदियें निकली 
हैं। इसी प्रकार हरिसंश्क मध्यम भोगमूमि क्षेत्रम निषध और महाहिमवत्‌ नामक दो 
पर्बतोंसे जसे क्रमानुसार हरित तथा हरिकान्ता ये दो नदियं निकली हैं, उसी प्रकार उत्त- 
रमे रम्यक नामा मध्यम भोगभूमिके क्षेत्रमें कमी ओर नीलसंज्ञक दो परतोंसे नारी तथा 
नरकान्ता इन दो नदियोंको ऋ्मानुसार निकली हुई जानना चाहिय । सुपमसुपमा आदि 
छहों कालों संबधी जो परमागमर्म कह हुए आयु तथा उत्सेष आदि हैं उनसहित दश- 
कोटाकोटि सागर प्रमाण अवसर्पिणी तथा उत्सर्पिणी काल जसे भरतमें है वेसे ही ऐरावत्म 
भी है। और यह विशेष है कि भरतके म्लेच्छखंडोंमें और विजयार्ध परव॑तोर्म चतुर्थकालकी 
आदि तथा अन्तके समान काल है, इस सिवाय दूसरा नहीं । विशेष क्या कहैं-जैसे खद्ा 
( खाट ) का एक भाग जान लिया जाबै तो उसका दूसरा भाग भी उसी प्रकार समझ 
लिया जाता है; इसी प्रकार जंबू द्वीपके क्षेत्र, नदी, पवत और हृद आदिका जो दक्षिण- 
दिश्ञा संबंधी व्याख्यान है वही उत्तर दिशाम भी जानना चाहिये ॥) 

अथ देहममत्वमूलभूतमिथ्यात्वरागादिविभावरद्दिति केवलक्षानद्शनसुखायथनन्तगुणसद्दिते 
व निजपरमात्मद्रव्ये यया सम्यग्द्शनज्ञानचारित्रभावनया क्ृत्वा विगतदेहा देहरहिताः सन्‍्तो 
मुनयः प्राचुयेण यत्र मोक्ष गच्छन्ति स विदेहदो भण्यते । तस्य जम्बूह्ीपस्थ मध्यमवरत्तिन: 
किमपि विवरणं क्रियते | तद्यथा- नवनवतिसदस्रयोजनोत्सेध एकसहस्रावगाह आदो भूमि- 
तले दशयोजनसहसप्रवृत्तविस्तार उपयुपरि पुनग्कादशांशहानिक्रमेण हीयमानले सति 
मस्तके योजनसहसत्रविस्तार आगमोक्ताकृत्रिमचेत्यालयदेववनदेवावासाद्यागमकथितानकाश्व- 
येसहितो विदहक्षेत्रमध्ये महामेरुनोम पर्वतोडस्ति । स च गजो जातस्तस्मान्मेरुगजात्सका- 
शादुत्तरमुखे दन्तद्वयाकारेण यन्निगंत पवेतद्वय॑ तस्य गजदन्तद्वयसंज्ञेति, तथोत्तर भागे 
नीलपव॑ते रमन तिष्ठति । तयोम॑ध्ये यत्निकोणाकाशश्षेत्रमुत्तमभोगभूमिरूप तस्योत्तरकुरुसंज्ञा । 
तस्य च मध्ये मेरोरीशानदिग्बिभागे शीतानीरूपवेतयोमध्य परमागमसवर्णितानाश्रकृत्रिमपा- 
थिंवों जम्बूबक्षस्तष्ठति | तस्था एवं शीताया उभयतदे यमछगिरिसंज्ञ पर्व॑तढ्वयं विज्ेयम । 
तस्मात्पबेतद्याइक्षिणभागे कियन्तमध्वानं गत्वा शीतानदीमध्य अन्तरान्तरेण एआ विह॒दप च्च - 
कमरिति । तेषां हृदानामुभयपार्थयो: प्रत्येक खुवणेरन्लमयजिनग्रहमण्डिता छोकानुयोगव्या- 
रुयानेन दश दश सुवर्णपवता भवन्ति | तथैव निम्चयव्यवहाररत्नत्रयाराधकोत्तमपात्रपर- 
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मभक्तिदशाहारदानफलेनोत्पन्नानां तियेग्मनुष्याणां खशुद्धात्मभावनोत्पन्ननिरविकारसदानन्दै- 
कलक्षणसुखाम्तरसाखादविलक्षणस्य चक्रवत्तिभोगसुखाद्प्यधिकस्यविविधप अबन्द्रियभो- 
गछुखस्थ प्रदायका ज्योतिगृद्प्रदीपतूयभोजनवश्चमाल्यभाजनभूषणरागमदोत्पादक रसाज्ञुसंक्षा 
दक्षप्रकारकल्पवृक्षा: भोगभूमिक्षत्र व्याप्य तिष्ठन्तीव्यादिपरमागमोक्तप्रकारेणानेकाश्रयांणि 
ज्ातव्यानि | तस्मादेव मेरुगजाइक्षिणदिग्विभागेन गजदन्तह्वयमध्ये देवकुरुसंज्ञमुत्तमभोगभू- 
मिक्षेत्रम॒ुत्तरकुरुवद्विज्ञेयम्‌ ॥ 

अब शरीरम ममत्वके कारणभृत जो मिथ्यात्व तथा राग आदि विभाव हैं, उनसे रहित और 
केवल ज्ञान, केवल दशेन, अनन्त सुख आदि अनन्त गुणोंसे सहित जो निज परमात्मा द्वव्य 
है, उसमें जिस सम्यग्दशेन, ज्ञान और चारित्ररूप भावना करके मुनिजन विगतदेह अर्थात्‌ 
देहरहित होकर अधिकतासे मोक्षकों गमन करते हैं उसको विदेह कहते हैं | इस- 
लिये जंबूद्वीपके मध्यमें वत्तेमान जो विदेद क्षेत्र हे उसका विस्तारसे बणन करते हैं | वह 
इस प्रकार ह-निन्यानवे हजार योजन ऊंचा एक हजार योजन गहरा और, प्रथम भूमित- 
लगे दशहजार योजन प्रमाण गोल विस्तारका घारक तथा ऊपर ऊपर एकादशांश ( ग्यारव 
हिस्से ) हानि ऋमसे घटते घटते होनेपर मस्तक ( शिखर ) पर एक हजार योजन विस्ता- 
रका धारक और शासत्रमें कहेहुए अकृत्रिम चेत्याठलय, देव, वन तथा देबोंके स्थान आदि 
नाना प्रकारके आश्चर्योसहित ऐसा विंदेह क्षेत्रम महामेरु नामक पवत है । वही मानों 
गज ( हाथी ) होगया । अतः उस मेरुरूप गजसे उत्तर दिशा दो दनन्‍्तोंके आकारसे जो 
दो पर्बत निकले हुए हैं,उनकी “दो गजदन्त” यह संज्ञा है ।और वे दोनों उत्तर भागमें जो 
नील पव॑त है उसमें लगे हुए हैं | उन दोनों गजदंतोंके मध्यमें जो त्रिकोण आकारवाला 
( तिकोना ) उत्तम भोगभूमिरुष क्षेत्र हैं, उसका “उत्तरकुरु' यह नाम है । और उसके 
मध्यमें मेरुकी ईशान दिशामें शीता नदी और नीर पर्वेतके बीचमें परमागमर्मे कहा हुआ. 
अनादि, अक्ृत्रिम तथा प्रथ्वीका विकाररूप जंबू वृक्ष है। उसी शीता नदीके दोनों किना- 
रॉपर यमरंगिरि नामक दो पर्वत जानने चाहिये । उन दोनों यमलिरि पवतोंसे दक्षिण 
दिश्लामें कितने ही मार्गके चले जानेपर शीता नदीके बीच २ में पद्म आदि पांच हृद हैं। 
उन हृदोंके दोनों पाश्रों ( पसवाड़ों ) में से प्रत्येक पाश्रमें लोकानुयोगके व्याख्यानंके अनु- 
सार सुवण तथा रल्निर्मित ऐसे जिनचैत्यालयोंसे भूषित दश दश सुवर्णपवत हैं। इसी 
प्रकार निश्चय तथा व्यवहाररूप रज्नत्रयकी आराधना करनेवाले जो उत्तम पात्र हैं, 
उनको परम भक्तिसे दिया हुआ जो आहारदान उसके फलसे उत्पन्न ऐसे तियेव और मनु- 
प्यॉकी निज शुद्ध आत्माकी भावनासे उत्पन्न, निर्विकार एवं सदा आनंदरूप सुखामृत रसके 
आस्वादसे विरक्षण और चक्रवर्तिके जो भोगसुख हैं उनसे भी अधिक ऐसे नानाग्रकारके 
पंचेन्द्रियों संबन्‍्धी भोग सुखोंको देनेवाले ज्योतिरह्, गृहाह्ल, प्रदीपांग, तूयीग, भोजनांग, 
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बलस्मांग, माल्यांग, भाजनांग, भूषणांग तथा राग एवं मदको उत्पन्न करनेवाले रसांग इन 
उक्त नामोंके धारक दश प्रकारके कल्पवृक्ष हैं। वे भोगम्‌मि क्षेत्रको व्याप्त करके, खित 
हैं। इत्यादि परमागमकथित प्रकारसे अनेक आश्चये समझने चाहिये। और उसी मेरु- 
गजसे निकले हुए दक्षिण दिशा जो 'दो गजदन्त' हैं उनके मध्यमें उत्तर कुरुके समान 
देवकुरु नामक उत्तम भोग भूमिका क्षेत्र जानने योग्य है ॥ 

तस्मादेव मेरुपवंतात्पूबंस्थां दिशि पूर्वापरेण हार्विशतिसहस्रयोजनविप्कस्स सवेदिक 
भद्रशाल्वनमस्ति । तस्मात्पूवेदिग्भांग कमभूमिसंज्ञ: पूवविदेहो5स्ति | तन्न नीलकुरूपबंताइ- 
क्षिणभागे शीतानद्या उत्तरभागे मेरो: प्रदक्षिणन यानि क्षेत्राणि तिष्ठन्ति तेपां विभाग: 
कथ्यते। तथाहि--मेरो: पूवेदिशाभागे या पूवेभद्रशाल्वनवेदिका तिष्ठति तस्या: पू्वेदिग्भागे 
प्रथम क्षेत्र भवति, तदनन्तरं दक्षिणोत्तरायतो वक्षारनामा पवेतो भवति, तदनन्तरं क्षेत्र तिछठति, 
ततोडप्यनन्तरं विभद्गा नदी भवति, ततोडपि क्षेत्र, तस्माद्पि वक्षारपवंतस्तिष्ठति, ततश्र क्षेत्र, 
ततो5पि विभन्भानदी, तदनन्तरं क्षेत्र, ततः पर वक्षारपवतो5स्ति, तद्नन्तरं छन्नं, ततो विभद्ञा 
नदी, ततश्र क्षेत्र, ततो वक्षारपवेतस्ततः क्षेत्र, तदनन्तरं पूवेसमुद्रसमीपे यदेवारण्यं तस्य 
वेदिका चेति नवभित्तिभिरष्ठक्षेत्राणि ज्ञातव्यानि । तेषां क्रोेण नामानि कथ्यन्ते--कच्छा १ 
सुकच्छा २ महाकच्छा ३ कच्छावती ४ आवरत्ता ५ लाइ्ललावत्तों ६ पुष्कला ७ पुष्कलावती 
८ चेति। इदानीं क्षेत्रमध्यस्थितनगरीणां नामानि कथ्यन्ते । क्षेमा १ क्षेमपुरी २ रिप्टा ३ 
रिष्टपुरी ४ खन्ना ५ मज्॒षा ६ औषधी ७ पुण्डरीकिणी चेति ॥ 


उसी मेरुपवेतसे पूर्व दिशाम पूवे पश्चिमको बाइस हजार योजन विष्केभका धारक वेदी- 
सहित भद्रशाल वन है। उससे पूर्व दिशार्म कर्मभूमि संज्ञक पूर्व विदेह है । वहां नीछ 
नामक कुलाचलसे दक्षिण दिशाम और शीता नदीके उत्तर भागमें मेरुकी प्रदक्षिणा रूप जो 
क्षेत्र हैं उनके विभागोंका कथन करते हैं | सो इस प्रकार है--मेरुसे पूर्वदिशाके भागम जो 
पूवेभद्रशालवनकी वेढिका खित है, उससे पूवे दिशाके भागमें प्रथम क्षेत्र है, उसके पीछे 
दक्षिण उत्तर लंबा वक्षार नामक पर्वत है, उसके पीछे क्षेत्र हे, उसके भी आंगे विभंगा 
नाम नदी है, उससे मी आगे क्षेत्र है, उस क्षेत्रके अनन्तर भी वक्षार पवत है, फिर क्षेत्र 
है, फिर भी विभंगा नदी है, उसके अनस्तर क्षेत्र है, उसके पश्चात्‌ वक्षार पर्बत है, उसके 
आगे क्षेत्र है, उससे आगे फिर विर्भगा नदी और फिर क्षेत्र है, उससे आंगे फिर वक्षार 
पव॑त है, फिर क्षेत्र है, उसके अनन्तर पूबे समुद्रके पास जो देवारण्य नामक बन है; उसकी 
बेदिका है। ऐसे नो भित्तियों ( दीवारों ) से आठ क्षेत्र जानने चाहिये | उनके ऋमसे नाम 
कहते हैं-कच्छा १, सुकच्छा २, महाकच्छा ३, कच्छावती 9, आवत्तो ५, लाड्ला- 
वत्तो ६, पुष्कछा ७, और पृष्कलावती ८, ऐसे यह ऋ्रमानुसार आटठों क्षेत्रोंके नाम हैं | अब 
क्षेत्रोंके मध्यम स्थित जो नगरियें हैं, उनके नाम कहते हैं । वे क्रमसे ये हैं-क्षेमा १ 
क्षेमपुरी २ रिष्टा ३ रिष्टपुरी 9 खड़ा, ५ मंजूपा ६ ओषधी ७ और पुंडरीकिणी ८ ॥ 
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अत ऊध्व शीताया दक्षिणविभागे निषधपवतादुत्तरविभाग याग्यप्रक्षेत्रािणि तानि क- 
ध्यन्ते । तद्यथा--पूर्वोक्ता या देवारण्यवेदिका तस्था: पश्चिमभागे क्षेत्रमस्ति, तद्नन्तरं 
वक्षारपवेतसत: पर क्षेत्र, ततो विभन्गाग नदी, ततश् क्षेत्र, तस्माद्कक्षारपवेतस्ततश्र क्षेत्र, ततो 
विभज्गा नदी ततः क्षेत्र, ततो वक्षारपवत:, ततः क्षेत्र, ततो विभड्डा नदी, तदनन्तरं क्षेत्न॑, 
ततो वक्षारपबंतस्ततः क्षेत्र, ततो मेरुदिग्भागे पूवेभद्रशालबनवेद्किा भवतीति नवभित्ति- 
मध्येड्टी क्षत्राणि ज्ञातव्यानि | इदानीं तेषां ्रमेण नामानि कथ्यन्ते--वच्छा १, सुबच्छा२, 
महावच्छा ३, वच्छावती ४, रम्या ५, रम्यका ६, रमणीया ७, मज्वलावती ८ चेति। इृदानीं 
तन्मध्यस्थितनगरीणां नामानि कथ्यन्ते--सुसीमा १, कुण्डछा २, अपराजिता ३, प्रभाकरी४, 
अह्का ५, पद्मा ६, शुभा ७, रन्नसंचया ८ चेति, इति पृवेविदेहक्षेत्रविभागव्याण्यानं समाप्तम ॥ 

इसके आंगे शीता नदीसे दक्षिण भागमें निषध पवेतसे उत्तर भागमें जो आठ क्षेत्र हैं 
उनको कहते हैं । वे इस प्रकार हैं-पहले कही हुई जो देवारण्यकी वेदी है उसके पश्चिम 
भागमें क्षेत्र है, तदनन्तर वक्षार पवत है, उसके आगे क्षेत्र है, फिर विभेंगा नदी है, उसके 
पश्चात क्षेत्र है वक्षार पवेत है, और फिर क्षेत्र है, तत्पश्चात्‌ विभंगा नदी है, फिर क्षेत्र है, 
पुनः वक्षार पवेत है, फिर क्षेत्र है, फिर विभंगा नदी है, उसके अनन्तर क्षेत्र है, फिर 
वक्षार पर्वत है, फिर क्षेत्र है, उससे आगे मेरुकी ( उत्तर ) दिशाके भागमें पूवेभद्रशाल 
बनकी वेदी है । ऐसे नो मित्तियोंके मध्यमें आठ क्षेत्र जानने योग्य हैं । उन क्षेत्रोंके ऋमसे 
नाम कहते हैं-वच्छा १, सुबच्छा २, महावच्छा ३, वच्छावती ४, रम्या ७, रम्यका ६, 
रमणीया ७ और मंगरलावती ८ | अब उन क्षेत्रोंमे स्थित जो नगरियें हैं. उनके नाम कहते 
हैं-सुसीमा १, कुण्डला २, अपराजिता ३, प्रभाकरी ४, अंका ७५, पद्मा ६, शुभा ७, और 
रलसंचया ८। इस प्रकार पू्वविदेहक्षेत्रके विभागोंका व्याख्यान समाप्त हुआ ॥ 

अथ मेरो: पश्चिमदिग्भागे पृवापरद्वापिशतिसहस्रयोजनविष्कम्भो पश्चिमभद्रशालवनान- 
न्तरं पश्चिमविदृहस्तिष्ठति । तत्र निपधपवतादुत्तरविभागे शीतोदानद्ा दक्षिणभागे यानि 
प्षत्राणि तेषां विभाग उच्यत । तथाहि--मेरुदिग्भागे या पश्चिमभद्रशालवनवद्का तिप्ठति 
तस्या: पश्चिमभागे क्षेत्र भवति, ततो दक्षिणोत्तरायतो वशक्षारपवंतस्तिष्ठति, तदनन्तरं क्षेत्र, 
ततो विभन्भा नदी, ततश्र क्षेत्र, ततो वक्षारपवेतस्तत: परं क्षेत्र, ततो विभज्ञग नदी, ततः क्षेत्र, 
ततो वक्षारपवंतस्ततः क्षेत्र, तदनन्तरं पश्चिमसमुद्रसमीपे यद्भूतारण्यवर् तिष्ठति तस्थय 
बेदिका चेति नवभित्तियु मध्येषष्टो क्षेत्राण भवन्ति | तेषां नामानि कथ्यन्ते । पद्मया १, सु- 
पद्मा २, महापद्मा ३, पद्मकावती 2, शंखा ५, नलिना ६, कुमुदा ७, सलिला ८ चेति | तन्म- 
ध्यस्थितनगरीणां नामानि कथयन्ति--अश्वपुरी १, सिंहपुरी २, महापुरी ३, विजयापुरी ४, 
अरजापुरी ५, विरजापुरी ६, अशोकापुरी ७, विशोकापुरी ८ चेति ॥ 

अब मेरुसे पश्चिम दिशाके भागमें पूर्व पश्चिममें बाईंस हजार योजन विषप्केभका धारक 
पश्चिम भद्रशालवनके पश्चात्‌ पश्चिम विदेह हे । वहां निषध पवेतसे उत्तरके विभागमें और 
शीतोदा नदीके दक्षिण विभागमें जो क्षेत्र हैं, उनका विभाग कहा जाता है। सोही दिखाते 
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हैं-मेरु दिशाके ( उत्तरके ) भागम॑ जो पश्चिम भद्रशालवनकी बेदिका है, उसके पश्चिम 
भागमें क्षेत्र है, उससे आंगे दक्षिण उत्तर लंबा वक्षार पवत है, उसके अनन्तर क्षेत्र है, 
फिर विभंगा नदी है, और फिर क्षेत्र है, उसके आंगे वक्षार पवत है, उसके पश्चात्‌ क्षेत्र 
है, फिर विभंगा नदी है, उसके अनन्तर क्षेत्र है, उस क्षेत्रके पश्चात्‌ वक्षार पर्वत है, 
पश्चात्‌ क्षेत्र है, उसके अनंतर पश्चिम समुद्रके समीपमें जो भूतारण्य नामक वन है उसकी 
वेदिका है। ऐसे नो मित्तियोंके मध्यमें आठ क्षेत्र होते हैं । उनके नाम कहते हैं,-प्मा १, 
सुपझा २, महापह्मा ३, प्मकावती 9, शंखा ५, नलिना ६, कुमुदा ७, ओर सलिला ८। 
उन क्षेत्रोंके मध्यमें स्थित नगरियोंके नाम कहते हैं | अश्वपुरी १ सिंहपुरी २ महापुरी 
३ विजयापुरी » अरजापुरी ५ विरजापुरी ६ अशोकापुरी ७ और विश्ञोकापुरी ८॥ 


अत ऊर्व शीतोदाया उत्तरभाग नीलकुलपबेताइक्षिण भागे यानि श्षेत्राणि तिष्ठन्ति 
तेषां विभागभेदं कथयति । पूवेभणिता या भूतारण्यवनवेदिका तस्या: पूर्वभागे क्षेत्र भवति। 
तद्नन्तरं वक्षारपवेतस्तद्नन्तर क्षेत्र, ततो विभज्ञा नदी, ततः क्षेत्र, ततो वक्षारपबेतः, ततश्व 
क्षेत्र, ततश्थ विभज्ञा नदी, ततोपि क्षेत्र, तती वक्षारपवंतस्तत: क्षेत्र, ततो विभज्ञाग नदी, ततः 
क्षेत्र, ततश्र वश्षारपवतस्ततः क्षेत्र, ततो मेरुदिशाभागे पश्चिमभद्रशालबनवेद्का चेति नव- 
भित्तिषु मध्य5ष्टो क्षत्राणि भवन्ति । तेषां ऋमेण नामानि कथ्यन्ते-बष्रा १, सुवप्रा २, महा- 
घप्रा ३, वप्रकावती ४, गन्धा ५, सुगन्धा ६, गन्धिला ७, गन्धमालिनी ८ चेति। तन्मध्य- 
स्थितनगरीणां नामानि कथ्यन्ते । विजया १, वेजयन्ती २, जयन्ती ३, अपराजिता ४, च- 
क्रपुरी ५, खद्भपुरी ६, अयोध्या ७, अवध्या ८ चेति ॥ 


. अब इसके अनन्तर शीतोदाके उत्तर भागम ओर नीऊू कुछाचलसे दक्षिणभागमे जो 
क्षेत्र हैं उनके विभाग भेदका वर्णन करते हैं । पहले कही हुईं जो भूतारण्यवनकी वेदिका 
है उसके पूर्वभागम क्षेत्र है १ और उसके पश्चात्‌ वक्षार नामा पर्वत है, उसके अनंतर पुनः 
क्षेत्र है २ उसके पश्चात्‌ विभंगा नदी है, उसके पश्चात्‌ पुनः क्षेत्र है ३ उसके पश्चात्‌ पुनः 
वक्षार पवेत है, उसके अनंतर पुनः क्षेत्र है 9 उसके पश्चात्‌ पुनः विभंगा नदी है, उसके 
अनन्तर पुनः क्षेत्र है ५ उसके पश्चात्‌ पुनः बक्षार पवत है, उसके पश्चात्‌ पुनः क्षेत्र हैं ६ 
उसके पश्चात्‌ पुनः विभंगा नदी है, उसके अनन्तर क्षेत्र है ७ उसके पश्चात्‌ वक्षार पवेत है, 
उसके अनन्तर पुनः क्षेत्र है ८ उसके अनंतर मेरुकी दिशाक भागर्भ पश्चिम भद्रशालवनकी 
बेदिका है | इस रीतिसि नो मित्तियोंके मध्यम आठ क्षेत्र हैं । अब क्रमसे उनके नाम कहते 
हैं-बप्रा १ सुवप्रा २ महावप्रा ३ वप्रकावती 9 गंधा ५ सुगंधा ६ गेधिका ७ और गरंध- 
मालिनी ८ ये अष्ट क्षेत्र हैं। अब उन क्षेत्रोंके मध्यमें वर्तमान नगरियोंके नाम कहते हैं । 
विजया १ वैजयन्ती २ जयन्ती ३ अपराजिता 9 चक्रपुरी ५ खड़पुरी ६ अयोध्या ७ 


और अवध्या ८ ये कमसे हैं ॥ 
१५ 


११४ रायचन्द्रजैनशाखमालायाम्‌ 


अथ भरतत्षेत्र यथा गड्जासिन्धुनदीद्रयेन बिजयाधपर्वतेन च म्लेच्छखण्डप्वकमार्यखण्ड 
चेति षट्‌ खण्डानि जातानि । तथैव तेषु ह्ाज्निशस्क्षेत्रपु गद्भासिन्धुसमाननदीद्॑य्नन विजया- 
धपवेतेन च प्रयेक॑ पद खण्डानि ज्ञातव्यानि। अयं तु विशेष: । एतेघु सवदेव चतुर्थकालादिस- 
मानकाल:ः, उत्कर्षेण पूवकोटिजीवितं, पश्चाशब्ापोत्सेधश्रेति विज्ेयम्‌ । पूरवश्रमाणं कथ्यते । 
/#पुव्बरस हु परिसाणं सदारें खठु सदसहस्सकोडीड | छप्पण्णं च सहस्सा बोधव्वा वासग- 
णनाउ ।१।” इति संक्षेपण जम्बूद्वीपव्याख्यानं समाप्तम्‌ ॥ 


अब भरत क्षेत्रम जैसे गंगा और सिंधु इन दोनों नदियोंसे तथा विजयाध पवेतसे पांच 
म्लेचछ खंड और एक आये खंड ऐसे छः खंड हुए हैं, उसी प्रकार पूर्बोक्त जो बत्तीस वि- 
देह क्षेत्र हैं उनमें गड़ा सिंधु समान दो नदियों और विजयाध पवेतसे प्रत्येक क्षेत्रके छः 
खेड जानने चाहिये | और यह विशेष ( अधिकता ) है कि इन सब क्षेत्रोंमें सदा ही चोथे 
कालकी आदिम जैसा काल रहता है वैसा ही है। उत्क ( उत्कृष्टता ) से कोटि पूवव प्रमाण 
तो आयु है, और पांचसे धनुष प्रमाण शरीरका उत्सेध है, यह जानना चाहिये। पूवेका 
प्रमाण कहते हैं-“सत्तर लाख कोडि छप्पन हजार ये वासगणनासे पृवेका प्रमाण जानना 
चाहिये । ऐसे संक्षेपसे जंबूद्वीपका व्याड्यान समाप्त हुआ । 


तद्नन्तरं यथा सवद्वीपेषु सबसमुद्रेप च द्वीपसमुद्रमयादाकारिका योजनाष्टकोत्सेधा 
वज्ञवेद्कारित तथा जम्बृद्वीपेडप्यस्तीति विजेयम्‌ | तद्गहिभोग योजनलक्षद्यववरुयविष्कम्भ 
आगकमथधितषोडशसहस्रयोजनजलोस्सेधाद्यनेकाश्रयसहितो लवणसमुद्रोडस्ति । तस्मादपि 
बहिभांगे योजनलक्षचतुष्टयवछूयविष्कम्भो धातकीखण्डद्वीपोडस्ति | तत्र च दक्षिणभागे लू- 
बणोद्धिकालोदधिसमुद्र द्वयवदिकास्पर्शी दक्षिणोत्तरायामः सहखयोजनविष्कभ: शतचतुष्टयो- 
स्सेध इध्वाकारनामपवंतो5स्ति | तथोत्तरविभागेडपि | तेन पर्बतदयेन खण्डीकृतं पूर्वापर- 
घातकीखण्डद्वयं ज्ञातव्यम्‌ । तत्र पूवरधातकीखण्डद्वीपमध्ये चतुरशीतिसहस्रयोजनोस्सेध: 
सहख्रयो जनावगाह: छ्ुल्लऋमेरुरस्ति । तथा पश्चिमधातकीखण्डेडपि | यथा जम्बूद्वीपमहमेरी 
भरतादिक्षेत्रहिमवदादिपवेतगड्भादिनदीपद्मदिहदानां दक्षिणोत्तरेण व्याख्यान ऋृत॑ तथात्र 
पूवंधातकीखण्डमेरी पश्चिमधातकीखण्डमेरी च ज्ञातव्यम । अत एवं जम्बूद्वीपापेक्षया संख्यां 
प्रति द्विगुणानि भवन्ति भरतक्षेत्राणि, न च विस्तारायामापेक्षया | कुलपबेता: पुनाविसतारा- 
पेक्षयेव द्विगुणा नत्वायाम॑ श्रति | तन्न धातकीखण्डद्वीपे यथा चऋ्रस्यारास्तरथाकारा: कुलपवबता 
भवन्ति । यथा चाराणां विवराणि छिद्राणि मध्यान्यभ्यन्तरे सझ्ढीणोनि बहिभोगे विस्तीणोनि 
तथा क्षेत्राणि ज्ञातव्यानि ॥ 


उस जंबूद्वीपके पश्चात्‌ जैसे सब द्वीप और समुद्रोंमें द्वीण और समुद्रकी मयादा ( सीमा 
व हद ) करनेवाली आठ योजन ऊंची वज्ञकी वेदिका ( दीवार ) है, उसी प्रकारसे जंबू- 
द्वीपमें भी है, यह जानना चाहिये । उस वेदिकाके बाह्य भागमें दो छाख योजन प्रमाण 
गोलाकार विष्कंभधारक, शास्त्र उक्त सोलह हजार योजन जलकी उँचाई आदि अनेक 
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आश्चर्यों सहित रवणसमुद्र है। उस लवणसमुद्रके बाह्य भागमें चार लाख योजन गोल वि- 
प्कंमका धारक धातकीखंड द्वीप है । और वहांपर दक्षिण भागम॑ लवणोद्धि और कालोदधि 
इन दोनो समुद्रोंद्री वेदिकाको स्पशे करनेवाला, दक्षिणस उत्तरफी ओर लंबा, एक हजार 
योजन विष्क॑ंभका धारक तथा चारसो योजन ऊंचा इक्ष्वाकारनामा पर्बत है। और इसी प्र- 
कार उत्तर भागमें भी एक इक्ष्वाकार पर्वत है। इन दोनों पर्बतोंसे खंडरूप हुए ऐसे, पूर्व- 
धातकीखंड तथा पश्चिमधातकीखण्ड ऐसे दो खंड जानने चाहिये । उनमें जो पू्वेधातकी- 
खंड नामा द्वीप है उसके मध्यमें चोरासी हजार योजन ऊंचा और एक हजार योजन 
गहरा छोटा मेरु है । और उसी प्रकार पश्चिमधातकीखंडम भी एक छोटा मेरु है। 
ओर जैसे जंबूद्वीपके महामेरुमें भरत आदि क्षेत्र, हिमवत्‌ आदि पर्वेत, गंगा आदि नदी 
और पद्म आदि हदोंका दक्षिण उत्तर रुपसे व्याख्यान किया है; वैसे ही इस पूर्वधातकी- 
खंडके मेरु ओर पश्चिमधातकीखंडके मेरुमं जानना चाहिये । और इसी कारण धातकी- 
खंडम जंबूद्वीपकी अपेक्षा गिनतीमें ही भरत आदि दूने होते हैं; परन्तु विस्तार तथा आया- 
मकी अपेक्षास नहीं | और जो कुलूपबत हैं वे तो विस्तारकी अपेक्षा ही द्विगुण हैं न कि, 
आयाम ( लंबाई ) की अपेक्षास । उस धातकीखंडद्वीपमें जैसे चक्रके आरा होते हैं वैसे 
आकारके धारक कुलाचल हैं | ओर जिस प्रकार चक्रके आरोंके छिद्र भीतरसे तो संकीणे 
( सकड़े ) होते हैं और बाह्य देशम विस्तीण ( बड़े ) होते हैं, इसी प्रकार क्षेत्रोंकी समझना 
चाहिये ॥ 


इत्थंभूत॑ घातकीखण्डद्वीपमष्टलक्षयोजनवलयविष्कम्भ: कालोदकसमुद्र: परिवेध्त तिष्ठति । 
तस्माद्ृद्दिभांगे योजनलक्षाप्टक गत्वा पुष्करद्वीपस्प वकृयाकारेण चतुर्दिशाभागे मानुपोत्तर 
नामा पव॑तस्तिष्ठति । तत्र पुष्कराधेंडपि धातकीखण्डद्वीपवदल्षिणोत्तरेणेश्वाकारनामपवतद्दयं 
पूवापरेण क्षुक्कमेरुद्दयं च । तथैव भरतादिक्षेत्रविभागश्व बोद्धव्य:। परे किन्तु जस्वूद्वीपभर- 
तादिसंख्यापेक्षया भरतक्षेत्रादिद्विगुणत्व॑ न च धातकीखण्डापेक्षया | कुछपवेतानां तु धातकी- 
खण्डकुलपवचतापेक्षया द्विगुणो विष्कम्भ आयामश्च । उत्सेधप्रमाणं पुनर्देक्षिणमागे विजयाध- 
पवते योजनानि पश्चविंशति:, हिमवति पवते शरं, महाहिमवति द्विशतं, निषधे चतुःशर्त, 
तथोत्तरभाग च । भेरुसमीपगजदन्तेषु शतपशच्चकं, नदीसमीपे वक्षोरपु चान्दयनिषधनील 
समीपे चठुःशर्त च, शेषपवेतानां च भेरुं त्यक्त्वा यदेव जम्बूद्वीपे भणितं॑ वदेबाधतृतीयदी 
पेषु च विज्ेयम। तथा नामानि च क्षेत्रपवंतनदीदेशनगरादीनां तान्येव | तथेव क्रोशइयों 
त्सेधा पत्चशतधलुर्विस्तारा पद्मरागरत्लमयी वनादीनां वेदिका सवेत्र समानेति । अन्नापि च- 
क्राकारव॒त्पवेता आरविवरसंस्थानानि क्षेत्राणि ज्ञातव्यानि । मानुषोत्तरपवेतादभ्यन्तरभाग 
एव मलुष्यास्तिधन्ति न च बहिभांगे। तेषां च जघन्यजीवितमन्त्मुहृत्तश्रमाणम्‌, उत्कर्षेण 
पल्यत्रयं, मध्ये मध्यमविकस्पा बहवस्तथा तिरश्वां च। एवमसंख्येयद्वीपसमुद्रविस्तीणतियर्लो - 
कमध्येडधेट्तीयद्वीपप्रमाण: संक्षेपेण मनुष्यलोको व्याख्यातः ॥ 
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इस अकार जो धातकीखंड द्वीप है उसको आठ राख योजनप्रमाण विष्कंभका धारक 
कालोदंक समुद्र बेढ़े हुए खित है। उस कालोदक समुद्रके बाह्य भागमें आठ लाख 
योजन चलके पृष्करवर ट्वीपके अधे भागमें गोलाकार रूपसे चारों दिशाओं मानु- 
पषोत्तर नामा पर्वत विद्यमान है। उस पुष्कराध द्वीपमें भी धातकीखंडनामक द्वीपके समान 
दक्षिण तथा उत्तर दिशामे इक्ष्वाकार नामके धारक दो पबेत, पूर्व पश्चिम दो छोटे मेरु, 
ओऔर इसी प्रकार भरत आदि क्षेत्रोंका विभाग जानना चाहिये । परन्तु विशेष यह है कि 
जंबूद्वीपके भरत आदिकी अपेक्षासे यहांपर द्विगुण २ ( दूने २) भरत आादि क्षेत्र हैं और 
धातकीखंडकी अपेक्षास मरत आदि दूने नहीं हैं । ओर कुलपवेतोंका विष्कंभ तथा आ- 
याम धातकीखंडके कुलपर्व॑तोंकी अपेक्षासे द्विगुण है। और उँचाईका प्रमाण तो जो दक्षिण 
भागमें विजयाधपवत है उसमें पश्चीस योजन है, हिमवत्‌ पर्वतमें सो १०० योजन, महा- 
हिमवान्‌ पर्वत दोसो योजन, निषधमें चारसो योजन प्रमाण है। तथा उत्तर भागमें भी 
इसी प्रकार उत्सेध प्रमाण हैं । मेरके समीप भागमें जो गजदंत हैं उनमें पांचसो योजनकी 
ऊँचाई है | नदीके निकटवर्ची जो वक्षार पवेत हैं उनमे तथा अन्तिम नील और निषथ 
पवेतके पास चारसो योजनकी उँचाई है । ओर मेरुको छोड़कर जो शेष ( बाकीके ) पवेत 
हैं उनमें जो जंबूद्दीपम कही है सोही ढाई द्वीपमें जाननी चाहिये । तथा क्षेत्र, पवेत, नदी, 
देश, नगर आदिके नाम भी वेही हैं जो कि जंबृद्रीपम हैं । ओर इसी प्रकार दो कोश 
ऊंची पांचसो धनुष चौड़ी पद्मराग रलनिर्मित जो वन आदिकी वेदिका है वह सब द्वीपोंमें 
समान है । इस पुष्कराध द्वीप भी चक्रके आकार समान पर्वत हैं और आरोंके छिद्रोंके 
समान क्षेत्र हैं, यह समझना चाहिये। मानुषोत्तर पवृतके अभ्यन्तर ( अंदर ) के भागमें ही 
मनुष्य निवास करते हैं ओर बाह्य भागमें नहीं: ओर उन मनुष्योंका जधन्य आयु अन्त- 
महतेके तथा उत्कृष्ट आयु तीन पल्यके बराबर है । मध्यम मध्यम विकल्प बहुतसे हैं । 
तियचोंका आयु भी मनुप्योंके आयुके सहश ही हैँ | इस प्रकार असंख्यात द्वीप समुद्रोंसे 
विस्तारको प्राप्त जो तियग्लोक है, उसके मध्यमें ढाई द्वीप प्रमाण जो मनुष्यलोक है, 
उसका संक्षेपसे व्याख्यान किया ॥ 

अथ मानुषोत्तरपव॑ंतसकाशाह् हिर्भागे खयस्भूरमणद्वीपाध परिक्षिप्य योडस्रो नागेन्द्र- 
नामा पवेतस्तस्मात्पूवभागे ये संख्यातीता द्वीपसमुद्रास्तिष्ठन्ति तेषु यद्यपि व्यन्तरा निरन्तरा 
इति बचनादू व्यन्तरदेवावासास्तिप्ठन्ति तथापि पल्यप्रमाणायुषां तिरश्नां संवन्धिनी जघन्य- 
भोगभूमिरिति ज्ञेयम्‌ । नागेन्द्रपव॑ताद्वहिभांगे स्वयम्भूरमणद्वीपार्थे समुद्रे च पुनविदेद्वत्सर्व 
देव कमभूभिश्चतुथकालश्व । पर किन्तु मनुष्या न सन्ति | एवमुक्तलक्षणतियग्लोकस्थ तद- 
नन्तरं मध्यमभागवात्तिनो मनुष्यलोकस्य च प्रतिपादनन संक्षेपण सध्यमछोकव्यार्यानं स- 
मराप्तम्‌। अथ मनुष्यलोके द्विद्दीनशवचतुष्टय तियंग्लोके तु ननन्‍्दीश्वरकुण्डछरुचकामिधान- 
द्वीपन्नयघु क्रमेण हिपच्चाशब्वतुष्टयचतुष्टयसंख्याश्वाकृत्रिमा: खतआजिनग्ृहा झ्ञातव्या: ॥ 


बृहद्व्यसंग्रहः । ११७ 


अब मानुषोत्तर पबतसे बाह्य भागमें खयंभूरमण नामा द्वीपके अधैभागको बेढकर जो 
कं ४ आए. ( + हैँ ७५. 6 

नागेन्द्र नामक पवेत है उस पर्वृतके पूव भागमें जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं उनमें यद्यपि 
व्यन्तर देव निरन्तर रहते हैं इस वचनसे व्यन्तर देवोंके आवास हैं तथापि एक पह्य 
प्रमाण आयुके धारक तियचों संबंधिनी जघन्य भोगभूमि है ऐसा जानना चाहिये। तथा 
नागेन्द्रपर्वेतसे बाह्य भागमें जो ख्रभूरमण नामक आधा द्वीप और पृणे ख्यभूरमण 
समुद्र है उसमें विंदेह क्षेत्रके समान सदा ही कम भूमि और चतुथ काल रहता है। परन्तु 
विशेष यह है कि वहांपर मनुष्य नहीं हैं | इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षणके धारक तियेगू लोकके 
तथा उसके पश्चात उस तिय॑क़ू लोकके मध्यम विद्यमान जो मनुष्य छोक है उसके सं- 
क्षेपसे निरूपणद्वारा मध्यलोकका व्याख्यान समाप्त हुआ। ओर मनुप्यलोकर्म तीनसो 
अट्टानने ३९८ ओर तियेक्‌ छोकमे नन्दीश्वर द्वीपंम बावन ७२, कुण्डलू द्वीपम चार 
तथा रुचक द्वीपम चार, इस प्रकार सब मिलके मध्यलोकर्म चारसो अट्टावन ४५८ जअकू- 
त्रिम खतंत्र चेत्याछय जानने चाहिये ॥ 

अत ऊध्बे ज्योतिरोकः कथ्यते । तद्था--चन्द्रादिद्यग्रहनक्षत्राणि प्रकीणतारकाश्रेति 
ज्योतिष्कदेवा: पश्चविधा भवन्ति । तेषां मध्येअस्माद्ूमितछादुपरि नवत्यधिकसप्रशतयोजना- 
न्‍्याकाशे गत्वा तारकविमाना: सन्ति, ततो5पि योजनदुशक गत्वा सूययविमाना:, ततः पर- 
मशीतियोजनानि गत्वा चन्द्रविमाना:, ततोडपि तेलोक्यसारकथितक्रमेण योजनचतुष्टयं गते 
अग्रिन्यादिनक्षत्रविमानाट, ततःपर योजनचतुष्टय॑ गत्वा बुधविमाना:, ततःपरं योजनत्रय 
गत्वा झुक्रविमाना:, ततो योजनत्रये गते बृहस्पतिविमाना:, ततों योजनत्नयानन्तरं मन्ञल- 
विमाना:, ततो5पि योजनत्रयानन्तरं शनेश्व रविमाना इति | तथा चोक्त “णउदुत्तरसत्तसया+“ 
द्स सीदि चडदुर्ग तु तिचउक्कं। तारारविससिरिक्खा बुहभग्गवअंगिराग्सणी ।१।” ते च ज्यो- 
तिष्कदेवा अधतृतीयद्वीपेपु निरन्तरं मेरो: प्रदक्षिणन परिश्रमणगति क्रुवन्ति । तत्र घटिका- 
प्रहगदिवसादिरूप: स्थुलव्यवह्रकाल: समयनिमिपादिसूक्ष्मग्यवह्ाारकालवत्‌ यद्यप्यनादि- 
निधनेन समयघटिकादिविवक्षितविकल्परद्दितेन काछाणुद्रव्यरूपेण निम्चयकालेनोपादानभू- 
तेन जन्यते तथापि चन्द्रादिद्यादिज्योतिष्कदेवविमानगमनागमनेन कुम्भकारेण निमित्तभूतेन 
मृत्पिण्डेपादानजनितघट इव व्यज्यते प्रकटीकरियते ज्ञायते तेन कारणेनोपचारेण ज्योतिष्क- 
देवकृत इत्यभिधीयते । निश्चयकालस्तु तद्विमानगतिपरिणतेबंहिरज्ज सहकारिकारणं भवति कु- 
स्भकारचक्रभ्रमणस्याधस्तनशिलांवदिति ।| 

अब इसके अनंतर ज्योतिष्कलोकका वर्णन करते हैं | वह इस प्रकार है-चन्द्र, सूये, 
ग्रह, नक्षत्र ओर प्रकीणकतारा ऐसे ज्योतिष्क देव पांच प्रकारके होते हैं । उनके मध्यमें 
इस प्रथ्वीतलसे ऊपर सातसों नब्बे ७९० योजन आकाशमें जाकर तारोंके विमान हैं, और 
वहांसे दश योजन ऊपर जाके सूर्योके विमान हैं। उसके पश्चात्‌ अस्सी ८० योजन ऊपर जा- 
: क्षर चन्द्रमाके विमान हैं। उसके अनंतर त्रेछोक्पसारमे कहेहुए ऋमानुसार चार योजन ऊपर 
जाके अश्विनी आदि नक्षत्रोंफे विमान हैं । उसके पश्चात्‌ चार योजन ऊपर जाके बुधके 
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विमान हैं । उसके अनन्तर तीन योजन ऊपर जाके शुक्रके विमान हैं। और वहांसि तीन 
योजन ऊपर चलकर वृहस्पतिके विमान हैं | उसके पश्चात्‌ तीन योजनपर मंगलके विमान 
हैं। और वहांसे भी तीन योजनके अनन्तर शनेश्वरके विमान हैं । सोही कहा है-सातसो 
नब्बे, दस, अस्सी, चार, चार, तीन, तीन, तीन, और तीन योजन ऊपर ऋमसे तारा, 
सूये, चन्द्र, नक्षत्र, बुध, शुक्र, इहस्पति, मंगल और शनेश्वर इनके विमान हैं। १।” । वे 
ज्योतिप्कदेव ढाई द्वीपमें निरन्तर (सदा ) भेरुकी प्रदक्षिणापूवेक परिभ्रमण ( गमन ) 
करते हैं । उन ढाई द्वीपोंमें घटिका प्रहर, दिवस आदिरूप स्थूल ( मोटा ) व्यवहार कार 
है. समय निमिष आदि सूक्ष्म कालके समान यद्यपि यह कारू अनादिनिधन ( आदि और 
अंतरहित ) और समय, घटिका आदि विवक्षित भेदोंसे रहित जो कालाणुद्रव्यरूप डउपा- 
दानभूत निश्चयकाल है उससे उत्पन्न होता हैं; तथापि जैसे निमित्तभूत कुंभकारद्वारा 
मृत्तिकापिंड है उपादान कारण जिसका एसा घट प्रकट किया जाता है, उसी प्रकार चन्द्र, 
सूर्य आदि ज्योति८्कदेवोंके विमानोंके गमनागमन (जाने आने )से यह काल जाना जाता 
है, इस कारण उपचारसे “ व्यवहार काल ज्योतिप्कदेवोंका किया हुआ है” ऐसा कहा 
जाता है। और जो निश्चय काल है वह तो जैसे कुंभकारके चक्र ( चाक )के अमणमें उस 
चक्रके नीचेकी शिला बहिरेग सहकारी कारण है उस प्रकार उन ज्योतिष्कदेवोंके विमा- 
नोंकी गति परिणति ( गमनरूप परिणाम )मे बहिरंग सहकारी कारण होता है ॥ 

इदानीमथद्तीयद्वीपेषु चन्द्रादित्यसंख्या कथ्यते । तथाद्वि--जम्बूदीपे चन्द्रद्ययं सू्यद्वयं 
च, लवणोदे चतुष्टयं, धातकीखण्डद्वीपे द्वादशा चन्द्रादित्याश्व, कालोदकसमुद्रे द्विचत्वारिंशश्व- 
न्द्रादित्याश्व, पुष्कराघें द्वीपे द्वासप्रतिचन्द्रादिद्याश्वेति । तत:परं॑ भरतैरावतस्थितजम्बूद्वीप च- 
न्द्रसूयंयो: किमपि विवरणं क्रियते। तद्यथा--जम्बूद्वीपाभ्यन्तरे योजनानामशीतिशतं बहि- 
भांगे लवणससुद्रसंबन्ध जिंशद्धिकशतत्रयमिति समुदायेन दुशोत्तरयोजनशतपच्चकं चार- 
क्षेत्र भण्यते तन्द्रादित्ययोरेकमेव | तत्र भरतेन बहिभांगे तरंशश्वारक्षेत्रे सूयस्थ चतुरशी- 
तिशतसंख्या मागा भवन्ति, चन्द्रस्य पन्चद्शेव । तत्न जम्बूद्वीपाभ्यन्तर कर्केटसड्रान्तिदिने 
दक्षिणायनप्रारम्भे निषधपवतस्थोपरि प्रथममार्गे सूये: प्रथमोदर्य करोति । यत्र सूयेत्रिमानस्थं 
निर्दोषपरमात्मनो जिनेश्वरस्थाकृत्रिम जिनबिम्त प्रयक्षेण दृष्ठा अयोध्यानगरीस्थितो निर्मेल- 
सम्यक्त्वानुरागेण भरतचक्री पुष्पाअलिसुत्श्षिप्याध दृदातीति। तन्मार्गस्थितभरतक्षेत्रादि- 
यस्यैरावतादितेम सह तथापि चन्द्रस्याचन्द्रेण सह यदनन्‍्तरं भवति तहिशेषेणागमतों 
ज्ञातव्यम्‌ ॥ 

अब ढाई द्वीपोंम जो चन्द्र और सूये हैं उनकी संख्याका कथन करते हैं। वह इस 
प्रकार है-जंबूद्वीप्म दो चन्द्रमा और दो सूये हैं, लवणोदक समुद्रमें चार चन्द्रमा और चार 
सूये हैं, धातकी खण्ड द्वीपमं बारह चन्द्रमा और बारह सूर्य हैं, कालोदक समुद्रमें बया- 
ढीस ४२ चन्द्रमा ओर बयाढीस 9२ द्वी सूये हैं तथा पुष्कराधे द्वीपमें बहत्तर ७२ चन्द्रमा 
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ओर बहत्तर ही सूथ हैं । इसके अनन्तर भरत और ऐरावतर्म स्थित जो जम्बूद्वीपके चन्द्र 
तथा सूय हैं उनका कुछ थोड़ासा विवरण करते हैं | वह इस प्रकार है-जम्बूद्वीपके भीतर 
एकसो अस्सी और बाझ्य भागमें अथोत्‌ लवण समुद्रके संबंध तीनसो तीस योजन ऐसे 
दोनों मिलके पांचसो दश योजन प्रमाण सूर्यका चारक्षेत्र ( गमनका क्षेत्र ) कहलाता है। 
सो चन्द्र तथा सूये इन दोनोंका एक ही है । इनमें मरतक्षेत्रसे बाह्य भागमें उस चारक्षेत्रम 
सूर्यके एकसो चौरासी मार्ग होते हैं ओर चन्द्रमाके पन्द्रह ही मांगे हैं । उनमें जबूद्वीपके 
भीतर कर्कट संक्रान्तिके दिवस जब कि दक्षिण अयनका प्रारंभ होता हैं तब निषध पर्व॑तके 
ऊपर प्रथम मार्ग सूथ प्रथम उदय करता है । जहांपर सूरयेके विमानमें वतेमान जो नि- 
दोष परमात्मा श्रीजिनेन्द्र हैं उनके अक्ृत्रिम जिनबिंबको अयोध्या नगरीमें स्थित भरत- 
क्षेत्रका चक्रवर्ती निर्मल सम्यक्वके अनुरागसे अवलोकन करके, पुष्पांजलि उछालकर, अधे 
देता है। उस प्रथम मार्गमें स्थित जो भरतक्षेत्रका सूथ है उसका ऐरावत क्षेत्रके सूथके 
साथ तथा चंद्रमाका चंद्रमाके साथ और भरतक्षेत्रके सूये चंद्रमाओंका मेरुके साथ जो अ- 
न्तर (फासला व दूरी) रहता है वह विशेषतासे आगमोंसे जानना चाहिये ॥ 


अथ “ सदभिस भरणी अद्दा सादी असलेस जेट्टमवरवरा । रोहिणिविसहपुणव्वसु तिउ« 
पततरा मज्यिमा सेसा ।१।” इति गाथाकथितक्रमेण यानि जघन्योत्कृष्टमध्यनक्षत्राणि तेषु भध्ये 
कस्मिन्नक्षत्रे कियन्ति दिनान्यादित्यस्तिएततीति । “ इंदु रवीदो रिक्खा सत्तट्ठियपंचगयणखंड - 
हिया । अहियहिद्रिक्खखंडा इंदुरविअत्थण्णमुहत्ता १।” इत्यनन गाथासूत्रेणागमकथितक्र- 
मेण प्रथकृप्रथगानीय मेलापके रृते सति षडधिकषष्टियुतत्रिशतसंख्यदिनानि भवन्ति | तस्य 
दिनिसमूहाधेस्थ यदा द्वीपाभ्यन्तराइक्षिणिन बहिभोगेषु दिनकरो गचछति तदा दक्षिणायन- 
संज्ञा; यदा पुनः समुद्रात्सकाशादुत्तरेणाभ्यन्तरमार्गेपु समायाति तदोत्तरायणसंज्ञेति | तत्र 
यदा द्वीपाभ्यन्तरे प्रथममागपरिधो कर्केट्सक्रान्तिदिने दक्षिणायनप्रारम्भे तिष्ठल्यादिययस्तदा 
चतुणवतिसदस्तप भ्वविंशवधिकप ब्वयोजनशतप्रमाण उस्कर्षेणाद्त्यविमानस्य पूवापरेणातप- 
विस्तारो ज्ञयः । तत्र पुनग्ष्टादशमुह॒त्तेदिंवसो भवति द्वादशमुहूर्ते राजिरिति | ततः ऋमेणात- 
पहनी सत्यां मुहत्तद्यस्येकषष्टिभागीकृतस्येको भागो द्विसमध्ये दिन प्रति हीयते यावहृव- 
णसमुद्रेडबसानमार्ग माघमासे मकरसंक्रान्तावुत्तरायणद्विसे त्रिषष्टिसहस्राधिकषोडशयोजन- 
प्रभाणो जघन्येनादित्यविमानस्य पृूवोपरेणातपविस्तारो भवति । तथैव द्वादशमुहूत्तेंदिवसो भ- 
बत्यष्टादशमुहू्तें राजिश्वेति । शेष विशेषव्याख्यानं छोकविभागादी विशेयम्‌ । 


अब “ शतभिषा, भरणी, आद्री, खाती, आक्ेषा, ज्येष्ठा ये छः नक्षत्र जधन्य हैं । रो- 
हिणी, विशाखा, पुनवेसु, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा, और उत्तरामाद्रपद ये ६ नक्षत्र उत्कृष्ट 
हैं। इनके अंतिरिक्त शेष जो नक्षत्र हैं वे मध्यम हैं ।१। इस गाथांम कहे हुए क्रमके 
अनुसार जो जघन्य, उत्कृष्ट तथा मध्यम नक्षत्र हैं, उनमें किस नक्षत्रम कितने दिन सूर्य 
ठहरता है सो कहते हैं “चंद्र १७६८, सूयथ १८३५ और नक्षत्र १८४० गगन खंडमें 
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एक मुहत्तेमें गमन करते हैं सो अधिक भागोंसे नक्षत्रखंडोंके भाग देनेसे जो मुह लब्ध 
होते हैं उन प्रमाण एक नक्षत्रपर चंद्र ओर सूयक्री स्थिति जानो. इस प्रकार इस गाथा 
कहे हुए ऋमसे भिन्नमित्न दिनोंको लेकर, उनको जोड़नेसे तीनसो छाछठ ३६६ दिन 
होते हैं । जब द्वीपके भीतरसे दक्षिण दिशाके बाह्य मार्गोमें सूथ गमन करता है तब ती- 
नसो छाछठ दिनके आधे जो एकसो तिरासी १८३ दिन हैं उनकी दक्षिणायन संज्ञा 
होती है, और इसी प्रकार जब सूथे समुद्रसे उत्तर दिशाको अभ्यन्तर मार्गों आता है 
तब शेष जो १८३ दिन हैं उनका उत्तरायण यह नाम होता है । उनमें जब द्वीपके अभ्य- 
स्तर भागमे कर्केट संक्रान्तिके दिन दक्षिण अयनके प्रारंभमें सूये प्रथम मार्गकी परिधिम खित 
होता है तब चोरानबे हजार पांचसो पचीस योजन प्रमाण सूर्यके विमानका पूर्व पश्चिमसे 
आतप ( धूपका ) विस्तार ( फेलाव ) होता है यह जानना चाहिये। ओर उस समय अठारह 
मुहत्तोंसे दिन ओर बारह मुहत्तोंसे रात्रि होती है । फिर यहांसे क्रम क्रसे आतपकी हानि 
होनेपर दो मुहत्तोके इकसठ भागोंमेंसे एक भाग प्रतिदिन दिवसमें घटता है | यह तबतक 
धटता है. जबतक कि लवणसमुद्रके अम्तके मार्गम माघमासमें मकर संक्रान्तिर्म उत्तरायण 
* क्े प्रारंभमें जधन्यतासे सूर्यके विमानका आतप विस्तार त्रेसठ हजार सोलह योजन 
प्रम।. ता है। उस समय उसी प्रकार बारह मुहर्तोसे दिन और अठारह मुहर्तेंसे रात्रि 
होती है। सके अतिरिक्त अन्य जो विशेष वणन है सो लोकविभाग आदिम जानना 
चाहिये ॥ 
ये तु मनुष्यक्षेत्राद्नहिर्भागे ज्योतिष्कविमानास्तेषां चलन॑ नास्ति। ते च मानुषोत्तरपवताद्व- 
हिर्भागे पश्चाशत्सहस्लाणि योजनानां गत्वा वलयाकारे पड्िक्रमेण पृर्वक्षत्रं परिवेष्टय तिध्चन्ति। 
ततन्न प्रथमवढये चतुश्वलारिंशद्धिकशतप्रमाणाअन्द्रालथादित्याश्रान्तरान्तरेण तिएन्ति । 
ततः पर योजनलक्षे छक्ष गते तनैव ऋमेण बलूयं भवति | अयन्तु विशेष:--वछये वलये 
चन्द्रचतुष्टय॑ सूयचतुष्टयं च वधते यावत्पुप्कराधबहिभागे बलयाष्टरकमिति । तत: पुष्करसंमु 
द्रप्रवेश वेदिकाया; सकाशात्प आाशत्सहस्रप्रमितयोजनानि जलमध्य प्रविश्य यत्पृष चत्वा- 
रिंशद्धिकशत्तप्रमाणं प्रथभवलय व्याख्यात तस्मादहिगुणसंख्यान प्रधमचलरूय भवति ॥ तदने- 
न्तर पूवबद्योजनलक्षे छक्षे गते बलय भवति चन्द्रचतुष्टयस्य सूयचतुष्टयस्य च वृद्धिरित्यने- 
नेब क्ररण खथस्भूस्मणसमुद्रबहिभांगवेदिकापरय्यन्त ज्योतिष्कदेवानामवस्थानं बोद्धव्यमू। 
णते च प्रतरासंख्येयभागप्रमिता असंख्यया ज्योतिष्कविमाना अकृत्रिमसुवणमयरत्रमय- 
जिनचेलालयमण्डिता ज्ञातव्या: । इति संक्षपेण ज्योतिष्कलोकव्याख्यानं समाप्तम्‌ ॥ 
आर जो मनुष्यक्षेत्र ( ढाई द्वीप )से बहिभोगम ज्योतिष्कविमान हैं उनका चलन(गमन) 
नहीं है; तथा वे मानुषोत्तर पवेतके बाह्य भागम पचास हजार योजन गमन कर, वलयाकार 
( गोलाकार ) पंक्तिरप क्रमसे पूवे ( पहिले ) क्षेत्रको बेढ (घेर ) कर, रहते हैं । उनमें 
जो प्रथम बलय है उसमें एकसो चवाढीस १४४ चन्द्रमा तथा सूर्य अन्तरान्तर (दूर दूर ) 
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. से निवास करते हैं। उसके पश्चात्‌ एक एक लाख योजन चले जानेपर इसी पूर्वोक्त ऋरमा- 
नुसार बलय होता है । और विशेष यह है कि वलय २ ( हर एक वलय )म चार चन्द्रमा 
तथा चार सूर्य बढ़ते हैं सो ये पृष्कराधके बाह्य भागमें जो आठ वलय हैं वहांतक बढ़ते 
हैं। उसके पश्चात्‌ पुष्कर समुद्रके प्रवेशम जो वेदिका है उससे पचास हजार योजन प्रमाण 
जलभागमें जाकर, जो पहले प्रथम वलयमें एकसो चवालीस चन्द्र तथा सूर्योका कथन किया 
है उससे द्विगुण अथोत्‌ दोसो अद्टासी चंद्रमा और सूर्योका धारक प्रथम वलूय है। उसके 
पश्चात्‌ पूर्वोक्त प्रकार एक एक लाख योजन चले जानेपर वलुय है और प्रत्येक वलयर्मे 
चार चन्द्रमा और चार सूर्योकी वृद्धि होती है।सो इसी ऋमसे खयंभूरमण समुद्रके अन्तकी 
बेदिका पयेन्त ज्योतिष्केदवोंका निवास जानना चाहिये। और ये सब प्रतरके असंख्यातर्दे 
भाग प्रमाण असंरूयात ज्योतिष्कविमान अक्ृृत्रिम खुवण तथा रल्मय जो जिनचैत्यालय हैं 
उनसे भूषित हैं ऐसा समझना चाहिये । इस प्रकार संक्षेपसे ज्योतिष्क लोकका वर्णन स- 
माप्त हुआ ॥ 


- अश्षज़लन्तर मृध्बेछोक: कथ्येते | तधाहि सौधमैंशानसनत्कुमारमाहन्द्रअक्षत्रझोत्तरलान्तव- 
कापिष्टशुक्रमहाशुक्रशतारसहस्नारानतप्राणतारणाचच्युतसंज्ञा: षोडश खगास्ततो5पि नवप्रैणय- 
कसंज्ञास्ततश्व॒ नवानुदिशसंज् नवविमानसंख्यमेकपटरूं ततो5पि पञ्चानुत्तरसंज्ञ पश्चविमान- 
संख्यमेकपटढं चेत्युक्तकमेणोपयुपरि वेमानिकदेवास्तिष्ठन्तीति वार्तिकं सम्नहवाक्य समुदा- 
यकथनमिति यावत्‌ । आदिमध्यान्तेषु द्वादशाष्टचतुर्योजनबृत्तविष्कम्भा चल्वारिंशत्प्रमि- 
तयोजनोत्सेधा या मेरुचूलिका तिष्ठति तस्योपरि कुरुभूमिजमर्त्यवाल्ग्रान्तरित: पुनऋजुवि- 
मानभर्ति । तदादिं ऋृत्वा चुलिकासहितलक्षयोजनम्रमाणं मेरूत्सेधभानमद्धाधिके करज्जुप्रमा्ं 
यदाकाशक्षेत्रं तत्पयन्त॑ सोधरमैशानसंज्ञ स्वगेयुगर् तिध्तति । ततः परमद्धाधिकेकरण्जुपयेन्तं 
सनत्कुमारमाहेन्द्रसंजश स्वगेयुगर्ं भवति, तस्मादद्धेरज्जुप्रमाणाकाशपयेन्तं त्र्षत्रझोत्तराभमिधानं 
खगेयुगलमस्ति, ततो5प्यद्धेरब्जु पयेन्तं छान्तवकापिष्टनामस्वगेयुगलमस्ति, ततश्राद्धरज्जुपर्य- 
न्तं शुक्रमहाशुक्रामिधान खर्गद्वय ज्ञातव्यम्‌ ,तदनन्तरमद्धरज्जुपयन्तं शतारसहस्रारसंज्ञ स्वगे- 
युगर्ू भवति, ततोः्प्यद्धरज्जुपयेन्तमानतप्राणतनामखवगैयुग्ूं, ततः परमद्धेरज्जुपयन्तमा- 
काश यावदारणाच्युताभिधानं स्वगेंद्यय ज्ञातव्यमिति । तत्र प्रथमयुगलद्ये खकीयस्वकीय- 
खर्गनामानश्रत्वार इन्द्रा विज्ेया:, मध्ययुगलचतुष्टये पुन: खकीयखकीयप्रथभछूगाभिधान ए- 
कैक एवेन्द्रो भवति, उपरितनयुगलद्ठयेषपि स्वकीयस्वकीयखगेनामानश्रत्वार इन्द्रा भवन्‍्तीति 
समुदायेन षोडशख्वर्गेषु द्वादशेन्द्रा ज्ञातव्या: | पोडशखगोदूध्वेमेकरज्जुमध्ये नवप्रैवेयकन- 
वानुद्शिप ब्वानुत्तरविमान वासिदेवास्तिष्ठन्ति । ततः पर तत्रेव द्वादशयोजनेषु गतेष्वष्टयो- 
जनबाहुल्‍या मनुष्यछोकवत्प व्वाधिकचलारिंशहक्षयोजनविस्तारा मोक्षशिल्ा भवति । तस्योप- 
रि घंनोद्धिघनवाततलुवातत्रयमस्ति । तत्र तन॒ुवातमध्ये लोकान्ते केवलश्ञानाद्नन्तगुणस- 
'हिताः सिद्धास्तिष्ठन्ति ॥ 

अब इसके जनंतर ऊध्वैलोकका कथन करते हैं। वह इस प्रकार है-सौधमे, इशान, 
१६ 
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सनत्कुमार, महेन्द्र, अब, अश्षोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहसार, आ- 
नत, प्राणत, आरण और अच्युत इन नामोंके घारक सोलह खगे हैं | वहांसे आगे नव 
बैवेयक नाम वाले विमान हैं, और इनके भी अनंतर नव ९ विमानोंकी संख्याका धारक 
नवानुदिश नामक एक पटल है, तथा इसके भी अनंतर पांच विमानोंकी संख्यावाला पश्चा- 
नुत्तर संशक एक पटल है, हस प्रकार पूर्वोक्त ऋमसे वैमानिक देव निवास करते हैं। यह 
वार्सिक अथोत्‌ संग्रह वाक्य अथवा समुदायसे कथन है। आदिंभ बारह, मध्यम आठ और 
अंतर्भ चार योजन प्रमाण गोल विष्कंभ ( व्यास ) की धारक, चालीस योजन प्रमाण ऊँची 
जो मेरुकी चूलिका है; उसके ऊपर देवकुरु अथवा उत्तरकुरु नामक उत्तम भोगभूमिम 
उत्पन्न जो मनुष्य हैं उनके वाढके अग्रमाग जितने अन्तर (फासले) पर 
ऋजु विमान है । उस ऋजुविमानकोी आदिमें करके चूलिका सहित एक लाख योज॑न 
प्रमाण मेरुकी ऊँचाईका प्रमाण है, और वहांसे डेढ़ रज्जु प्रमाण जो आकाशक्षेत्र है वहां- 
“जक सौयम तथारशापानामक दो त्यतग हैं | इनके अनंतर डेढ़ रज्जुपयेन्त सनत्कुमार - 
गौर माहँन्द्र नामक दो स्वगे हैं । वहांसे अपे रज्जु प्रभाण” आकाशतक ब्रेह्म५तश्ा जशोत्तर 
संज्ञक स्वरगोंका युगल है। वहांसे मी आधे रज्जुतक लांतव और कापिष्ट नामक दो स्वगे हैं। 
वहांसे भी आधे रज्जु प्रमाण आकाश शुक्र तथा महाशुक्र नामक स्वर्गोंका युगल जानना 
चाहिये । उसके अनन्तर आंध रज्जुतक शतार और सहस्रार नामक स्वर्गोंका युगल है | 
तत्पश्चात्‌ आधे रज्जुपयेन्त आकाशतक आरण और अच्युत नामक दो स्वगे जानने चा- 
हिये | उनमें पहलेके जो दो युगल हैं उनमें तो अपने २ स्वगके नामके धारक चार इन्द्र 
हैं अथोत्‌ पहले चार स्वरगाम स्वर्गेके नामवाले ही ( सौधमे, ईशान ) आदि चार इन्द्र हैं। 
और बीचके जो चार युगल हैं उनमें अपने २ प्रथम स्वगेके नामका धारक एक एक ही 
इंद्र है अथोत्‌ ब्रह्म और बश्नोत्तर स्वगका एक इन्द्र है और ब्रह्म स्वगेका इंद्र कहलाता. है। 
ऐसे बारहवें खगेतक आठ स्वगोंमें चार इन्द्र जानने । और इनके ऊपर जो दो युगल हैं 
उनमें भी अपने २ स्वर्गके नामके धारक ( आनत, प्राणत आदि ) चार इंद्र होते हैं। 
इस प्रकार समुदायसे सोलह स्व बारह इन्द्र जानने चाहिये । सोलह स्वर्गोंसे ऊपर ' 
एक रजुमें नव अवेयक, नव अनुदिश और पांच अनुत्तर विमानोंमें निवास करनेवाले देव 
हैं । उसके आगे इस एक रजुमें ही बारह योजन चलेजानेपर आठ योजन प्रमाण मोटाईकी 
धारक ओर मनुष्यलोक ( ढाईद्वीप )के समान पैंतालीस छाख 9५००००० योजन प्रमाण 
विस्तारकी धारक मोक्षशिला है। उस मोक्षशिलके ऊपर घनोदधि, घनवात तथा तनुवात 
नामक तीन वात ( वायु ) हैं। इनमें जो तनुवात है, वहांपर छोकके अन्तभागमें फेवल- 
ज्ञान आदि अनंत गुणोंसहित श्रीसिद्ध परमेष्ठी निवास करते हैं ॥ 
. इदानीं ख्वगरेपटलसखंख्या कथ्यते--सौधमैंशानयोरेकरत्रिंशत्‌, सनत्कुमारमाहेन्द्रथोः सप्त, 


बृहइव्यसंप्रह! । १२१ 


अद्ाजद्षो्तरयोअत्वारि, छान्‍्तवकापिष्टयोईयम्‌ , शुक्रमहाशुक्रयो: पटछमेकम्‌ , शतारसहख्रार- 
योरेकम्र, आनतश्राणवयोद्षयम्‌, आरणाच्युतयोखयमिति।नवसु ग्रेवेयकेवु नवकं, नवानुद्शेषु 
पुनरेक, पश्चालुत्तरेषु चैकमिति समुदायेनोपयुपरि त्रिषष्टिपटछानि श्ञातव्यानि । तथा चोक्त 
,कीतीससत्तचत्तारिदोण्णिएकेकछक्चदुकप्पे । तित्तियएक्रेकिंदियणामा उड़ आदि तेवट्टी ॥ ४ 

अब स्वगेके पटलॉंकी संख्याका वर्णन करते हैं| सौधम और इंशान इन दो स्वर्गोमे 
इकतीस ३१ पटल हैं, सनत्कुमार तथा माहेन्द्रमे सात ७ पटल हैं, ब्रह्म और अश्षोत्तरमें 
चार पटल हैं, लान्तव तथा कापिष्टम दो पटल हैं, झुक्र और महाशुक्रमँ एक पटल 
है, शतार और सहस्रारमें एक पटल है, आनत तथा प्राणतर्में तीन पटल हैं और जारण 
तथा अच्युत इन दो स्वगोंमें भी तीन पटल हैं। नव ग्रैंवेयकॉमें नव ९, पटल हैं, नव 
अनुदिशोंमें एक पटल है, और पंचानुत्तरोंमें एक पटल है।ऐसे समुदायसे ऊपर ऊपर तिर- 
सठ ६३ पटल जानने चाहिये । सोही कहा है--“सोधर्म युग्ममें ३१, सनत्कुमार युगलमें 
-७, बअक्ययुगलम 9, लांतव युम्ममें २, झुक युम्ममें १, शतार युग्ममं १, आनत आदि 
चार स्वर्गोर्में ६, प्रत्येक तीनों ग्रैवेयकॉर्मे तीन २, नव अनुदिशोंमें एक, पंचानुत्तरोंमें एक, 
'ऐसे समुदायसे ६३ इंद्रक होते हैं,--- 

अत:परं प्रथमपटलव्याख्यानं क्रियते | ऋजु बिमान॑ यदुक्त पूव मेरुचूलिकाया उपरि 
तस्थ मनुष्यक्षेत्रप्माणविस्तारस्थेन्द्रकसंज्ञा । तस्य चतुदिग्भागेष्वसंस्येययो जनविस्ताराणि पह्लि- 
' रूपेण सर्वद्वीपसमुद्रेषूपरि प्रतिदिशं यानि त्रिषष्टिवेमानानि तिष्ठन्ति तेषां श्रेणीबद्धसंज्ञा । 
यानि च पहुुरहितपुष्पप्रकरवद्विदिक्चतुष्टये तिष्ठन्ति तेषां संख्येयासंख्येययो जनविस्ताराणां 
प्रकीषकर्सल्ञेति समुदायेन प्रथमपटलछक्षणं ज्ञातव्यम्‌ । तत्र पूर्वापरदक्षिणश्रेणित्रयविमा- 
नानि। तन्मध्ये विदिग्टयविमानानि च सौधमेसंबन्धीनि भवन्ति, शेषविद्ग्द्वयविमानानि व 
पुनरीशानसंबन्धीनि । अस्मात्पटलछादुपरि जिनदृष्टमानेन संख्येयान्यसंख्येयानि योजनानि 
गला तेनेव क्रमेण द्वितीयादिपटछानि भवन्ति | अय॑ च विशेषः--श्रेणीचतुष्टये पटले पटले 
प्रतिदिशभेकेकविमान द्वीयते यावत्पश्चानुत्तरपटले चतुर्दिक्ष्कैकविसानं तिष्ठति । एते 
सौधमोदिविमानाश्रतुरशीतिछक्षसप्तनवतिसदस्तत्रयोविशतिप्रमिता. अक्त्रिमसुवर्णायजिन- 
गृहस्रण्डिता ज्ञातव्या इति | 

इसके आगे प्रथम पटलका व्याख्यान किया जाता है।जो पहले मेरुकी चूलिकाक़े 
ऊपर ऋजु विमान कहा गया है उस मनुष्यक्षेत्र ( ढाइद्वीप ) प्रमाण विस्तारके धारक ऋजु 
विमानकी इंद्रक यह संज्ञा है। उसकी चारों दिशाओंके मागमें जो प्रत्येक दिशामें सब 
द्वीप समुद्रोंके ऊपर असंख्यात योजन विस्तारके धारक पंक्तिरूपसे तिरसठ ६३ विमान 
हैं उनकी श्रेणीबद्ध संज्ञा है। और जो विमान पंक्तिसे विना पुष्पोंके प्रककके समान 
चार विदिशाओंम हैं उन संख्यात, असंख्यात योजन प्रमाण विस्तारवाडे विमानोंकी प्रकी- 
णैक संज्ञा है। ऐसे समुदायसे प्रथम पटकका कक्षण जानना चाहिये। उन विमानोंमें 
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जो पूव, पश्चिम और दक्षिण इन तीन श्रेणियोंके विमान हैं वे, और इन तीनों दिशाओंके 
बीचमें जो दो विदिशाओंमें खित विमान हैं ये सब प्रथम सौधम स्वगे संबंधी हैं। तथा 
शेष दो विदिशाओंके विमान और उत्तर श्रेणीके विमान जो हैं वे इशान स्वगे संबंधी है । 
इस पटलके ऊपर भगवान्‌ करके देखे हुए प्रमाणके अनुसार संख्यात तथा असंरूयात यो- 
जन जाकर इसी पूर्वोक्त क्रमसे द्वितीय, तृतीय, आदि पटल होते हैं | और विशेष यह है 
कि पटल पटलमें प्रत्येक दिशाकी प्रत्येक श्रणीमं एक २ विमान घटता है सो यहांतक 
घटता है कि पंचानुत्तर पटलमें चारों दिशाओंमें एक एक ही विमान रह जाता है। और 
थे सब सौधमे स्वगे आदि संबंधी विमान चौरासी छाख सत्तानबे हजार तेेस ८४९७०२३ 
संख्या प्रमाण हैं। और अक्नत्रिम सुवरणमय जिनचैत्याल्योंसे मंडित हैं ऐसे जानने चाहिये ॥ 

अथ देवानामायु:प्रमाणं कथ्यते । भवनवासिषु जघन्येन दशवषेसहस्त्राणि, उत्कर्षेण 
पुनरसुरकुमारेषु सागरोपमम्‌ , नागकुमारेषु पल्यत्रयं, सुपर्णे साधेद्यं; द्वीपकुमारे द्वयं, शेष- 
कुछषदके साधेपल्यमिति । व्यन्तरे जघन्येन दशवषेसहसत्राणि, उत्कर्षण पल्यमधिकमिति। 
ज्योतिष्कदेवे जघन्येन पल्याष्टरमविभाग:, उत्कर्षेण चन्द्रे छक्षवषोधिकं पल्यं, सूर्य सहखा- 
धिकं पल्यं, शेषज्योतिष्कदेवानामागमानुसारेणेति। अथ सौधर्मशानयोजघन्येन साधिक- 
पल्य॑, उत्कर्षण साधिकसागरोपमद्गयं, सनत्कुमारमाहेन्द्रयोः साधिकसागगोपमसप्तकं, त्रक्ष- 
ब्रक्मोत्तयो: साधिकसागरोपमदशकं, छान्‍्तवकापिष्ठयो: साधिकानि चतुदंशसागरोपमानि, 
शुक्रमहाशुक्रयोी: पोडश साधिकानि, शतारसहस्रारयोरष्टादश साधिकानि, आनतप्राणत- 
योविशतिरेब, आरणाच्युतयोद्वार्विंशतिरिति । अतः परमच्युतादूध्व कल्पातीतनवग्रेबैयकेषु 
द्वाविशतिसागरोपमप्रमाणादृध्वमेकेक्सागरोपमे वधेमाने सत्येकर्त्रिंशत्सागरोपसान्यवसानन- 
वम्रेवेयके भवन्ति | नवानुदिशपटले द्वार्निशत्‌, पश्चानुत्तरपटछे त्रयश्निशत्‌, उत्कृष्टायुः- 
प्रमाणं ज्ञातव्यमू । तदायु: सौधर्मादिषु खर्गेंष यदुत्कृष्ट तत्परस्मिन्‌ परस्मिन्‌ खर्गे सवो- 
थैसिद्धिं विहाय जधन्यं चेति | शेषं विशेषव्याख्यानं त्रिकोकसारादो बोद्धव्यम्‌ ॥ 

अब देवोंके आयुका प्रमाण कहते हैं । भवनवासियोंमें न्यूनसे न्‍्यून दश हजार वेका 
जघन्य आयु होता है और उत्कपेसे अस॒रकुमारोंमे एक सागर, नागकुमारोंमें तीन पल्य, 
सुपणेकुमारोंमें ढाई पलल्‍्य, द्वीपकुमारोंमें दो पल्य और बाकी जो ६ प्रकारके भवनवासी हैं ' 
उनमें डेढ़ पल्‍्य प्रमाण आयु है । व्यन्तरोंमें दश हजार वषेका जघन्य और कुछ अधिक 
एक पल्यका उत्कृष्ट आयु है। ज्योतिष्क देवोंमे जघन्य आयु पल्‍्यके आठवें भाग प्रमाण 
है, उत्कृष्टतासे चंद्रमामें एक पल्‍्य एक लाख वषे और सूयेमें एक पलल्‍य एक हजार वर्षका 
आयु है । शेष ज्योतिष्क देवोंका उत्कृष्ट आयु आगमके अनुसार जानना चाहिये। अब 
कल्पवासियोंमें जो सोधमे तथा इंशान स्वगेके देव हैं उनके जधन्यतासे कुछ अधिक 
एक पलल्‍य और उत्कृष्टतासे कुछ अधिक दो सागर प्रमाण आयु है। सनत्कुमार तथा मा- 
हेन्द्र देबोंमे कुछ अधिक सात सागर प्रमाण उत्कृष्ट आयु है | ब्रह्म और बश्षोत्तरमें कुछ 
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अधिक दश सागर, लांतव कापिष्टमें कुछ अधिक चोदह सागर, शुक्र महाशुक्रों कुछ 
अधिक सोलह सागर, शतार और सदसारमें किंचित्‌ अधिक अठारह सागर, आनत तथा 
प्राणतमें पूरे बीसही सागर, और आरण अच्युतमें बाईस २२ सागर प्रमाण आयु है । 
अब इसके अनंतर अच्युत खगेके ऊपर कल्पातीत जो नव ग्रैवेयक हैं उनमें प्रत्येक ग्रेवे- 
यकमें बाईस सागर प्रमाण आयुर्म क्रमानुसार एक एक सागर बढ़ाये जानेपर अंतके 
नंवें ग्रेैवेयकर्म इकतीस सागर प्रमाण उत्कृष्ट आयु होता है। नो ५ अनुदिशोंके पटलमें 
बत्तीस सागर और पंचानुत्तर पटलमें तेतीस सागर जितना उत्कृष्ट आयुका प्रमाण जानना 
चाहिये । ओर जो आयु सौधम आदि स्वरगोमें उत्कृष्ट है वह सवोथेसिद्धिके विना अन्य 
सब स्वगौमें आगे आगे जघमन्य है अथोत्‌ जो सौधमे इंशान स्वर्गमें उत्कृष्ट कुछ अधिक 
दो सागर प्रमाण आयु है वह सनत्कुमार माहेन्द्रमें जघन्य है। इस क्रमसे सर्वार्थसिद्धिके 
पहले २ जधन्य आयु जानना । इसके अतिरिक्त जो अधिक व्याख्यान है सो त्रिलोकसार 
आदिमेसे समझना चाहिये ॥ 

कि थ्व आदिमिध्यान्तमुक्ते श॒ुद्धबुद्धेकखभावे परमात्मनि सकलविमलकेवलज्ञानलोचने- 
नादर्शे बिम्बानीब शुद्धात्मादिपदाथों छोक्यन्ते दृश्यन्ते ज्ञायन्ते परिच्छिय्न्ते यतस्तेन 
कारणेन स एवं निश्चयलोकस्तस्मिन्निश्वयछोकार्ये खकीयशुद्धपरमात्मनि अवछोकनं वा स 
निश्चयलोक:। “सन्नाओ य तिलेस्सा इंदियवसदाय अट्टरुद्दाणि। नाणं च दुप्प उत्तं मोहो पावृ«»* 
प्पदो दोदि | १ ।”” इति गाथोदितविभावपरिणाममादें कृत्ा समस्तशुभाशुभसंकल्पविकल्प- 
द्यागेन निजशुद्धात्मभावनोत्पन्नपरमाह्ादैकसुखामृतरसाखादानुभवनेन च या भावना सेव 
विश्वयलोकालजुप्रेक्षा । शेषा पुनव्येबद्रेणेट्रेवं संक्षेपण छोकाजुप्रेक्षाव्याख्यानं समाप्तम्‌ ॥ 

और आदि मध्य तथा अन्तसे रहित, शुद्ध बुद्ध एक खमावका धारक जो परमात्मा है 
उसमें सकल ( पूर्ण )रूपसे विमल ( खच्छ ) जो केवल ज्ञान नामक नेत्र है उसके द्वारा 
जैसे दर्पणमें प्रतिबिम्बोंका भान होता है उसी प्रकार शुद्ध आत्मा आदि पदाथे आलढोके 
जाते हैं अथोत्‌ देखे जाते हैं, जाने जाते हैं, परिच्छिन्न किये जाते हैं इस कारण वह निज 
शुद्ध आत्मा ही निश्चय लोक है अथवा उस निश्चय लोक नामके धारक निज शुद्ध पर- 
मात्माम जो अवलोकन ( देखना ) है वह निश्चय छोक है। “संज्ञा, तीन लेदया, इंद्ियोंके 
वशीभूतपना, आच्तै, रौद्र, ध्यान तथा दुष्प्रयुक्त ज्ञान और मोह ये सब पापको देनेवाले 
होते हैं !” इस गाथांम कद्दे हुए विभाव परिणामको आदि छेके, संपूणे जो शुभ तथा अशुम 
रूप संकल्प विकल्प हैं उनके त्यागसे और निजशुद्ध आत्माकी भावनासे उत्पन्न जो परम 
आह्वदरूप एक सुखरूपी अम्ृतके आखादका अनुभव है उससे जो भावना होती है वही 
निश्चयसे छोकानुप्रेक्षा है। और इसके अतिरिक्त शेष जो पूर्वोक्त भावना है वह व्यवद्यारसे 
है । इस प्रकार संक्षेपसे लोकानुप्रेक्षाका वर्णन समाप्त हुआ ॥ 

अथ दुढ्भानुप्रेशां कथयति। तथाहि एकेन्द्रियविकढेन्द्रियप ओन्द्रियसंश्षिपयोप्तमनुष्य- 
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वेशकुलरूपेनिद्रयपटुखनिव्याध्यायु प्कवरबुद्धिसद्ध मे श्रवणम्रहणघारण भद्वान संयम विष यसु ल 
व्यावर्ततनक्रोघादिकपायनिवत्तनेषु पर॑ परं दुलेभेषु कथंचित्काकतालीयकन्यायेन लब्घेष्कपि 
तहब्धिरूपबोधे फलभूतखशुद्धात्मसंवित्त्यात्मक निरमे्धमंध्यानशुह्रष्या न रूप: परम समाबि- 
दुकेभ: । कस्मादिति चेत्तप्रतिबन्धकमिथ्यात्वविषयकषायनिदानवन्धादिविभावपरिणामानों . 
प्रबछत्वादिति । तस्मात्स एवं निरन्तरं भावनीय: । वद्भावनारहितानां पुनरपि संसारे पतन- 
. मिति | तथा चोक्तम--“इल्यतिदुरूभरूपां बोधिं लब्ध्वा यदि प्रमादी स्थात्‌ । संसृतिभीमारण्ये 
अमति वराकों नरः सुचिरम्‌। १।” पुनश्रोक्त मनुष्य भवदुर्॑भ म्‌--“अशुभपरिणा मबहुरुता ७-० 
छोकस्य विपुलता महामद्दती । योनिविपुरता च कुरुते सुदुलभां मानुपी योनिम्‌।१।” 
बोधिसमाधिलक्षणं कथ्यते--सम्यग्द्शनज्ञानचारित्राणामग्राप्तप्रापणं बोधिस्तेष/मेव निर्वि- 
प्लेन भवान्तरप्रापणं समाधिरिति | एवं संक्षेपण दुलेभानुप्रेश्षा समाप्ता । 

अब दुलूभ अनुप्रज्ञाका कथन करते हैं। सो इस प्रकार है-एकेन्द्रिय, विकलेंद्रिय, 
पंचेन्द्रिय, संशी, पयोप्त, मनुष्य, देश, कुल, रूप, इंद्रियोंमें पठुता, नीरोग, आयु, उत्तम 
बुद्धि, उत्तम धमेका सुनना, अहण करना, धारण करना, अ्रद्धान करना, संयम, विषयसु- 
खोंसे रहित होना, क्रोध आदि कषायोंका दूर होना; ये जो पूर्वोक्त सब हैं; इनमें पूर्व २ 
की अपेक्षा पर पर अथोत्‌ एकेन्द्रियताकी अपेक्षा विकलेन्द्रियता आदि दुर्लभ हैं । यदि 
कर्थंचित्‌ काकतालीय न्यायसे इन सबकी प्राप्ति होजाय तो भी इन सबकी ग्राप्तिरूप जो 
ज्ञान है उसमें फलभूत जो निजशुद्ध आत्माके ज्ञानखरूप निर्मल धमैध्यान तथा शुकू 
ध्यानरूप परमसमाधि है वह दुर्लभ है । परमसमाधि दुलभ क्यों है ऐसी शंका करो तो 
समाधान यह है कि-परम समाधिको रोकनेवाले मिथ्यात्व, विषय, कषाय, निदानबंध आदि 
जो विभाव परिणाम हैं उनकी जीवके प्रबलता है इसलिये परम समाधिका होना दुलंभ 
है। इस कारण उस परम समाधिकी दुलेभताकी ही निरंतर भावना करनी चाहिये। क्योंकि, 
जो जीव उसकी भावना नहीं करते उनका फिर भी संसारम पतन होता है। सो ही कहा है- 
“कि जो मनुष्य अत्यन्त दुलेमरूप बोधिको प्राप्त होकर, प्रमादी होता है वह वराक ( दी- 
नजीव ) संसाररूपी भयंकर वनमें चिरकाल तक अमण करता है।?१ ।” और पुनः मनुष्य- 
भवकी दुर्लभताके विषयर्मे कहा है-“अशुभ परिणा[मोंकी अधिकता, संसारकी विशालता, 
और बड़ी २ योनियोंकी अधिकता ये सब मनुष्ययोनिको दु्लंभ करती हैं; अर्थात्‌ जीबोंक़े 
अशुभ परिणाम बहुत हैं, तीनो लोकोंमें उनके लिये स्थान बहुत हैं और उत्पन्न होनेको 
योनियें भी अधिक हैं अतः मनुष्य भवका प्राप्त होना दुलेभ है। अब बोधि और समाधिका 
रक्षण कहते हैं । पहले नहीं मिले हुए जो सम्यग्दशेन, सम्याज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र हैं 
इनका जो मिलना है वह तो बोधि कहलाती है और उन्हीं सम्यग्दशनादिकोंको निर्विन्नता 
पूवेक जो अन्य भवमें साथ ले जाना सो समाषि है । ऐसे संक्षेपसे दुलेमभ भनुम्रेक्षाका- 
कथन समाप्त किया ॥ 
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अब धर्मानप्रेश्ां कंअयति । तशथा-संसारे पतन्त जीवमुद्धय नामेन्द्रनरेन्द्रदेवेन्द्रादि- 
वन्हे अम्बाबाधानन्तमसुखाश्नन्तगुणछक्षण मोक्षपदे धरतीति धमेः । तस्थ च भेदा: कथ्य- 
न्ते--अहिंसाछ॒क्षण: सामारानगारलक्षणो वा उत्तमक्षमादिलक्षणो वा निमश्चयव्यवहारर- 
कन्रयात्मको वा शुद्धात्मसंविक्त्यात्मकमोहक्षो भरहितात्मपरिणामों वा धर्म: । अस्य धमेस्मा- 
: छाम्ेडतीतानन्तकाले “णिश्वेद्रधाउसत्तय तरुद्स वियलेंदियासु छब्बेब | सुरणिरयतिरियचडरो 
खडदस मणुयेसु सदसहस्सा। १ ।” इति गाथाकथितचतुरशीतियोनिलक्षेषु मध्ये परम- 
खासत्थ्यभाषनोत्पश्ननिव्योकुछपारमार्थिकसुखविलछक्षणानि पेन्द्रियसुखाभिछाषजनितव्या- 
कुछत्वोत्पादकानि दु:ःखानि सहमानः सन्‌ अमितोध्यं जीवों यदा पुनरेबंगुणविशिष्टरय 
घर्मस्म छामो भवति तदा राजाधिराजमहाराजाद्धमाण्डलिकमद्दामाण्डलिकबलदेववासुदेवका- 
मदेवसकलचक्रवर्सिदेवेन्द्रएप्णघरदेबतीयैकरपरसदेवप्रथमकल्याणत्रयपयेन्ते विविधाभ्युद्य- 
सुख प्राप्य पत्मादभेद्रलशयभावनावलेनाक्षयानन्तसुखादिशुणास्पदमहंत्पदं सिद्धपदच 
कमृते। तेन कारणेन घमे एवं परमश्सरसायनं निधिनिधान कल्पवृक्षः कामघेनुश्विन्ताम- 
णिरिति । के बहुनो ये जिनेश्वरप्रणीत॑ धर्म प्राप्प हढमतयों जातास्त एवं धन्याः । तथा- 
चोक्तम--“धन्या ये प्रतिबुद्धा धर्म खछु जिनवरे: समुपदिष्टे। ये प्रतिपन्ना धम खभावनोप- 
स्थिवमनीषाः । १ ।” इति संक्षेपेण धर्मानुप्रेश्षा समाप्ता ॥ 


अब धमोनुप्रेज्ञका कथन करते हैं । वह इस प्रकार है-संसारम गिरते हुए जीवको 
उठाकर जो धरणेन्द, चक्रवर्त्ती, देव, इन्द्र आदिकोंके पूज्य पद्म अथवा बाधारहित अनंत 
सुख आदि अनंत गुणोंरूप लक्षणका धारक जो मोक्षपद है उसमें धरता है वह धम है। 
अब उस धमेके भेद कहे जाते हैं-अहिंसारूप रक्षणका धारक धर्म है, गृहस्थ और मुनि 
इन दो भेदोंवाला धमम है, अथवा उत्तम क्षमा आदि लक्षणवाला दश प्रकारका धरम है, अथवा 
विश्वय और व्यवहाररूप रल्त्रय खरूप धर्म है, अथवा शुद्ध आत्माके ज्ञान खरूप जो मोह 
तथा क्षोभरहित आत्माका परिणाम है उसरूप घमे है । इस धमकी प्राप्ति न होनेसे 
अतीत ( गये हुए ) अनंत कालमें “नित्यनिगोद वनस्पतिमें सात छाख, इतर निगोद 
वनस्पति सात लाख, प्रथ्वीकायम ७ लाख, जलकायमे ७ छाख,तेजकायमें ७ राख, वायुकायमें 
७ लाख, प्रत्येक वनस्पति दस लाख, बे इंद्री, ते इंद्री और चो इंद्री इनमें दो दो लाख, 
देव, नारकी और तिबच इन तीनोंमें चार चार लाख तथा मनुष्यों चौदह छाख योनि 
हैं। १। इस गाथामें कही हुई चोरासी छाख योनियोंमें परम खास्थ्यकी भावनासे उत्पन्न, 
व्याकुलतारहित ऐसे पारमार्थिक सुखसे विलक्षण (भिन्न) और पांचों इंद्रियोंके सुखोंकी अभि- 
लाषा ( वांछा )से उत्पन्न, ध्याकुलताको पेदा करनेवाले ऐसे जो दुःख हैं उनको सहते हुए 
इस जीवने परिभ्रमण किया। जब इस जीवको पूर्वोक्त प्रकारके धर्मकी प्राप्ति होती 
' है तब राजाधिराज, महाराज, अभैमंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, बढदेव, नारायण, काम- 
देव, चकवर्त्ती, देव, इंद्र, गणघर देव, तीथेकर परम देवके पदों तथा तीजैकरोंके गर्भ, 


१२८ रायचन्तजैनशालमाक्ायास 


जन्म तथा तप कल्याणकों पर्यन्तके जो अनेक भ्रकारके #भ्युदय झुख हैं उन सुलोंको 
प्राप्त होंके, तदनन्तर अभेद रल्त्रयकी भावनाके बलसे अक्ष। और अनंत गुणोंका स्थान जो 
अरहंत पद है उसको और सिद्ध पदको प्राप्त होता है । इस कारण धर्म ही परम रसका 
रसायन है, धरम ही निधियोंका निधान ( मंडार ) है, धम ही कल्पवृक्ष है, यम ही कामघेनु गाय 
है और धम ही चिंतामणि रल् है। विशेष क्या कहें जो जिनेश्वरके कहे हुए धमगो मराप्त 
होकर, दृढ बुद्धिके धारक ( सम्यग्दृष्टी ) हुए हैं वे ही धन्य !। सोही कहा है-“ जिन्होंने 
जिनवरसे उपदिष्ट धमको जाना है और आत्मज्ञानमं तत्पर बुद्धिके धारक जिन्होंने उस 
के अरहण किया है वे सब धन्य हैं । १ ।” इस प्रकार संक्षेपत्रे धम्मोनुप्रे्षा समाप्त 
हुई । 

इत्युक्तकक्षणा अनिद्याशरणसंसारैकल्वान्यलाशुचित्वास्रअसंवरनिजेरालोकबोधिदुलभघमे- 
तत्त्वानुचिन्तनसंक्षा निरासखवसशुद्धात्मतस्‍त्वपरिणतिरूपस्यथ संबरस्य कारणभूता धादशाओु« 
प्रेक्षा: समाप्ता: ॥ रा 

इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षणकी घारक अनित्य, अशरण, संसार, एंकत्व, अन्यत्व, अशु- 
चित्व, आख्व, संवर, निजरा, छोक, बोधिदुलूम, और धमेतत््व इनका अनुचितन 
( विचार )रूप है नाम जिनका ऐसी और आखवरहित-शुद्ध आत्मतत्त्वकी परिणतिरूप 
जो संवर है उसकी कारणरूप ऐसी बारह अनुप्रेक्षा ( भावना ) समाप्त हुई ॥ 

अथ परीषहजय: कथ्यते--क्षुत्पिपा साशीतोष्णदंशमशकनाम््यारतिल्लीचकोनिषद्याश- 
य्याक्रेशबधयाचनालाभरोगतृणस्पशेमलसत्कारपुरस्कारप्रशाशानदशनानीति द्वार्विशतिपरी- 
षद्दा विज्ञेया: । तेपां क्षुधादिवेद्नानां तीतोदयेइपि सुखदुःखजीवितमरणलाभालाभनिन्दाप्र- 
शंसादिसमतारूपपरमसामायिकेन नवतरशुभाशुभकर्मसंवरणचिरन्तनशुभाशुभकंमनिर्जरण- 
समर्थेनायं. निजपरमात्मभावनासंजातनिर्विकारनित्यानन्दलक्षणसुखामृतसंवित्तेरचछनं से 
परीषदजय इति ॥ ः 

अब परीषहोंका जय (जीतना) जो है उसका कथन करते हैं-क्षुधा १ प्यास २ शीत ३ 
उष्ण ( गर्मी ) 9 दंश मशक ५ नम्मता ६ अरति ७ स्री ८ चयो ( गमन ) ९ निषद्या 
(बस्ती ) १० शय्या ११ आक्रोश (कद वचन ) १२ वध (मारण ) १३ याचना 
१४ अलाम १०५ रोग १६ तृणस्पशे १७ मल १८ सत्कारपुरस्कार १९ प्रज्ञा २० 
अज्ञान २१ और दशशन २२ ये बाईस परीषह जानने चाहिये । इन श्षुधा तृषा 
आदि वेदनाओंके तीव्र उदय होनेपर भी सुख, दुःख, जीवन, मरण, छाम, अलाभ, निंदा, 
प्रशंसा आदिम समानतारूप जो नवीन शुभ तथा अशुभ कर्मोंको रोकनेमें और पुराने 
शुभ अशुभ कर्मोके निजेरण करने में समथे ऐसा परम सामायिक है उस करके निज पर- 
मात्माकी भावनासे उत्पन्न विकाररह्वित नित्यानंदरूप रक्षणका धारक जो सुखाश्ृत है उसके 
ज्ञानसे जो नहीं चलना सो परीषहजय है ॥ 


वृहद्रव्यसंग्रहः । १२९ 


अथ चारित्न कथयति । श॒ुद्धोपयोगलक्षणनिश्रयरल्रत्रयपरिणते स्वशुद्धात्मखरूपे चरणमव- 
स्थान चारित्रमू। तश्च॒तारतम्यभेदेनप भ्वविधम्‌। तथाहि--सर्वे जीवा: केवरछक्लानमया इति 
भावनारूपेण समतालक्षणं सामायिकम्‌, अथवा परमसवास्थ्यबलेन युगपत्समस्तशुभाशुभसइ- 
ल्पविकल्पत्मागरूपसमाधिलक्षण्ण वा, निर्विकारस्वसंवित्तिबलेन रागद्वेषपरिद्दाररूपं वा, स्वशुद्धा- 
त्मालुभूतिबलेनात्तेरीद्रपरित्यागरूपं वा, समस्तसुखदुःखादिमध्यस्थरूपं चेति । अथ छेदोप- 
स्थापन कथयति--यदा युगपत्समस्तविकल्पत्यागरूपे परमसामायिके स्थातुमशक्तो5य जीव- 
स्तदा समस्तहिंसानतस्तेयाश्रह्म परिग्रहे भ्यो विरतित्नततमित्यनेन पश्चप्रकारविकल्पभेदेन ब्रत- 
उछेदेन रागादिविकल्परूपसावदेम्यो निवत्य निजशुद्धात्मन्यात्मानमुपस्थापयतीति छेदोप- 
स्थापनम्‌ । अथवा छेदे त्रतखण्डे सति निर्विकारसंवित्तिरूपनिश्वयप्रायश्रित्तेन तत्साधकब- 
हिरज्ञव्यवहारप्रायश्वित्तेन वा स्वात्मन्युपसथापनं छेदोपस्थापनमिति । अथ परिह्दारविशुद्धि 
* कथयति--“तीसं वासा जम्मे वासपहुत्त च तित्थयरमूले। पच्चक्खाणं पढिदो संज्ञझण दुग्गाड 
अविहारो । १ ।” इति गाथाकथितक्रमेण मिथ्यात्वरागादिविकल्पसछानां प्रद्याख्यानेन परि- 
हारेण विशेषेण स्वात्मनः शुद्धिनेंमेल्यं परिहारविशुद्धिश्वारित्रमिति । अथ सूक्ष्मसाम्पराय- 
चारित्र कथयति | सूक्ष्मातीन्द्रियनिजशुद्धात्मसंवित्तिबेन सूक्ष्मलोभाभिधानसाम्परायस्य 
कपायस्य यत्र निरवशेषोपशमन क्षपणं वा तत्सूक्ष्मसाम्परायचारित्रमिति | अथ यथारूयात- 
चारित्र कथयति--यथा सहजशुद्धखवभावत्वेन निष्कम्पलेन निष्कपायमात्मस्वरूपं तथैवा- 
ख्यात॑ कथितं यथारूयातचारित्रमिति ॥ 

अब चारित्रका निरूपण करते हैं । शुद्ध उपयोग खरूप जो निश्चय रल्त्रय उसमें परि- 
णत जो आत्मरूप उसमें जो चरण कहिये स्थित होना सो चारित्र है। वह तारतम्य भेदसे 
पांच प्रकारका है | सोही दिखाते हैं-सब जीव केवल ज्ञानमय हैं ऐसी भावनारूपसे जो 
समता लक्षण परिणामका करना सो सामायिक है। अथवा परम खास्थ्यके बलसे एक ही 
समयमे संपूर्ण शुम और अशुभ संकल्प विकल्पोंका त्यागरूप जो समाध्रि ( ध्यान ) है वह 
है लक्षण जिसका सो सामायिक है। अथवा विकाररहित आत्मज्ञाकके बलसे जो राग 
और द्वेषका परिहार (त्याग ) है उसरूप सामायिक है | अथवा शुद्ध आत्माके अनुभवके 
बलसे आर््त तथा रोद् ध्यानका त्याग करने खरूप सामायिक है। अथवा समस्त सुख 
तथा दुःखोंमें जो मध्यस्थ रहना तद्भप सामायिक हैं ॥॥ अब छेदोपस्थापन नामक चारित्रके 
द्वितीय भेदका वर्णन करते हैं-जब एकही समयमें संपूर्ण विकर्पोंके त्यागरूप परम सामा- 
यिकमें स्थित होनेको यह जीव असमथे होता है तब “समस्तहिंसा, अन्त ( असत्य ), 
सेय ( चोरी ), अबन्नह्म तथा परिग्रह इन पांचोंसे जो विरति ( रहितता ) सो ब्रत है” इस 
कथनके अनुसार विकल्प भेदसे पांच प्रकारके त्रतोंका छेदन होनेपर जो राग आदि विक- 
ल्परूप सावधोंसे जीवको छुड़ाकर निजशुद्ध आत्मामें उपस्थापन करे सो छेदोपस्थापन है । 


अभवा छेद अथात्‌ ब्रतका खंड ( भंग वा नाश ) होनेपर निर्विकार निज आत्माके शञानरूप 
१७ 


१३० रायचन्द्रजैनशाअमालायाम्‌ 


निश्चय प्रायश्वित्तके बलसे अथवा व्यवहार प्रायश्रित्तसे जो निज आत्मामें खितिका होना 
सो छेदोपस्थापन है । अब परिहारविशुद्धिका कथन करते हैं--- 


इस गाथामें कहे हुए क्रमानुसार मिथ्यात्व, राग इत्यादिक जो विकल्प मल हैं उनका 
प्रत्याख्यान ( परिद्दार अथवा त्याग ) करके अधिकताके साथ जो आत्माकी शुद्धि जथृत्‌ 
निर्मता है सो परिहारविशुद्धिनामक तृतीय चारित्र है। अब सूक्ष्म सांपराय चारित्रका 
कथन करते हैं-सूक्ष्म, इंद्रियोंके अगोचर ऐसा जो निजशुद्ध आत्मा उसके ज्ञानके बल्से 
सूक्ष्म लोभ नामक सांपरायकषायका जहांपर पूर्ण रूपसे उपशमन अथवा क्षपण ( नाश ) 
होता है वह सूक्ष्म सांपराय चारित्र है। अब यथाख्यात चारित्रका वर्णन करते हैं-जैसा 
निष्कंप सहजशुद्ध खभावसे कपायरहित आत्माका खरूप है वेसा ही आख्यात अथोत्‌ 
कहा गया हो सो यथाख्यात चारित्र है ॥ 

इंदानीं सामायिकादिचारित्रपभ्वकस्य गुणस्थानखामित्व॑ कथयति । प्रमत्ताप्रमत्तापूरवानि- 
वृत्तिसंज्गुणस्थानचतुष्टये सामायिकचारित्र भवति छेदोपस्थापनभ्च, परिहारबविशुद्धिस्तु 
प्रमत्ताप्रमत्तगुणस्थानद्वये, सूक्ष्मसांपरायचारित्र॑ पुनरेकस्मिन्नेव सूक्ष्मसाम्परायगुणरथाने, 
यथाख्यातचारित्रमुपशान्तकषायक्षीणकषायसयोगिजिनायोगिजिनाभिधानगुणरथानचतुष्ट ये 
भवतीति । अथ संयमप्रतिपक कथयति संयमासंयमर्संज्ञं दशनिकाद्रेकादशभेद्मिन्न॑ देशचा- 
रिज्रमेकस्मिन्नेव पश्चमगुणसर्थाने ज्ञातव्यमू । असंयमस्तु मिथ्यादृष्टिसासादनमिश्रा- 
विरतसम्यग्दृष्टिसंज्नगुणस्थानचतुष्टये भवति। इति चारित्रव्याख्यानं समाप्तम्‌॥ 

अब सामायिक आदि जो पांच चारित्र हैं उनके गुणस्थानोंके खामित्वका अथौत्‌ किस२ 
गुणख्थानम कौन २ सा चारित्र होता है इस विषयका कर्थन करते हैं। प्रमत्त ६ अप्र- 
मत्त ७ अपूवेकरण ८ ओर अनिशृत्तिकरण ९ नामक जो चार गुणस्थान हैं इनमें सामा- 
यिक और छेदोपस्थापन ये दो चारित्र होते हैं । और परिहार विश्ुद्धि नामक चारित्र तो 
प्रमत्त तथा अप्रमत्त इन दो गुणस्थानोंमं ही होता है, ओर सूक्ष्म सांपराय चारित्र भी एक 
ही सूक्ष्म सांपराय नामक दशम गुणस्थानमें होता है, तथा यथार्यात चारित्र जो है वह 
उपशांत कषाय, ११ क्षीणकषाय, १२ सयोगिजिन १३ और अयोगिजिन इन नामोंके 
धारक जो चार गुणस्थान हैं उनमें होता हैं। अब संयमके प्रतिपक्षी जो संयमासंयम और 
असंयम हैं वे किस २ गुणस्थानमे होते हैं यह वर्णन करते हैं | दाशेनिक आदि एकादश 
प्रतिमारूप एकादश भेदोंसे भेदको प्राप्त हुआ जो संयमासंयम नामक देश चारित्र है वह 
एक पंचम गुणस्थानमें ही जानना चाहिये । और असंयम जो है वह तो मिथ्यादृष्टी १ 
सासादन २ मिश्र ३ और अविरत सम्यम्दष्टी नामक चार गुणपस्थानोंमें होता है । ऐसे 
चारित्रका व्याख्यान समाप्त हुआ ॥ 


एवं ब्रतसमितिगुप्तिधमेद्वादशानुप्रेश्षापरीषदजयचारित्राणां भावसंवरकारणभूतानां यदू- 


बृहद्रव्यसंग्रह! । १३१ 


स्वाज्यानं कृतं, तत्र निश्चयरत्रत्रयसाधकव्यवहाररल्लत्रयरूपस्य शुभोपयोगस्य प्रतिपादकानि 
यानि वाक्यानि तानि पापास्रवसंवरकारणानि ज्ञातव्यानि । यानि तु व्यवहाररत्नत्रयसा- 
ध्यस्य शुद्धोपयोगलक्षणनिश्चयरल्नत्रयस्थ प्रतिपादकानि तानि पुण्यपापुद्रयसंवरकारणानि 
भबन्तीति ज्ञातव्यम्‌ | अत्राह सोमनामराजश्रेष्ठी । भगवज्नेतेषु ब्रतादिसंवरकारणेषु मध्ये 
संबरानुप्रेक्षेव सारभूता, सा चेव संवरं करिष्यति किं विशेषत्रप श्वेनेति | भगवानाह--त्रियुप्ति- 
छक्षणनिर्विकल्पसमाधिस्थानां यतीनां तथेव पूर्यते तत्रासमर्थानां पुनबेहुप्रकारेण संवरप्रति- 
भूतो मोहो विज़॒म्भते तेन कारणन ब्रतादिविस्तरं कथयन्त्याचायों: ॥ ३५॥ “असिदिसदं 
किरियाणं अक्षिरियाणं तु द्ोइ चुलसीदी । सत्तद्ठी अण्णाणी बेणइया हुंति बत्तीसं | १। 
जोगा पयडिपदेसा ठिदिअणुभागा कसायदो हुंति। अपरिणिडुब्बिनेसु अबंधद्विद्कारणं नत्त्थि 
। २।” एवं संवरतस्वव्याख्याने सूत्रहयेन ठृतीय॑ स्थरं गतम्‌ ॥ 


इस पूर्वोक्त प्रकारसे भावसंवरके कारणभूत ब्रत, समिति, गुप्ति, धम, द्वादशानुम्रेक्षा, 
प्रीपहजय और चारित्र इन सबका जो व्याख्यान किया, उस व्याख्यानमें निश्चयरल- 
त्रयको साधनेवाला जो व्यवहार रलत्रयरूप शुभोपयोग है उसका निरूपण करनेवाले जो 
वाक्य हैं वे तो पाणा्नवके संवरमें कारण जानने चाहिये । और जो व्यवहार रल्नत्रयसे 
सिद्ध होने योग्य शांद्वोपपोग लक्षण निश्चयरत्त्रयके प्रतिपादक वाक्य हैं वे पुण्य तथा 
पाप इन दोनों आशसवोंके संवरके कारण होते हैं यह समझना चाहिये । यहां सोम नामक 
राजशेठ कहता है कि हे भगवान्‌! ये जो पूर्वोक्त त्रत, समिति आदिक संवरके कारण हैं 
इनमें संवरानुप्रेक्षा जो है सो ही सारभूत है ओर वही इस जीवके आख़वका संवर कर 
देगी फिर आपने जो विशेष प्रपंच ( अधिक विस्तारसे कथन ) किया है, इससे क्या प्रयो- 
जन है! । इस प्रश्नका उत्तर भगवान्‌ नेमिचंद्र खामी देते हैं कि-मन वचन तथा काय इन 
तीनोंकी गुप्ति खरूप जो निर्विकल्प समाधि ( ध्यान ) हैं उसमें स्थित जो मुनि हैं उनके 
तो उस गुप्तिसे ही पूर्ति अथोत्‌ संवर होजाता है और उसमें असमर्थ जो जीव हैं उनके 
नाना प्रकारसे संवरका प्रतिपक्षीमूत मोह उत्पन्न होता है इस कारण आचाये ब्रत 
आदिका कथन करते हैं॥ ३५ ॥ क्रियावादियोंके एकसो अस्सी १८०, अक्ियावादियोंके 
चोरासी ८9, अज्ञानियोंके सदडसठ ६७ और वैनयिकोंके बत्तीस ३२, ऐसे कुछ मिलाकर 
तीनसो तिरसठ भेद पाखंडियोंके हैं । १ । योगसे प्रकृति और प्रदेश बंध होते हैं, कथा- 
योसे खिति तथा अनुभाग बंध होता है और जो.“ 
। है उनमें बंध तथा खितिका कारण नहीं है । २। इस प्रकार संवर 
तत्त्दके व्याख्यानमें दो सूत्रोंद्वारा तृतीय खल समाप्त हुआ ॥ 


अथ सम्यग्दष्टिजीवस्य संवरपूवेक॑ निजेरातत्त्वं कथयति । 


१३२ रायचन्द्रजैनशाखमछायाम्‌ 


अब सम्यादष्टी जीवके संवर पूवंक निजेरा होती है इस कारण निजरा तत्त्वका कथन 
करते हैं । 
गाथा। जह "ालेण तथवेण य भत्तरसं कम्मपुर्गर्ल जेण | 

सावेण सडदि णेया तस्सडणे चेदि निम्रा दुविह्ा ॥ ३९॥ 

गाथाभावायै;---जिस आत्माके परिणामरूप भावसे कम्मेरूपी पुद्ुछ फल देकर नष्ट 
होते हैं बह तो भाव निजरा है और सविषाक निजराक्की अपेक्षासे यथाकाल अर्थात्‌ कार 
लूब्घिरूप काढठसे तथा अविपाक निजेराकी अपेक्षासे तप्से जो कमरूप पुद्ढलोंका नष्ट होना 
है सो द्रव्य निजेरा है ॥ ३६ ॥ 

व्याख्या । णिया” इत्यादिव्याख्यानं क्रियेत--“णेया” ज्ञातव्या का “णिज्जरा” भाष- 
निजरा । सा का निर्वकारपरमचैतन्यचिश्मत्कारानु भूतिस खातसहजानन्द्खभावसुखामृतर- 
साखादरूपों भाव इत्नध्याहार: । “जेण भावेण” येन्र भावेन जीवपरिणामेन कि भवत्ति 
“सडदि” विशीयते पतति गछति विनश्यति कि कतृकम्मपुद्र्ल कमोरिविध्वंसकस्वकीय- 
शुद्धात्मनो विछक्षणं कर्मपुद्नलद्रव्यं कथंभूत॑ “भुत्तरसं? स्वोद्यकाहूं प्राप्य सांसारिकछुख- 
दुःखरूपेण भुक्तरस दृत्तफलं केन कारणभूतेन गति “जहू काछेण” सख्कालपच्यमानाम्र- 
फलवस्सविपाकनिजरापेक्षया, अभ्यन्तरे निजशुद्धास्मसंवित्तिपरिणामरश बहिरक्नसहकारि- 
कारणभूतेन काछुलब्धिसंज्ञेन यथाकालेन न केवर्ू यथाकालेन “तवेण/ष्टिं अकाहूपच्यमा- 
नानामाम्रादिफलवद्विपाकनिर्जरापेक्षया अभ्यन्तरेण समस्तपरद्रव्येच्छानिरोधलक्षणेन बहि- 
रज्नेणान्तस्तत्त्वसंवित्तिसाधकसंभूतेनानशनादिद्वादशविधेन तपसा चेति “तस्स” कम्मणो 
गलन यश्व सा द्रव्यनिजरा। ननु पूव यदुक्तं 'सडदि? तेनेव द्रव्यनिजेरा ऊज्धा पुनरपि सडनं 
किमथे भणितम्‌ ? तत्नोत्तर--तेन सड़द्शिव्देव निर्मेलात्मानुभूतिप्रहणभावनिजराभिधान- 
परिणामस्य सामथ्यमुक्त न च द्रव्यनिजरेति । “इद््‌? इति द्रव्यभावरूपेण निज्मेरा द्विवि- 
घधा भरवति ॥ ह 

व्याख्याथे+---णेया” इत्यादि सूत्रका व्याख्यान करते हैं । “णेया” जानना चाहिये 
किसको “णिज्जरा” भाव निर्जराको, वह क्या है! कि विकारोंसे रहित और परम चैतन्य - 
रूप जो चित चमत्कार है उसके अनुभवसे उत्पन्न जो सहज आनंद खभाव सुखास्तके 
आखादरूप भाव है उसरूप है । यहांपर भाव शब्दका अध्याहार ( विवक्षासे अहण ) 
किया गया है। “जेण भावेण” जिस जीवके परिणामरूप भावसे क्‍या होता है कि 
५सडदि” जीणे होता है, गिरता है, गलता है अथवा नाशको प्राप्त होता है; कौन कत्तो ! 
“कस्मपुग्गर्ल” कर्मरूपी शज्ञुओंका नाश करनेवाला जो निजशुद्ध आत्मा है उससे विल- 
क्षण कर्मरूपी पुद्ठल द्रव्य; कैसा होके ! “भ्रुत्तरस”” अपने उदयकालको प्राप्त होके संसार 
संबंधी सुख तथा दुःखरूपसे भुक्तरस अथोत्‌ दिया है रस जिसने ऐसा होकर; किस कार- 
णसे गलता है “जह कालेण” अपने समयमें पकते हुए आम्रके फलके समान तो सबिपाक 


बृहद्॒व्यसंग्रदः । १३३ 


मिजेराकी अपेक्षासे, और अन्तरंगमें निजशुद्ध आत्माके ज्ञान रूप परिणामके बहिरंग सह- 
कारी कारणभूत जो काललूब्धि है उस नामके धारक यथाकालसे, और केवरक यथाकारूसे 
ही-नहीं किंतु “'तवेणय” विना समय पकते हुए आम्र आदि फलोंके समान अविपाक 
निजेराकी अपेक्षासे, तथा समस्त परद्रव्योंमें इच्छाके रोकनेरूप अभ्यंतर तपसे और अन्त- 
सत्त्व ( आत्मरूपत्व )के ज्ञानको साधनेवाले अनशन ( उपवास ) आदि द्वादश प्रकारके 
बहिरंग तपसे “तस्स'” उस कमेका जो गलना सो द्रव्य निजेरा है । शंका-आपने जो 
पहले 'सड़दि! ऐसा कहा है उसीसे द्रव्यनिरजरा प्राप्त होगई फिर 'सडन! इस शब्दका 
कथन क्‍यों किया! इसका समाधान यह है कि पहले जो 'सडदि' शब्द कहा गया है 
उससे निमेल आत्माके अनुभवको ग्रहण करनेरूप जो भाव निजरा नामक परिणाम है 
उसका सामथ्य कहा गया है और द्रव्यनिरजेराका कथन नहीं किया गया । 'इदि” इस- 
प्रकार द्रव्य और भावरुपसे दो प्रकारकी निजेरा जाननी चाहिये ॥ 

अन्नाह शिष्य:--सविपाकनिजरा नरकादिगतिष्वज्ञानिनामपि दृश्यते संज्ञानिनामेबेति 
नियमो नास्ति । तत्रोत्तरं--अन्रैव मोक्षकारणं या संवरपूर्विका निजरा सेव प्राह्मा। या पुनरज्ञा- 
निनां निर्जरा सा गजस्नानवन्निष्फला । यतः स्तोक कर्म निर्जरयति बहुतरं बध्ाति तेन कार- 
णेन सा न ग्राद्या । यातु सरागसदुष्टीनां निजरा सा यद्यप्यशुभकर्मबिनाशं करोति तथापि 
संसारस्थितिं स्तोकां कुरुत । तड़वे तीथकरप्रकृय्रादिविशिष्टपुण्यबन्धकारण भवति पारम्पर्येण 
मुक्तिकारणं चेति | वीतरागसहुष्टीनां पुनः पुण्यपापद्दयविनाशे तद्ववेषपि मुक्तिकारणमिति । 
उक्त च श्रीकुन्दकुन्दाचायदेवैः “जं अण्णाणी कम्मं खवेदि भवसदसहस्सकोडीहिं | ते णाणी« 
तिहिं गुत्तो खबेदि उस्सासमित्तेण । १ ।” कश्चिदाह --सहृष्टीनां वीतरागविशेषणं किमर्थ 
रागादयो हेया मदीया न भवन्तीति भेद्विज्ञाने जाते सति रागानुभवे5पि ज्ञानमात्रेण मोक्षो 
भवतीति । तत्न परिहार: । अन्धकारे पुरुषद्ययम्‌ एक: भप्रदीपहस्तस्तिष्ठति । अन्य: पुनरेकः 
प्रदीपरहितस्तिएति । स च कूपे पतन सर्पादिकं वा न जानाति तस्य विनाशे दोषो नास्ति। 
यस्तु प्रदीपहस्तस्तस्य कूपपतनादिविनाशे भ्रदीपफलं नास्ति। यस्तु कृपपतनादिक त्यजति तस्य 
प्रदीपफलमस्ति। तथा को5पि रागादयों हेया मदीया न भवन्तीति भेद्विज्ञानं न जानाति स 
कर्मणा वध्यते तावत्‌, अन्य: को5पि रागादिभेद्विज्ञाने जातेडपि यावतांशेन रागादिकम- 
नुभवति तावतांशेन सो5पि बध्यत एव, .तस्यापि रागादिभेद्विज्ञानफर्क नास्ति । यस्तु रागा- 
दिभेदविज्ञाने जाते सति रागादिक त्यजति तस्य भेदविज्ञानफलमस्तीति ज्ञातव्यम्‌ । तथा 
चोक्त---“चक्खुस्स देसणस्स य सारो सप्पादिदोसपरिद्ारो । चक्खू होदि णिरत्थं दट्टण बिले<&« 
पड़े तस्स” ॥| ३६ ॥ एवं नि्जेराव्याख्याने सूत्रेणेकेन चतुर्थस्थलं गतम्‌ ॥ हद 

यहां शिष्य कहता है कि जो सविपाक निजेरा है वह तो नरक आदि गतियोंमें अ- 
शानियोंके भी होती हुईं देख पड़ती है । इसलिये सम्यगूज्ञानियोंके सविपाक निजरा 
होती है यह नियम नहीं है! इस विषयमें उत्तर यह है कि यहांपर जो संवर पूर्वक नि- 
जैरा है उसीको ग्रहण करना चाहिये। क्योंकि, वही मोक्षका कारण है। और जो अज्ञानियोंके 
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निजरा होती है वह तो गजस्तान ( हाथीके खान )के समान निष्फल है। क्योंकि, अज्ञानी 
जीव थोड़े कर्मोकी तो निर्जा करता है और बहुतसे कर्मोंको बांधता है। इस कारण 
अज्ञानियोंकी सविपाक निजराका यहां अहण नहीं करना चाहिये । तथा जो सराग सम्य- 
रश्ियोंके निजरा है वह यद्यपि अशुभ कमोका नाश करती है ओर शुभ कर्मोंका नाश 
नहीं करती तथापि संसारकी खितिकों अल्प करती है अथोत्‌ जीवके संसारपरिअमणकों 
घटाती है। उसी भव तीथैकर प्रकृति आदि विशिष्ट पृण्यबंधका कारण हो जाती है 
और परंपरासे मोक्षकी कारणभूत है। और जो वीतराग सम्यर्दष्टी हैं उनके पुण्य तथा 
पाप दोनोंका नाश होनेपर उसी भवमें वह सविपाक नि्जरा मोक्षकी कारण हो जाती है । 
सोही श्रीमान्‌ कुंदकुंद आचाये देवने कथन किया है-“अज्ञानी जिन कर्मोका एक लाख 
करोड़ वर्षोमें नाश करता है उन्हीं कर्मोंको ज्ञानी जीव मनोवचनकायकी गुप्तिका धारक 
होके एक उच्छास मात्रमें नष्ट कर देता है। १ ।” यहां कोई शंकाका कथन करता है कि 
जो सम्यग्दृष्टी हैं उनके वीतराग यह विशेषण किसलिये लगाया गया है। क्योंकि राग आ- 
दिक हेय ( त्याज्य ) हैं, ये मेरे नहीं हैं ऐसा भेद विज्ञान उत्पन्न होनेपर वह रागका 
अनुभव करे तो भी उसके ज्ञानमात्रसे ही मोक्ष होजाता है। इस शंकाका खंडन यह है 
कि, अन्धकारमें दो पुरुष हैं, एक हाथमें दीपक लिये हुए है ओर दूसरा विना दीप- 
कके है । वह दीपकरहित पुरुष न तो कृपके पतनकों जानता है और न सपे 
आदिको जानता है इसलिये वह अंधकारमें कुये आदिम अज्ञानसे गिर जावे तो दोष 
नहीं है । तथा जिसके हाथमें दीपक है वह मनुष्य यदि कृपपतन आदिसे नष्ट हो जांबे 
तो उसके हाथमें जो दीपक था उसका कोई फल नहीं हुआ । और जो उस अंधकारमें 
दीपकके प्रकाशसे कृपपतन आदिको छोड़ता है उसके दीपकका फल है । इसी दृश्टन्तके 
अनुसार कोई मनुप्य तो “राग आदि हेय हैं,” मेरे, नहीं हैं इस प्रकारके भेदविज्ञानकों , 
नहीं जानता है वह तो कम्मोंसे बँधता ही है । और दूसरा मनुष्य भेदविज्ञानके उत्नन्न 
होनेपर भी जितने अंशोंसे रागादिकका अनुभव करता है उतने अंशोंसे वह भेदविज्ञानी 
पुरुष भी बँधता ही है । और उसके रागादि भेद विज्ञानका फल भी नहीं है ओर जो जीक 
राग आदिकमे भेदविज्ञान होनेपप राग आदिका त्याग करता है उसके भेदविज्ञानका 
फल है यह जानना चाहिये । सोही कहा है-“नेत्रोंसे देखनेका फल सपे आदिके दोषोंसे 
मार्गेम बचना ही है; और जो नेत्रद्वारा सपे आदिको देखके भी सपेके बिलमे पैर धरता है 
उसके नेत्रोंका होना व्यथ ( निष्फल ) है ॥ ३६ ॥ इस प्रकार निजेरा तत्त्वके व्याख्यानमें 
एक सूत्रसे चतुथे खल समाप्त हुआ ॥ 
अथ मोक्ष॒तत्त्वमावेद्यति । 


अब मोक्षतत्त्वका उपदेश करते हैं । 


बृहह्रव्यसंग्रहः । १३५ 


गाथा । सब्वस्स कम्मणो जो खयहेदू अप्पणो हु परिणामों । 
णेयो स भावसुक्खो दृव्वविमुक्खों य कम्मपुद्ठ भावों ॥ ३७ ॥ 

भायाभावायेः--सब कर्मोंके नाशका कारण जो आत्माका परिणाम है उसको भाव 
मोक्ष जानना चाहिये | और कर्मोकी जो आत्मासे सर्वथा मिन्नता है वह द्वव्यमोक्ष है ३७ 

व्याख्या । यदि सामान्येन निरवशेषनिराक्ृतकर्ममलकलऊ्कुस्याशरीरस्यात्ममन आल- 
न्तिकखाभाविकाचिन्त्ाद्भुतामुपमणसकलविमलकेवलज्ञानादनन्तगुणास्पदमवस्थान्तरं मोक्षो 
भण्यते तथापि विशेषेण भावद्र॒व्यरूपेण द्विधा भवतीति वारत्तिकम्‌ । तद्यथा--“णेयों स * 
भावमुक्खो” णेयो झ्ञातव्य: स भावमोक्ष: । स कः “अप्पणो हु परिणामो” निम्वयरल्नत्रया- 
त्मककारणसमयसाररूपो “हु” स्फुटमात्मनः परिणाम: । कथंभूतः “सब्वस्स कम्मणों जो 
खयहेदु” सर्वेस्य द्रव्यभावरूपमोहनीयादिघातिचतुष्टयकर्मणो यः क्षयदेतुरिति । द्रव्यमोक्ष 
कथयति । “द्व्वविमुक्खो”” अयोगिचरमसमये द्रव्यविमोक्षो भवति कोउसो “कम्मपुद्द- 
भावो?”! टक्केत्कीणेशुद्धजुद्धैकसवभावपरमात्मन आयुरादिशेषाघातिकमेणासपि य आत्यन्तिक- 
पृथरभावो विग्छेषो वि_, गमिति ॥ 

स्याख्याव--“ सामान्यरूपसे संपूर्णतया कर्मरूप मलकलंकसे रहित जो श- 
रीररहित आत्मा है उसके आत्यंतिक, खाभाविक, अचिन्त्य, अद्भुत तथा अनुपम ऐसे जो 
सकल विमल केवलज्ञान आदि गुण हैं उन सबका स्थान भूत जो अवस्थान्तर है वही मोक्ष 
कहा जाता है, तथापि विशेषतासे भाव और द्वव्यरूपसे वह मोक्ष दो प्रकारका होता है” 
यह वार्त्तिक पाठ है । सो इस प्रकार डै-“णेयो स भावसुक्खो” उसको भावमोक्ष जा- 
नना चाहिये, उसको किसको! “अप्पणो हु परिणामों” निश्चयसे निश्चयरल्त्रय लक्षण 
जो कारण समयसार है उसरूप आत्माके परिणामको । कैसे आत्माके परिणामकों ? “सब्बरुस 
कम्मण्णो जो खयहेदु” जो कि सब अथोत्‌ द्वव्य तथा भावरूप मोहनीय आदि चार 
घातिया कम हैं उनके नाशका कारण है उसको । अब द्रव्यमोक्षके खरूपको कहते हैं- 
“हृब्बविश्युक्खो!” अयोगी गुणस्थानवर्त्ती जीवके अन्त्य समयमें द्रव्य मोक्ष होता है । वह 
द्रव्यमोक्ष कैसा है “ कम्मपुहभावों ” टेकोल्कीणे शुद्धबुद्ध खरूप एक खभावका धारक 
जो परमात्मा है उसके आयुः आदि जो शेष ( बचे हुए ) चार अधातिया कर्म हैं उनका 
भी जो अतिशय करके भिन्न होना तथा नाश होना है उस खरूप है ॥ 

तस्य मुक्तात्मनः सुखं कथ्यते | “आत्मोपादानसिद्धं खयमतिशयवद्वीतबाधं विशाल वृद्धि- 
हासज्यपेतं विषयविरदितं निष्प्रतिहन्द्रभावम्‌ । अन्यद्रव्यानपेक्षं निरुपमममितं शाश्वत सर्व- 
. काल्मुत्कृष्टानन्तसारं परमसुखमतस्तस्य सिद्धस्य जातम्‌। १।” कश्चिदाह--इन्द्रियसुखमेब 
छुख मुक्तात्मनामिन्द्रियश्षरीराभावे पू्वोक्तमतीन्द्रियसुर्ख कर्थं घटत इति । तत्रोत्तरं दीयते- 
सांसारिकसुरखं तावत्‌ खीसेवादिपेन्द्रियविषयप्रभवमेव, यत्पुनः: पश्चेन्द्रियविषयव्यापार- 
रदितानां निव्यांकुलचित्तानां पुरुषाणां सुख तद्तीन्द्रियसुखमत्रेव दृश्यते। पश्चेन्द्रियम- 
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नोजनितविकल्पजालछरहितानां निर्विकल्पसमाधिस्थानां परमयोगिनां रागादिरहिंतत्वेन खसं+ 
वेद्यमात्मसुख तद्विशेषेणातीन्द्रियम्‌ । यज्ञ भावकमेंद्रव्यकमंरहितानां सबप्रदेशाह्मदैकपार- 
सार्थिकपरमानन्द्परिणतानां मुक्तात्मनामतीन्द्रियसुखं तदत्यन्तविशेषेण ज्ञातव्यम्‌। अन्नाह 
शिष्यः--संसारिणां निरन्तरं कर्मबन्धो5रिति, तथेवोदयो5प्यस्ति, शुद्धात्मभावनाप्रस्तावो नास्ति, 
कर्थ मोक्षो भवतीति? तत्र प्रत्युत्तरं । यथा शन्नोः क्वीगावस्थां दृष्ठा कोंडपि धीमान पर्यों- 
लोचयलय मम हनन प्रस्तावस्ततः पौरुषं कला शत्रु हन्ति तथा कमेणामप्येकरूपावस्था 
नास्ति हीयमानस्थित्यनुभागलेन कृत्वा यदा रूघुलं ध्वीणत्व॑ भवति तदा धीमान्‌ भ्य आग- 
मभाषया “खय उबसमियविसोही देसणया उग्गकरणछडद्धीय । चत्तारिविसामण्णाकरणं 
सम्मत्तचारित्ते । १ ।” इति गाथाकथितलब्धिप व्वकसंझेनाध्यात्मभाषया निजशुद्धात्माभिमु- 
खपरिणामसंज्ञेन च निमेलभावनाविशेषखड्डे न पौरुष कृत्वा कमेशत्रंं हन्तीति | यत्पुनरन्तः 
कोटाकोटीप्रमितकमेस्थितिरूपेण तथेव छतादारुस्थानीयानुभागरूपेण च कमंलघुत्वे जातेडपि 
सत्य जीव आगमभाषया अध:ःप्रवृत्तिकरणापूवकरणानिवृत्तिकरणसंज्ञामध्यात्मभाषया 
खशुद्धात्माभिमुखपरिणतिरूपां कमंहननबुद्धिं कृत्वा कापि कालछेन करिष्यतीति तद्भव्यत्व- 
गुणस्येव लक्षण ज्ञातव्यमिति । अन्यद्पि दृष्टान्तनवर्क॑ मोक्षविषये...  भव्यम-रयणदीवदि- 
णयरद्हिड, दुद्धउ धाउपह्ाणु । सुण्णुरुप्पफलिहुउ अगणि, णव ज्ञष हो जाणि। १।” नन्‍्व- 
नादिकाले मोक्ष गच्छतां जीवानां जगरुह्दून्यं भविष्यतीति? तत्र परिहार:। यथा--भाविका- 
छसमयानां ऋ्रमेण गच्छतां यद्यपि भाविकाल्समयराशे: स्तोकतं भवति तथाप्यवसानं 
नास्ति। तथा मुक्ति गच्छतां जीवानां यद्यपि जीवराशे: स्तोकत्व॑ भवति तथाप्यवसानं नास्ति। 
इति चेत्ताहँ पूजकाले बहवो5पि जीवा मोक्ष गता इदानीं जगत: झशुन्य॒त्व॑ कि न दृश्यते। 
किश्वाभव्यानामभव्यसमानभव्यानां च मोक्षो नास्ति कथं शून्यत्वं भविष्यतीति ॥ ३७ ॥ 


एवं संक्षेपण मोक्षतक्त्वव्याख्यानेनैकसूत्रेण पश्चम स्थरं गतम्‌ । 


अब उस मुक्तात्माके खुखका वर्णन करते हैं । “निज आत्मारूप उपादान कारणसे 
सिद्ध; खय॑ अतिशययुक्त, बाधासे शून्य, विशाल, वृद्धि तथा हास ( न्यूनता )से रहित, 
विषयोंसे शून्य, प्रतिद्वन्द्न अथांतू प्रतिपक्षतासे वाजत, अन्य द्र॒व्योंकी अपेक्षासे मुक्त, 
उपमारहित, अप्रमाण ( अपार ), नित्य और सब कालमें उत्तम तथा थ«्नम्तसारता- 
युक्त ऐसा जो परम सुख है वह इस मोक्षसे उन सिद्धेंके हुआ है। १ ।” यहांपर कोई 
शंका करता है कि इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुआ जो धरुख है वही सुख है; अर सिद्ध जीबोंके 
इंद्रियों तथा शरीरका अभाव है इसलिये पूर्वोक्त जो अतीन्द्रिय सुख है वह सिद्धोंके केसे 
हो सकता है! इसपर उत्तर देते हैं कि सांसारिक जो सुख है वह तो श्रीसेवन आदि 
रूप जो पांचों इन्द्रियोंके विषय हैं उन्हींसे उत्पन्न होता है और जो पांचों इंद्रियोंके विष- 
योंके व्यापारसे रहित तथा व्याकुलताशून्य चित्तवारे पुरुष हैं उनका जो सुख है वह 
अतीन्द्रिय सुख है । ओर इस लोक में ही देखा भी जाता है । और पांचों इन्द्रियों तथा 
मनसे उत्पन्न जो विक॒ल्पोंके समूह हैं उनसे रहित और निर्विकल्प ध्यानमें खित ऐसे परम 
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योगियोंके राग आदिकी शूृन््यतापूषेक जो खसंवेद्य ( निजके अनुभवसे जानने योग्य ) 
जआात्माका सुख है वह विशेष करके अतीन्द्रिय है। और भावकर्म तथा द्वृव्यकर्मोंसे रहित, 
तथा संपूर्ण आत्माके प्रदेशोंमें आल्हादका जनक ऐसा जो पारमार्थिक परम सुख है उसमें 
परिणत ऐसे मुक्त जीवोंके जो अतीन्द्रिय सुख है वह अत्यन्त विशेषतासे अतीन्द्रिय जा- 
नना चाहिये । अब यहांपर शिष्य कद्दता है कि हे गुरो, संसारी जीवोंके निरन्तर कर्मोका 
बंध होता है ओर इसी प्रकार कर्मोका उदय भी सदा होता रहता है इस कारण शुद्ध 
आत्माके ध्यानका प्रस्ताव ( प्रसंग )ही नहीं है. फिर उनका मोक्ष कैसे होता है? अब इस 
शिष्यके प्रश्नका उत्तर देते हैं कि जेंसे कोई बुद्धिमान अपने शत्रुकी क्षीण अवखाको 
देखकर, अपने मनमें विचार करता है कि यह मेरे मारनेका प्रस्ताव है. अथोत्‌ शत्रु दुबैल 
है इसलिये यह अवसर शचुकों मारनेका है; और इस विचारके पश्चात्‌ उद्यम करके, वह 
बुद्धिमान्‌ अपने शलत्रुकी मारता है; इसी प्रकार कर्मोंकी भी सदा एकरूप अवस्था नहीं 
रहती इस कारण स्थितिबंध और अनुभागबंधकी न्यूनता होनेसे जब कमे लघु अर्थात्‌ 
क्षीण होते हैं तब बुद्धिमान्‌ भव्य जीव आगम भाषसि “ क्षयोपशम रूब्धि, विशुद्धिरुब्धि, 
देशनालब्धि, प्रायोग्यलब्धि और करणलब्धि ये पांच रूब्धियें हैं. इनमें चार तो सामान्य हैं 
और पांचवीं सम्यक्त्वचारित्रमें होती है” इस गाथासे कही हुई पांच लब्धियों नामक तथा 
अध्यात्म भाषासे निज शुद्ध आत्माके सन्मुख परिणाम नामक जो निमेल भावना विशेषरूप 
खन्न है उससे पोरुष करके कर्मशच्रुको नष्ट करता है । और जो अन्तः कोटाकोटि प्रमाण 
कमेस्थितिरूप तथा इसी प्रकार छताकाष्ठके स्थानापन्न अनुभाग रूपसे कर्मोका लघुत्व 
( क्षीणत्व ) होनेपर भी यह जीव आगमभाषासे अध:ःप्रवृत्तिकरण, अपूबेकरण ओर अनिवृ- 
सतिकरण नामक तथा अध्यात्ममाषासे निज शुद्ध आत्माके सन्‍्मुख परिणामरूप जो कर्मोंको 
नष्ट करनेकी बुद्धि है उसको करके किसी समयमें कर्मोंकरा नाश नहीं करेगा यह जो कथन 
है सो अभव्यत्व गुणका ही रक्षण जानना चाहिये। और अन्य भी तो दृष्टान्त मोक्षके 
विषय जानने योग्य हैं । 


अब यहां कोई शंका करता है कि अनादि कालसे मोक्षको जाते हुए जीवोंसे जगत्‌की 
शून्थता हो जायगी अर्थात्‌ अनादिकाल्‍से जो मोक्षको जीव जा रहे हैं तो न्यून होते २ 
कभी न कभी जगतमें जीव स्ंथा न रहैंगे. इस शंकाका परिहार करते हैं कि जैसे ऋमसे 
जाते हुए जो मविप्यत्‌ कालके समय हैं उनसे यद्यपि भविष्यत्कालके समरयोकी राशिमें 
न्यूनता होती है तथापि उस समयराशिका अंत कदापि नहीं इसी प्रकार मुक्तिमें जाते 
हुए जीवोंसे यद्यपि जगतमें जीवराशिकी न्‍्यूनता होती है तथापि उस जीवराशिका अंत 
नहीं है । यदि ऐसा कहो तो यह शंका भी होती है कि पूर्व कालूमें बहुत जीब मोक्षको 
गये हैं तब इस समय जगतकी शृज््यता क्‍यों नहीं देख पड़ती तो इसपर यह भी उत्तर है 

१& 
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कि अमन्य जीव तथा अभव्यके समान भव्य जीवोंका मोक्ष नहीं है। फिर जगत्‌की 
शून्यता कैसे होगी ॥ ३० ॥ 

इस प्रकार संक्षेपसे मोक्षतत्त्वके व्याख्यानरूप एक सूत्रसे पंचम स्थल समाप्त हुआ। 

अत ऊध्व षष्ठस्थले गाथापूर्वाधन पुण्यपापपदार्थद्वयस्वरूपमुत्तराधेंन च॒ पुण्यपापम्रकृति- 
संख्यां कथयामीतट्यभिप्रायं मनसि धृत्वा भगवान्‌ सूत्रमिदं प्रतिपादयति । 

अब इसके आगे षष्ठ ( छट्ठे ) स्थलमें गाथाके पूवोधेसे पुण्य तथा पापरूप जो दो 
पदार्थ हैं उनके खरूपको और उत्तरा्धसे पुण्य प्रकृति तथा पाप प्रकृतियोंकी संख्याको क- 
हता हूं इस अभिप्रायको मनमें धारण कर, भगवान्‌ इस सूत्रका प्रतिपादन करते हैं। 
गाथा। सुहृअसुहभावजुत्ता पुणणं पारव हवति खल॒ जीवा । 

साद॑ खुहाउ णाम॑ गोद पृण्णं पराणि पार्व च ॥ २३८ ॥ 

गाथाभावाथे+--शुभ तथा जशुभ परिणामोंसे युक्त जीव पुण्य और पापरूप होते हैं। 
साताबेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम तथा उच्च गोन्र नामक कर्मोकी जो प्रक्ृतियें हैं वे तो 
पुण्य प्रकृतियें हैं और शेष सब पापप्रकृतिय हैं ॥ ३८ ॥ 

व्याख्या । “'पुण्णं पावं हवंति खछु जीवा” चिदानन्देकसहजशुद्धस्वभावत्वेन पुण्यपा- 
पवन्धमोक्षादिपर्यायरूपविकल्परहिता अपि सन्तानागतानादिकर्मवन्धपर्यायेण पुण्य॑ पाप॑ च 
भवन्ति खल्ु स्फुट जीवाः । कथंभूता: सन्‍्तः “सझुहअसुद्रभावजुत्ता?” “उद्वम मिथ्यालविषष 
भावय रद॒ष्टि च कुरु परां भक्तिमू। भावनमस्कारतो ज्ञाने युक्तो भव सदापि। १। पञ्च- 
भहात्रतरक्षां कोपचतुष्कस्य निम्न परमम्‌। दुदान्तेन्द्रियविजयं तपःसिद्धिविधों कुरूद्योगम्‌ 
।२।” इल्यायोद्ृयवकथितलक्षणन झुभोपयोगभावेन परिणामेन तह्विलक्षणनाशुभोपयोगपरि- 
णामेन च युक्ता: परिणता: । इदानीं पुण्यपापभेदान्‌ कथयति “सादं सुहाउ णाम गोद 
पुण्णं” सहेय्शुभायुनांमगोत्राणि पुण्यं भवति “पराणि पाव॑ च” तस्मादपराणि कमांणि पाप॑ 
चेति । तद्यथा-सद्ेश्यमेकं, तियेग्मनुप्यदेवायुखयं, सुभगयशःकीत्तितीथंकरत्वादिनामप्रकृ- 
तीनां सप्तत्रिंशत्‌, वथोचरैगोत्रमिति समुदायेन ह्विचल्वारिंशत्संख्या: पुण्यप्रकूतयों विज्ञेया: | 
शेषा हृयशीतिपापमिति । तन्न “दशनविशुद्धिविनयसंपन्नता शीलब्रतेष्वनतिचारो5भीक्ष्णज्ञा+ 
नोपयोगसंवेगी शक्तितस््यागतपसी साधुसमाधिवैंयावृत्यकरणमहंदाचायेबहुश्रुतप्रवचनंभ- 
क्तिरावश्यकापरिहाणिमागंप्रभावना प्रवचनवत्सछलमिति तीथेकरत्वस्य”” इत्युक्तलक्षणषोडश- 
भावनोत्पन्नतीथंकरनामकर्मेंवं विशिष्ट पुण्यम्‌ । पोडशभावनासु मध्ये परमागमभाषया “मू- 
ढत्रयं मदाश्वाष्टो तथानायतनानि प्‌ । अष्टो शक्भादयश्ेति दग्दोपा: पत्चविंशतिः । १। ” 
इति कोककथितपश्वविंशतिमलरहिता तथाध्यात्मभापया निजशुद्धात्मोपादेयरुचिरूपा सम्य- 
क्तभावनेव मुख्येति विज्ञेयम्‌ | सम्यग्हप्रेजीवस्य पुण्यपापद्दयमपि हेयम्‌। कथ्थ॑ पुण्यं करो- 
तीति? तत्न युक्तिमाह। यथा को5पि देशान्तरस्थमनोहरखीसमीपादागतपुरुषाणां त्द्थ दान- 
सनन्‍्मानादिक करोति तथा सम्यग्दृष्टिरप्युपादेयरूपेण खशुद्धात्मानमेव भावयति चारित्रमो- 
होदयात्तत्रासमथ: सन्‌ निर्दोषपरमात्मस्थरूपाणामहत्सिद्धानां तदाराधकाचार्योपाध्यायसाधूनां 
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व परमात्मपद्प्राध्यये विषयकषायव ब्यनाथे च दानपूजादिना गुणसबनादिना वा परमभरक्ति 
करोति तेन भोगाकाह्ादिनिदानरहितपरिण/मेन कुदुम्बिनां पछालमिव अनीहितशृत्त्या विशिष्ट - 
पुण्यमाखरवति तेन च खर्गे देवेन्द्रढोकान्तिकादिविभूटि प्राप्प विमानपरीवाराद्खंपद्‌ं जीणै- 

णमिव गणयन्‌ पञ्चमद्दाविदेददेषु गला पश्यति। कि पश्यतीति चेतू-तदिदं समवसरणं, त 
एते वीतरागसवेज्ञाः, त एते भेदाभेद्रबत्रयाराधका गणधरदेवादयो ये पूबे श्रुयन्ते त हवानीं 
प्रद्यक्षेण दृष्टा इति मत्वा विशेषण दृधमंमतिभूत्वा चतुथेगुणस्थानयोग्यामात्मनो विरताव- 
स्थामपरितद्यजन्‌ भोगानुभवे5षपि सति धर्मध्यानेन काल नीत्वा खगादागल्म तीथेकरादिपदे 
प्राप्तेपपि पूवेभवभावितविशिष्टभेदज्ञानवासनाबरेन मोह न करोति ततो जिनदीक्षां ग्ृहीत्वा 
पुण्यपापरद्दितनिजपरमात्मध्यानेन मोक्ष गच्छतीति । मिथ्यादृष्टिस्तु तीत्रनिदानबन्धपुण्येन 
भोग प्राप्य पश्चादद्धोचक्रवातिरावणादिवन्नरक॑_गर्छतीति । एबमुक्तलक्षणपुण्यपापपदा्थद्व- 
येन सह पूर्वोक्तानि सप्ततत्त्वान्येव नव पदाथों भवन्तीति ज्ञातव्यम्‌ । 

इति श्रीनेमिचन्द्रसेद्धान्तिकदेवविरचिते द्रव्यसद्गहमन्थे “अआसवबंधण”? 
इत्यायेका सूत्रगाथा तद्नन्तरं गाथादशकेन स्थरूपद्रक॑ चेति समु- 
दायेनेकादशस्‌त्रैः सप्ततत्त्वनवपदाथेप्रतिपादकनामा 
द्वितीयोउन्तराधिकारः समाप्त: ॥ २ ॥ 


व्याख्याथे।--“पुण्णं पाव॑ हवंति खलु जीवा” चिदानन्दरूप सहज शुद्ध भावी 
पुण्य, पाप, बन्ध, तथा मोक्ष आदि पयोय खरूप विकल्पोंसे रहित भी जीव हैं. तथापि 
संतान ( प्रवाह )से प्राप्त जं। अनादि कर्मबन्ध पयोय है उससे पुण्य तथा पाप भी होते हैं 
अर्थात्‌ पुण्य पापको प्राप्त द्ोते हैं। कैसे होते हुए जीव पुण्य पापको धारण करते हैं; 
इसलिये यह विशेषण कहते हैं । “सुहअसुहृभावजुत्ता” “मिथ्यात्वरूपी विषका वमन कर 
दो, सम्यग्द्शनकी भावना करो, उत्कृष्ट भक्तिकों करों, और भाव नमस्कारमें तत्पर होके 
सदा ज्ञानमे छगे रहो | १ । पांच महात्रतोंकी रक्षा करो, क्रोध आदि चार कषायोंका पूर्ण 
रूपसे निग्नह करो, दुदीनत (प्रबल ) इन्द्रियरूप शन्रुओंका विजय करो तथा बाह्य और 
आभ्यन्तर भेदसे दो प्रकारका जो तप है उसको सिद्ध करनेमें उद्योग करो ।” इस प्रकार 
दोनों आयोछन्दोंसे कहे हुए रक्षणसहित शुभ उपयोगरूप भाव परिणामसे तथा उसके 
विपरीत अशुभ उपयोग रूप परिणामसे युक्त ( परिणत ) जो जीव हैं वे पुण्य पापकी धारण 
करते हैं अथवा खय पुण्य पापरूप हो जाते हैं | अब पुण्य तथा पापके भेदोंको कहते हैं । 
“साद॑ सुहाउ णामे गोद पुण्णं”” साता वेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम और उच्च गोत्र 
ये कर्म तो पुण्यरूप हैं और इनसे मिन्न जो शेष कमे हैं वे पापकम हैं | सो इस प्रकार है- 
साता वेदनी एक प्रकृति; तिरयच, मनुष्य और देव इन भेदोंसे शुभ आयुकी प्रकृतियें तीन 
३; सुभग, यश कीर्ति तथा तीथैकरपना आदि रूप नामकर्मकी प्रकृतियें सेंतीस ३७ और 
उच्च गोत्र एक १; ऐसे सब मिलके समुदायसे बयाढीस ४२ संख्याकी धारक पुण्य प्रकृ- 
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तियें जाननी चाहिये | बाकीकी जो बयासी ८२ प्रकृति आठों कमौकी हैं वे सब पाप- 
प्रक्ृति हैं ॥ 

उनमें “दशनविशुद्धि १ विनयसंपन्नता २ शील तथा ब्रतोंमें अतिचाररहितता ३ निर- 
न्तर ज्ञानमें उपयोग 9 संवेग ५ शक्तिपूर्वक त्याग 5 शक्तिपूवेक तप ७ साधुसमाधि 
८ वैदावृत्त्यका करना ९ अहेतरम भक्ति १० आचायमक्ति ११ बहुश्व॒तभक्ति १२ 
प्रवचनभक्ति ६३ आवश्यकोंमं हानि न करना अर्थात्‌ षद्र आवश्यकोंको निरन्तर धारण 
करना १४ मार्गप्रभावना १० और प्रवचनवात्सल्य १६ ये तीथैकर प्रकृतिके बंधके का- 
रण हैं” इस कह्टे हुए लक्षणकी धारक जो सोलह भावना हैं उनसे उत्पन्न जो तीथैकर 
नामकमे है सो विशिष्ट पुण्य है। उक्त सोलह भावनाओंमें परमागम भाषासे “तीन मूढता 
आठ मद, छः ( ६) अनायतन और आठ शंका आदि दोष ऐसे पच्चीस २५ सम्यर- 
शैनके दोष हैं । १ ३” इस प्रकार छोकमें कहे हुए पच्चीस सम्यर्दशनके मर ( दोष तथा 
अतिचारों )से रहित ऐसी तथा अध्यात्मभाषासे निजशुद्ध आत्मा ही उपादेय (ग्रहण ) 
करने योग्य है, इस प्रकारकी जो रुचि (प्रीति ) है उसरूप जो सम्यक्त्वकी भावना है 
सोही मुख्य है यह जानना चाहिये। शंका-सम्यग्दष्टी जीवके तो पुण्य तथा पाप ये दोनों 
ही हेय (त्याज्य ) हैं फिर वह पुण्य कैसै करता हैः अब इस शंकाके समाधानमें युक्तिका 
कथन करते हैं। जैसे कोई मनुप्य अन्य देशमें विद्यमान ऐसी मनोहर ( रूप लावण्या- 
दिकी धारक ) स्रीके पाससे आये हुए मनुप्योंका उस ख्रीकी प्राप्तिके अथे दान, सन्मान 
आदि करता है; ऐसे ही सम्यग्हष्टी जीव भी निजशुद्ध आत्माकों ही भावता है। परंतु जब 
चारित्रमोहके उदयसे उस निज शुद्ध आत्माकी भावनामें असमर्थ होता है; तब दोषरहित 
परमात्मा खरूप जो अहेत्‌ सिद्ध हैं तथा उनके आराधक जो आचाये, उपाध्याय और 
साधु हैं उनकी परमात्मारूपपदकी प्राप्तिके निमित्त ओर विषय तथा कषायोंकों दूर कर- 
. नेके लिये दान पूजा आदिसे अथवा गुणोंकी स्तुति आदिसे परम भक्तिको करता है । 
और भोगोंकी वांछा आदि निदानोंसे रहित जो परिणाम है उससे कुटुंबियोंके पछालके 
समान निरिच्छकपनेसे विशिष्ट पुण्यका आख़व करता है, अर्थात्‌ जैसे किसान जब चाव- 
लॉंकी खेती करता है; तब उसका मुख्य उद्देश चावल उत्पन्न करनेका रहता है और चाव- 
लोंका जो पलाल (घास) है उसमें उसकी वांछा नहीं रहती है, तथापि उसको बहुतसा पलाढू 
मिल ही जाता है; इसी प्रकार मोक्षको चाहनेवाले जीवोंके वांछा विना भी भक्ति करनेसे 
पुण्यका आखब होता है । और उस पुण्यसे खगेमें इन्द्र, छोकान्तिक देव आदिकी विशभु- 
तिको प्राप्त होकर खर्गसंबंधी जो विमान तथा देव देवियोंका परिवार है उसको जीणे 
तृणंके समान गिनता हुआ पंच महाविदेहोंमें जाके देखता है। क्या देखता है! ऐसा प्रश्न 
करो तो उत्तर यह है कि, वह यह समवसरण है, वे ये श्रीवीतराग सवेक्ञ भगवान्‌ हैं, वे 


बृहद्रव्यसंग्रह! । १४१ 


ये भेद तथा अभेदरूष रलत्रयकी आराधना करनेवाले गणधर देव आदि हैं, जो कि पहले 
सुने जाते थे, वे आज ग्रत्यक्षमें देखे ऐेसा मानकर अधिकतासे धर्ममें हृढ बुद्धिको करके 
चतुर्थ गरुणख्थानके योग्य जो अपनी अविरत अवस्था है उसको नहीं छोड़ता हुआ भोगोंका 
सेवन होनेपर भी धर्मध्यानसे देव आयुके कालको पूर्णणर खगंसे आकर तीथेकर आदि 
पदको प्राप्त होता है और तीथेकर आदि पदको प्राप्त होनेपर भी पूर्वजन्ममें भावित की 
हुईं जो विशिष्ट-भेदज्ञानकी वासना है उसके बलसे मोहको नहीं करता है और मोह- 
रहित होनेसे श्रीजिनेन्द्रकी दीक्षाकी धारण कर पुण्य तथा पापसे रहित जो निजपरमात्माका 
ध्यान है उसके द्वारा मोक्षकों जाता है। और जो मिथ्यादृष्टी है वह तो तीन निदानबंधके 
पुण्यसे चक्रवर्ती, नारायण तथा रावण आदि प्रतिनारायणोंके समान भोगोंको प्राप्त होकर 
नरकको जाता है। इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षणके धारक जो पुण्य और पापरूप दो पदाथी हैं 
उन सहित पूर्वोक्त जो सात तत्त्व हैं वेही नव ९ पदाथे हो जाते हैं। अथात जीव अजी- 
वादि सात तत्त्वोंमें पुण्य और पापके मिलानेसे नो पदाथे हो जाते हैं । ऐसा समझना 
चाहिये ॥ ३८ ॥ 
इति श्रीनेमिचन्द्रसैद्धान्तदेवविरचितद्र॒व्यसड्रहस्य श्रीजह्मदेवनिर्मि तसंस्कृतटीकायाः 
शाखीत्युपाधिधारक-श्रीजवाहरलालद् ० जैनप्रणीतभाषानुवादे “आसवबबं- 
धण” इत्याग्रेकादशसत्रैः सप्ततत््वनवपदार्थप्रतिपादकनामा 
द्वितीयोउन्तराधिकारः समाप्त: । २। 





अत ऊध्व विंशतिगाथापयेन्तं मोक्षमाग कथयति । तत्रादी “सम्मदंसण” इलरायट्टगाथा- 
मिर्निश्रयसो क्षमारग्व्यवहारसोक्षमार्ग)्नतिपादकमुख्यत्वेन प्रथमो5न्तराधिकारस्ततः परम्‌ “दु- 
विहू पि मुक्खहेउं” इति प्रश्नतिद्वादशस्‌त्रैध्योनध्यातृध्येयध्यानफलकथनमुख्यलेन द्वितीयो- 
उन्तराधिकार: । तृतीयाधिकारे समुदायेन पातनिका । 

अथ प्रथमत:ः सूत्रपू्वोर्धेन व्यवह्यार्मोक्षमार्गमुत्तराधेन च निम्चयमोक्षमाग निरूपयति | 

अब इसके पश्चात्‌ बीस २० गाथा पर्यन्त मोक्षमार्गंका कथन करते हैं । उसकी आ- 
दिमें “सम्पहंसणणाणं” इत्यादि आठ गाथाओंके द्वारा प्रधानतासे निश्चय मोक्षमागे और 
व्यवहार मोक्षमा्गका प्रतिपादक प्रथम अन्तराधिकार है | उसके अनंतर “<ुविई पि 
मुक्ख हेड” इत्यादि बारह गाथाओंसे ध्यान, ध्याता, ध्येय तथा ध्यानके फलको कहना है 
मुख्य प्रयोजन जिसका ऐसा द्वितीय अन्तराधिकार है | इस प्रकार इस तृतीय अधिकारमें 
समुदायसे पातनिका है। 

अब प्रथमही सूत्रके पूवोधसे व्यवहार मोक्षमागको और उत्तरार्धसे निश्चय मोक्षमागैको 


कहते हैं । 
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सम्मदंसणणाणं चरण मुक्त्वस्स कारणं जाणे। 
ववहारा णिच्छयदो तक्तियमहओ णिओ अप्पा ॥ २९ ॥ 


गाथाभावाथेः--सम्यर्दशेन, सम्यरज्ञान और सम्यकचारित्र हन तीनोंके समुदायकों 
व्यवहारसे मोक्षका कारण जानो । तथा निश्चयसे सम्यग्दशन, सम्यगज्ञान और चारित्र 
खरूप जो निज आत्मा है उसको मोक्षका कारण जानो ॥ ३९॥ 

व्याख्या । “सम्मईसणणाणं चरणं मुक्खस्स कारणं जाणे ववहारा”? सम्यग्द्र्शनज्ञान- 
चारित्रत्नय मोक्षस्य कारणं हे शिष्य जानीहि व्यवह्ारनयात्‌। “णिच्छयदो तत्तियमइओ 
णिओ अप्पा” निश्चयतस्ततन्रितयमयो निजात्मेति | तथा हि-बीतरागसबंज्ञप्रणीतषड़ू द्रव्य प श्वा- 
स्तिकायसप्ततत्त्वनवपदा्थेसम्यकुभ्रद्धानज्लानत्रताद्यनुष्ठानविकस्परूपी व्यवहारमोक्षमाग: । 
निजनिर अनशुद्धात्मतत्त्वसम्यकुश्रद्धानज्ञानानु चरणैकामस्यपरिणतिरूपो  निश्चयमोश्षमाग: । 
अथवा धातुपाषाणेउप्रिवत्साधको व्यवहारमोक्षमारग:, सुवर्णेस्थानीयनिर्विकारस्तोपछव्धिसा- 
ध्यरुपो निश्चयमोक्षमार्ग: । एवं संक्षेपेण व्यवहारनिश्रयमोक्षमार्गलक्षणं ज्ञातव्यमिति ।३९। 

व्याख्याथः--“सम्मदंसणणाणं चरणं पुक्खस्स कारणं जाणे ववहारा” हे 
शिष्य! व्यवहारनयसे सम्यग्द्शन, सम्यग्शान, और सम्यकूचारित्र इन तीनोंके समुदायकों 
मोक्षका कारण जानो । “णिच्छयदो तत्तियमइओ णिओ अप्पा” और निश्चयसे सम्य- 
ग्दशेन, सम्यस्श्ञान तथा चारित्र इन तीनों खरूप जो निज आत्मा है वही मोक्षका कारण 
है । भावाथे-श्रीवीतराग सर्वज्ञसे कहे हुए जो छः द्रव्य, पांच अस्तिकाय, सात तत्त्व और 
नव पदाथ हैं इनका भले प्रकार श्रद्धान करना, जानना, ओर त्रत आदिका आचरण करना 
इत्यादि विकल्परूप जो है सो तो व्यवहार मोक्षमार्ग है । और जो अपने निरंजन शुद्ध 
आत्मतत्त्वका सम्यक्‌ श्रद्धान, ज्ञान तथा आचरणमें एकाग्रपरिणति रूप है वह निश्चय 
मोक्षमाग है । अथवा धातु पाषाणके विषय अम्रिके सदश जो साधक है वह तो -व्यवहार 
मोक्षमार्ग है तथा सुबर्णके खानापन्न निर्विकार जो निजआत्मा है उसके खरूपकी प्राप्तिरूप 
जो साध्य है उस खरूप निश्चय मोक्षमाग है । इस प्रकार संक्षेपसे व्यवहार तथा निश्चय 
मोक्षमागके लक्षणकोी जानना चाहिये ॥ ३९ ॥ 

अथाभेदेन सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि खशुद्धात्मेब तेन कारणेन निश्चयेनात्मेव निम्चय- 
मोक्षमार्ग इट्याख्याति । अथवा पूर्वोक्तमेष निम्बयमोक्षमाग प्रकारान्तरेण दढयति |. 

अब अभेदसे सम्यग्दशन, ज्ञान, चारित्र निजशुद्ध आत्मा ही है इस कारण निश्चयनयसे 
आत्मा ही निश्चय मोक्षमाग है इस प्रकार कथन करते हैं । अथवा पहले कद्दे हुए निश्चय 
मोक्षमागैकी ही अन्य प्रकारसे दृढ करते हैं । 

रयणत्तर्य न बद्दृह अप्पाणघछुइत्त अण्णद्विअधि । 
तह्या तक्तियमइजउ होदि हु सुक्‍्खस्स कारणं आदा ॥ ४० ॥ 


बृहद्॒व्यसंग्रहः । १9३ 


गाथाभावार्थ:--आत्माको छोड़कर अन्य द्वव्यमें रलत्रय नहीं रहता इस कारण उस 
रलत्रयमयी जो आत्मा है वही निश्चयसे मोक्षका कारण है ॥ 9० ॥ 

व्याख्या । “रयणत्तयं न वट्दइ अप्पाण मुइत्तु अण्णदवियक्षि' रज्नन्नयं न वत्तेते खकी- 
यशुद्धात्मानं मुकला अन्याचेतने द्वव्ये । “तह्या तत्तियमइड द्ोदि हु मुक्खस्स कारणं 
आदा” तस्मात्तत्रितवमय आत्मैव निश्चयेन मोक्षस्य कारणं भवतीति जानीहि। अथ वि- 
स्तार:--- रागादिविकल्पोपाधिरहितचिब्रमत्का रभावनोत्पन्नमघुररसाखादसुखो 5हमिति निश्च- 
यरूप॑ सम्यग्दशन तस्पेव सुखस्थ समस्तविभावेभ्य: स्वसंवेदनज्ञानेन प्रथकू परिच्छेदन 
सम्यरज्ञानं, तथेष दृष्टशुतानुभूतभोगाकाह्ुप्रश्नतिसमस्तापध्यानरूपसनो रथजनितसंकल्पवि- 
कल्पजालत्यागेन तत्रैव सुखे रतस्य सन्तुष्टस्य ठृप्तस्येक्कारपरमसमरसीभाबेन द्रवीभूतचि- 
प्तस्प पुनः पुनः स्थिरीकरणं सम्यकचारित्रम । इत्युक्तलक्षण निश्चयरल्नत्रयं शुद्धात्मानं विहा- 
यान्यत्र घटपटादिबहिद्वव्य न वत्तेते यतस्तत: कारणादभेदेन येनानेकद्रव्यात्मकैकप्रपानकब- 
त्तदेव सम्यग्दशनं, तदेव सम्यगज्ञानं, तदेव चारित्रं, तदेव स्वात्मतत्त्वमित्युक्तलक्षणं निजशु- 
द्वात्मानमेव मुक्तिकारणं जानीहि | ४० ॥ 

व्याख्याथे।--“रयणत्तय न वहइ अप्पाण मुइत्तु अण्ण दविअक्षि” निजशुद्ध 
आत्माको छोड़कर अन्य अचेतन द्वव्यम रल्त्रय नहीं रहता है। “तहा तत्तियमइड 
होदि हु मक्खस्स कारणं आदा” इस कारण इस रल्नत्रयमय आत्माको ही निश्चयसे 
मोक्षका कारण जानो । अब विस्तारसे वर्णन करते हैं-राग आदि विकल्पोंकी उपाधिसे 
रहित जो चित्‌ चमत्कारकी भावनासे उत्पन्न मघुर रस ( अमृत ) है उसके आखाद रूप 
सुखका धारक मैं हूं इस प्रकार निश्चयरूप सम्यग्दशन है। और इस पूर्वोक्त सुखका जो 
राग आदि समस्त विभाव हैं उनसे खसंवेदन ज्ञानद्वारा भिन्न करना अथवा जानना है सो 
सम्यस्ज्ञान है। ओर इसी प्रकार देखे, सुने, तथा अनुभव किये हुए जो भोग उनमें बांछा 
करना आदि जो समस्त दुध्योनरूप मनोरथ हैं उनसे उत्पन्न हुए संकल्प विकल्पोंके त्यागसे 
उसी सुखमें संतुष्ट तथा एक आकारका धारक जो परम समता भाव उससे चलायमान 
चित्तका वारंवार स्थिर करना सम्यक्‌ चारित्र हे। इस प्रकार कहे हुए. लक्षणका धारक 
जो रलत्रय है वह शुद्ध आत्माको छोड़कर अन्य जो घट, पट आदि बाह्य द्रव्य हैं उनमें 
नहीं रहता है इस कारण अमेदसे अनेक द्वव्योंगय एक प्रपानक अथोत्‌ बदाम, सौंक, 
मिश्री, मिरच ' आदि द्व॒व्योरूप ठंढाईके समान वह आत्मा ही सम्यग्दर्शन है, वह 
आत्था ही सम्यश्ज्ञान है, वह आत्माही चारित्र है तथा वही निज आत्मतत्त्व है । इस 
प्रकार कहे हुए लक्षणवाले निजशुद्ध भात्माको ही मुक्तिका कारण जानो ॥ 9० ॥ 

एवं प्रथमस्थले सूत्रद्ययेन निश्चयव्यवहारमोक्षमागेख्खरूपं संक्षपण व्याख्याय तदनन्तरं 
द्वितीयस्थके गाथाषट्कपर्यन्तं सम्यक्त्वादित्रयं ऋ्रमंण विश्वणोत्ति । तत्रादों सम्यक्लमाह । 

इस प्रकार प्रथम स्थलूमे दो सृत्रोंद्वारा सक्षेपसे निश्चय मोक्षमागे ओर व्यवहार मोक्षमा- 


१४२ रायचन्द्रजैनशाखमालायाम्‌ 


सम्मइंसणणाणं चरणं मुक्खसरस कारणं जाणे। 
ववहारा ण्िच्छयदों तक्तियमहओ णिओ अप्पा ॥ ३९॥ 

गाथाभावाथे;--सम्य> पन, सम्यशज्ञान और सम्यक्चारित्र हन तीनोंके समुदायको 
व्यवहारसे मोक्षका कारण जानो | तथा निश्चयसे सम्यग्दशेन, सम्यगज्ञान और चारित्र 
खरूप जो निज आत्मा है उसको मोक्षका कारण जानो ॥ ३९ || 

व्याख्या । “सम्मइसणणाणं चरणं मुक्खस्स कारणं जाणे ववहारा” सम्यर्द्शनज्ञान- 
चारित्रन्नय मोक्षस्य कारणं हे शिष्य जानीहि व्यवहारनयात्‌ । “णिच्छयदो तत्तियमइओ 
णिओ अप्पा” निश्चयतस्तत्रितयमयो निजात्मेति । तथा हि-वीतरागसवेज्ञप्रणीतपड़्‌ द्रव्यप भ्चा- 
स्तिकायसप्तततत्वनवपदार्थसम्यऋश्रद्धानज्ञानब्रताद्यनुष्ठानविकल्परूपो व्यवहारमोक्षमाग: । 
निजनिर जनशुद्धात्मतत्त्वसम्यकुश्रद्धानज्ञानानु चरणेका प्रयपरिणतिरूपोी. निश्चयमोक्षमागे: । 
अथवा धातुपापाणेउभिवत्साधको व्यवहारमोक्षमाग:, सुवर्णेस्थानीयनिर्विकारस्वोपछ॒व्धिसा- 
ध्यरूपो निश्चयमोक्षमार्ग: । एवं संक्षेपेण व्यवहारनिश्चयमोक्षमागलक्षण्णं ज्ञातव्यमिति ३९। 

व्याख्याथः--“सम्महंसणणाणं चरणं मुक्खस्स कारणं जाणे ववहारा” हे 
शिष्य! व्यवहारनयसे सम्यर्दशन, सम्यग्ज्ञान, और सम्यक्र्चारित्र इन तीनोंके समुदायको 
मोक्षका कारण जानो । “णिच्छयदों तत्तियमइओ णिओ अप्पा” ओर निश्चयसे सम्य- 
रदशन, सम्यश्ज्ञान तथा चारित्र इन तीनों खरूप जो निज आत्मा है वही मोक्षका कारण 
है | भावाथे-श्रीवीतराग सर्वज्षसे कहे हुए जो छः द्रव्य, पांच अस्तिकाय, सात तत्त्व और 
नव पदाथ हैं इनका भले प्रकार श्रद्धान करना, जानना, ओर त्रत आदिका आचरण करना 
इत्यादि विकल्परूप जो है सो तो व्यवहार मोक्षमार्ग है । ओर जो अपने निरंजन शुद्ध 
आत्मतत्त्वका सम्यक्‌ श्रद्धान, ज्ञान तथा आचरणमें एकाग्रपरिणति रूप है वह निश्चय 
मोक्षमाग है । अथवा धातु पाषाणके विषय अमिके सहश जो साधक है वह तो व्यवहार 
मोक्षमाग है तथा सुवर्णके ख्थानापन्न निर्विकार जो निजरआत्मा है उसके खरूपकी प्राप्तिरूप 
जो साध्य है उस खरूप निश्चय मोक्षमागे है | इस प्रकार संक्षेपसे व्यवहार तथा निश्चय . 
मोक्षमार्गके छक्षणकी जानना चाहिये ॥ ३९ || ह 

अधाभेदेन सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि खशुद्धात्मेव तेन कारणेन निम्वयेनात्मेव निश्चय- 
मोक्षमाग इत्यास्याति । अथवा पूर्वोक्तमेव निश्चयमोक्षमाग प्रकारान्तरेण दृदयति |. 

अब अभेदसे सम्यग्दशन, ज्ञान, चारित्र निजशुद्ध आत्मा ही है इस कारण निश्चयनयसे 
आत्मा ही निश्चय मोक्षमागे है इस प्रकार कथन करते हैं | अथवा पहले कहे हुए निश्चय 
मोक्षमागेको दी अन्य प्रकारसे दृढ करते हैं । 


रयणत्तर्य न वद्दह अप्पाणझुइत्त अण्णद्विअशि । 
तश्या तत्तियमहउ होदि हु सुकक्‍्खस्स कारण आदा ॥ ४० ॥ 


बृहद्वव्यसंग्रहः । १४३ 


गाथाभावार्थ:--आत्माको छोड़कर अन्य द्वव्यमें रलत्रय नहीं रहता इस 'कारण उस 
रलेत्रयमयी जो आत्मा है वही निश्चयसे मोक्षका कारण है || ४० ॥ 

व्याख्या । “रयणत्तयं न वद्दइ अप्पाण मुइत्तु अण्णदवियक्षि' रल्नन्नयं न वत्तेते ख्वकी- 
यशुद्धात्मानं मुक्ला अन्याचेतने द्रव्ये । “तहा तत्तियमः 5 होदि हु मुक्खस्स कारणं 
आदा” तस्मात्तत्रितमसय आत्मैव निश्चयेन मोक्षस्य का. त्रतीति जानीहि। अथ वि- 
स्तार:-- रागादिविकल्पोपाधिरहितचिब्यमत्का रभावनोत्पन्नम: 'स्वादसुखो5हमिति निम्व- 
यरूप॑ सम्यग्दशन तस्पेव सुखस्थ समस्तविभावेभ्य:ः खसंः. .पेन प्रथकू्‌ परिच्छेदर्न 
सम्यगज्ञानं, तथेव दृष्टश्ुतानुभूतभोगाकाहुप्रश्नतिसमस्तापध्यानरूपमनो रथजनितसंकल्‍ूपवि- 
कल्पजालत्यागेन तत्रैव सुख रतस्य सन्तुष्टस्य तृप्तस्येक्राकारपरमसमरसीभाबेन द्रवीभूतचि- 
प्तस्य पुनः पुनः स्थिरीकरणं सम्यक्चारित्रम्‌ | इत्युक्तलक्षणं निश्चयरत्रत्रय शुद्धात्मानं विहा- 
यान्यत्र घटपटादिबहिद्वेव्य न वत्तेते यतस्तत: कारणादभेदेन येनानेकद्रव्यात्मकैकप्रपानकव- 
त्देव सम्यग्दशनं, तदेव सम्यगज्ञानं, तदेव चारित्रं, तदेव स्वात्मतत्त्वमित्युक्तलक्षणं निजशु- 
द्वात्मानसेव मुक्तिकारणं जानीहि ॥ ४० ॥ 

व्याख्याथं+--“रयणत्तय न वहुए अप्पाण मुदृत्तु अण्ण दविअक्षि” निजशुद्ध 
आत्माको छोड़कर अन्य अचेतन द्व॒व्यम रलत्रय नहीं रहता है| “तह्मा तत्तियमइउ 
होदि हु मुक्सस्स कारणं आदा” इस कारण इस रल्नत्रयमय आत्माको ही निश्चयसे 
मोक्षका कारण जानो । अब विस्तारसे वर्णन करते हैं-राग आदि विकल्पोंकी उपाधिसे 
रहित जो चित्‌ चमत्कारकी भावनासे उत्पन्न मधुर रस ( अमृत ) है उसके आखाद रूप 
सुखका धारक मैं हूं इस प्रकार निश्चयरूप सम्यग्दशन है। और इस पूर्वोक्त खुखका जो 
राग आदि समस्त विभाव हैं उनसे खसंवेदन ज्ञानद्वारा भिन्न करना अथवा जानना है सो 
सम्यश्ज्ञान है । ओर इसी प्रकार देखे, सुने, तथा अनुभव किये हुए जो भोग उनमें वांछा 
करना आदि जो समस्त दुध्योनरूप मनोरथ हैं उनसे उत्पन्न हुए संकल्प विकल्पोंके त्यागसे 
उसी खुखमे संतुष्ट तथा एक आकारका धारक जो परम समता भाव उससे चलायमान 
चित्तका वारंवार स्थिर करना सम्यक्‌ चारित्र हैे। इस प्रकार कहे हुए लक्षणका धारक 
जो रत्नत्रय है वह शुद्ध आत्माको छोड़कर अन्य जो घट, पट आदि बाद द्वव्य हैं उनमे 
नहीं रहता है इस कारण अमभेदसे अनेक द्वव्योंमय एक प्रपानक अथोत्‌ बदाम, सोंफ, 
मिश्री, मिरच ' आदि द्व॒व्योंरूप ठंढाईके समान वह आत्मा ही सम्यग्दशन है, वह 
आत्श ही सम्यग्ज्ञान है, वह आत्माही चारित्र दे तथा वही निज आत्मतत्त्व है । इस 
प्रकार कहे हुए लक्षणवाले निजशुद्ध आत्माको ही मुक्तिका कारण जानो ॥ ४० ॥ 

एवं प्रथमस्थले सूत्रद्नयेन निश्चयव्यवद्दारमोक्षमागेखरूप संक्षेपण व्याख्याय तदनन्तरं 
द्वितीयखले गाथाषह्कपर्यन्तं सम्यक्त्वादिन्न्य ऋमेण विद्वणोति । तत्रादी सम्यक्त्रमाह । 

इस पकार प्रथम स्थलमें दो सत्रोंद्वारा संक्षेपसे निश्चय मोक्षमागे ओर व्यवहार मोक्षमा- 
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गेके खरूपका व्याख्यान करके अब आचाये छः गाथाओंतक ऋमसे सम्यर्दशेन, सम्यस्ज्ञान 
तथा सम्यकचारित्र इन तीनोंका विस्तारसे वर्णन करते हैं। उनमें प्रथम ही सम्यक्त्व (सम्य- 
खशेन)को कहते हैं । 
जीवादीसइह सम्मत्त रूवमप्पणों त॑ तु। । 
दुरभिणिवेः 3 कं णाणं सम्म॑ खु होदि सादि जञ्मि ॥ ४१॥ 

गाथाभावाथेः--. दि पदार्थोका जो श्रद्धान करना है वह सम्यक्त्व है और 
वह सम्यक्त्व आत्माका खरूप है । और इस सम्यकत्वके होनेपर संशय, विपयेय तथा 
अनध्यवसाय इन तीनों दुरमिनिवेशोंसे रहित होकर सम्यग्ज्ञान कहलाता है ॥ 9४१ ॥ 

व्याख्या । “जीवादीसद॒हणं सम्मत्त” वीतरागसर्वज्ञप्रणीतशुद्धजीवादितत्त्वविषये चढूम- 
लिनावगाढरहितलेन भ्रद्धानं रुचिनिश्वयइदमेवेत्थमेवेति निश्चयबुद्धि: सम्यग्दशेनम्‌ । 
४“रूवमप्पणो तं तु” तब्चाभेदनयेन रूप॑ स्वरूप तु पुनः कस्यात्मन आत्मपरिणाम इत्यथः। 
तस्य सामथ्येमाहात्म्य॑ दर्शयति । “दुरमिणिवेसविमुकं णाणं सम्म॑ खु होदि सदि जह्षि”' 
यर्सिन्‌ सम्यक्त्वे सति ज्ञान सम्यग्‌ भवति स्फुट कथम्भूत॑ सम्यग्भवति “दुरभिणिवेस- 
विसुक” चलितप्रतिपत्तिगच्छत्तणस्पशंशुक्तिकाशकलूरजतविज्ञानसद॒शं संशयविश्रमविमो- 
हैमुक्त रहितमित्यथः । 

व्याख्याथेअ--“जीवादीसदहणं सम्भत्त” वीतराग सवेज्ञ श्रीजिनेन्द्रसे कहे हुए जो 
शुद्ध जीव आदि तत्त्व हैं उनके विष चल मलिन तथा अवगाढकी रहितता पूवेक जो 
श्रद्धान अर्थात्‌ रुचि अथवा “जो जिनेन्द्रने कहा वही यह है, जिस प्रकारसे जिनेन्द्रने 
कहा है उसी प्रकारसे यह है” इस ग्रकार जो निश्चयरूप बुद्धि है वह सम्यग्दशेन है; 
“रूवमप्पणो ते तु” और वह सम्यर्दर्शन अभेद नयसे आत्माका खरूप है अथोत्‌ 
आत्माका परिणाम है | अब सम्यरदशनके सामथ्ये अथवा माहात्म्यको दिखाते हैं। 
“दुरभिणिवेसविम्ुर्क णा्णं सम्म॑ं खु होदि सदि जहि” जिस सम्यक्त्के होनेपर 
चलायमान ज्ञान अथोत्‌ यह पुरुष हे अथवा स्थाणु ( काष्ठका ट्रंठ ) है इस रूप संशय, 
गमन करते हुए जैसा तृणके स्पशे आदिका ज्ञान होता है उस ज्ञानके समान विभ्रम 
अथवा अनध्यवसाय तथा सींपके ढुकड़ेम चांदीके विज्ञानेक समान जो विमोह अथोत्‌ 
विपयेय है इन तीनोंसे रहित हुआ जो ज्ञान है वह सम्यंगू ( समीचीन ) ज्ञान होता 
है। भावाथे-सम्यक्त्वके पहले संशय, विपयेय और जअनध्यवसायरूप दोपोंसे दूषित 
होनेके कारण ज्ञान सम्यग्ज्ञान नहीं कहलाता है ओर सम्यक्त्वके होते ही उक्त दोष 
ज्ञानमेंसे चले जाते हैं इस कारण वह सम्यग्जञान कहलाता है। सो यह सम्यक्त्व ( सम्य- 
रशन ) का ही माहात्मय है। 


बुहद्रव्यसंग्रह । १४५ 


,” इलो विस्वार:--सम्यकत्वे सति ज्ञान सम्यग्भवतीति यदुक्त तस्थ विवरणं क्रियते | 
तगदि-गौतमाप्रिभूतिबायुभूतिनामानो विश्राः पत्यप ध्वझ्ञतत्राह्मणोपाध्याया वेदचतुष्टय, ज्यो- 
ल्थकिव्याकरणाविषद्ज्ञानि, मलुस्खयायष्टादशस्शतिशाख्राणि तथा भारताग्रष्टादशपुराणानि 
मीमांसान्यायविसतर इत्यादिकोकिकसवेशाख्राणि यद्यपि जानन्ति तथापि तेषां हि ज्ञान 
सम्यक्त्व॑ विना मिध्याज्ञानमेव । यदा पुनः प्रसिद्धकथान्यायेन आरीवीरवर््धमानखामितीथे- 
करपरमदेवसमवसरणे मानस्तम्भावकोकनमात्रादेवागमभाषया द्शैनचारित्रमोहनीयोप- 
शमक्षयसंझेनाध्यात्मभाषया स्वशुद्धात्माभिमुखपरिणामसंज्ञेन च कालादिलब्धिविशेषेण 
मिध्यात्व॑ बिछूयं गत तदा तदेव मिथ्याज्ञानं सम्यग्ज्ञानं जातम। ततश्र “जयति भग- 
वान”” इत्यादि नमस्कार कृत्वा जिनदीक्षां गृदीत्वा कचछोचानन्तरमेव चतुज्ञोनसप्तादधसम्प- 
न्नाखयो5पि गणधरदेवा: संजाता:। गौतमस्वामी भव्योपकारार्थ द्ादशाज्ञअ्व॒तर॒च्ुं कृतवान। 
.8४/ अदपअ कली त्रयोडपि मोक्ष गता: । शेषा: प ५ है 2 4 (48 जिन- 
दीक्षां गरह्वीत्वा यथासम्भव॑ सगे मोक्ष च गता: । अभव्यसेन: पुरे॥ >शाॉज्रधारकोडापि 
सम्यक्त्व॑ बिना मिथ्याज्ञानी सखात इति । एवं सम्यक्त्वमाहात्थ्थंन शानतपश्रेंणत्रे- 
तोपशमध्यानादिक॑ समिथ्यारूपमपि सम्यग्भवति । तदभाबे विषयुक्तदुग्धमिब “ स .. 
वृ्थेति झातव्यम््‌ । 


अब विस्तारसे वर्णन कर० हैं। उसमे प्रथम द्वी सम्यग्दशन होनेपर ज्ञान सम्यश्शानं 
होता है यह जो कहा गया हैं उसका विवरण करते हैं । तथादि पांच पांचसो ब्ाक्ष- 
णोंके अध्यापक ( पढ़ानेवाले ) गोतम, अभिभूति ओर वायुभूति नामक तीन ब्राह्मण 
चारों बेद, ज्योतिष्क व्याकरण आदि छहों अंग, मनुस्तति आदि अठारह स्वतिशाख, 
महाभारत आदि अठारह पुराण, तथा मीमांसा न्यायविस्तर इत्यादि समम्त लौकिक 
शासरोंकी जानते थे तो भी उनका ज्ञान, सम्पादशनके विना मिथ्या ज्ञान हो था. 
- परन्‍्ठ जब वे प्रसिद्ध कथाके अनुसार श्रीवीर वर्धेमानं ( महावीर ) खामी तीथैकरं 
परम देवके समवसरणमें गये तब मानस्तंभके देखनेमात्रसे ही आगम भागांते 
दशशन मोहनीय और चारित्र मोहनीयके क्षयोपशमसे और आध्यात्म भाषसे निज शुद्ध 
आत्माके सन्‍्मुख परिणाम तथा काल आदि लब्धियोंके विशेषसे उनका मिथ्यात्व 
नाशको प्राप्त होगया और उसी समय उनका जो मिथ्याज्ञान था वही सम्यरज्ञान 
होगया । ओर सम्यस्शान होते ही “जयति भगवान” इत्यादि रूप जो असिद्ध 
छोक है उससे भगवानको नमस्कार करके अ्रीजिनेन्द्रकी दीक्षाकों धारण कर केशोंका 
जो छोच्र किया उसके पीछे ही मति, श्र, अवधि और मनःपर्यय नामक चार क्लन 
तथा सात ऋडद्धियोंके धारक होके तीनों ही श्रीमहावीर स्वामीके समवसरणभें गणधर 
देव होगये । उनमेंसे गोतमखामीने भव्यजीवोंके उपकारके अर्थ द्वादशाज्लरूप श्रुतकी 
रचना की / फिर वे तीनों ही निश्चयरल्त्रयक्री भावनाके बलसे मोक्षकों प्राप्त हुए । 
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और एकादश ( ग्यारह ) अंगोंका पाठी भी जो एक अभव्यसेन नामक मुनि था वं६० 
सम्यक्त्वके विना मिथ्याज्ञानी ही रहा। इन उक्त दोनों कथाओंसे निश्चित हुआ कै 
सम्यक्त्वके माहात्म्यसे मिथ्यारूप भी जो ज्ञान, तपश्चरण, ब्त, उपशम तथा '्षोन 
आदि हैं वे सम्यगू हो जाते हैं। और सम्यक्त्वके विना विष ( जहर ) से मिले 
हुए दुग्धके समान ज्ञान तपश्चरणादि सब वृथा हैं यह जानना चाहिये । 
तश्॒ सम्यक्त्व॑ पञ्चविंशतिसलरहित भवति । तथथा--देवतामूढछोकमूढसमयमूढमे- 
देन मूढत्रयं भवति। ततन्न क्षुधाय्ष्टाद्शदरोषरहितमनन्तश्लानाद्यनन्तगुणसद्ित वीतरागस- 
वेजदेवताखरूपमजानन्‌ रूयातिपूजाछाभरूपलछावण्यसौभाग्यपुत्रकलत्रराज्यादिविभूतिनिमित्त 
रागद्रेषोपहतात्तेरोद्रपरिणतक्षेत्रपाऊुचण्डिकादिमिध्यादेवानां यदाराधन करोति जीवसरे- 
वतामूढत्व॑ भण्यते। न च ते देवा: किसपि फल प्रयच्छन्ति | कथमिति चेत्‌ ? रावणेल राम- 
खामिल्क््मीधरविनाशार्थ बहुरूपिणी विद्या साधिता, कौरवैस्तु पाण्डबनिमूलनार, ात्या- 
यनी विद्या साधिता, फँसेन च नारायणविनाशाथे वहथो5पि विद्या: समाराधितास्तामि: 
कृत न किसपि रामखामिपाण्डवनारायणानाम । तैस्तु यद्यपि मिथ्यादेवदा नानुकूलितास- 
थापि तिमेलसम्यक्त्वोपार्जितेन पूर्वक्ृतपुण्येन सब निर्विध्न जातमिति। अथ लोकमूढत्व 
कथयति | गड्भादिनदीतीयलानसमुद्रल्नानप्रात:स्तानजलप्रवेशमरणाप्रिप्रवेशमरणगोग्रहणा दि- 
मरणभूम्यपिवटवृक्षपूजादीनि पुण्यकारणानि भ्रवन्तीति यद्वदन्ति तल्लोकमूढत्व॑ विज्ेयम्‌ । 
अथ समयमूढत्वमाह्‌ । अज्ञानिजनचित्तचमत्कारोत्पादकं ज्योतिष्कमस्रवादादिकं टष्ट्ठा बीत- 
रागसबेक्षप्रणीतसमयं विहाय कुदेवागमलिझ्लिनां भयाशास्ततेहछोमैथमोये प्रणामविनयपू- 
जापुरस्‍्कारादिकरणं समयमूढत्वमिति । एवमुक्तलक्षणं मूढत्रयं सरागसम्यग्दष्टयवस्थायां 
परिहरणीयमिति । बत्रिगुप्तावस्थालक्षणवीतरागसम्यक्त्वप्रस्तावा पुननिजनिरजननिर्दोषप- 
रमास्मैव देव इति निमश्चयबुद्धिदेवतामूढरहितत्व॑ विज्ञेयम्‌ू । तथैव मिथ्यात्वरागा- 
द्रुपमूढभावलागेन खशुद्धास्मन्येवावस्थानं छोकमूढरहितत्व॑ विज्येयमू । तथेव च॑ 
/समसशुभाशुभसद्वुल्पविकल्परूपपरभावत्यागेन निविकार्तास्विकपर मानन्देकला्पएपवमसभ- 
रसीभावेन तस्मिन्नेव सम्यर्रूपेणायनं गसन॑ परिणमर्न समयमूढरहितत्व॑ बोद्धव्यम । 
इंति मूढत्रयं व्याख्यातम्‌ । 
और वह सम्यक्त्य पश्चीस २० मलोंसे अर्थात्‌ दोषोंसे रहित होता है। वह 
इस प्रकार है-उन पद्चीस दोषोंमें देवतामूढड, छोकमूढ तथा समयमूढके भेदोंसे तीन 
मूढता हैं । उनमे क्षुपा तृष आदि अठारह दोषोंसे रहित, अनन्त ज्ञान आदि अन॑त 
गु्णोंसहित जो श्रीवीतराग स्वेज्ञ देव हैं उनके खरूपको नहीं जानता हुआ जीव 
ख्याति (लोकमें प्रसिद्धता ), पूजा, लाभ, रूप, रावण्य, सोमाग्य, पुत्र, खी, और 
राज्य आदिकी संपदाको प्राप्त होनेके लिये जो राग तथा द्वेषसे युक्त ओर आते तथा 
रौद ध्यानरूप परिणामोंके धारक क्षेत्रपाल चंडिका आदि मिथ्यादष्टी देवोंका 
आराघन करता है उसको देबतामूढ कहते हैं। और ये क्षेत्रपाठई, चंडिका आदि देव 
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कुछ भी फल नहीं देते हैं । फल कैसे नहीं देते हैं! यदि ऐसा पूछो तो उत्तर यह है 
कि-रावणने श्रीरामचन्द्रजी और लक्ष्मणजीके विनाशके लिये बहुरूपिणी विद्या 
सिद्ध की, और कोरवोंने पांडवोंका मूलसे नाश करनेके अर्थ कात्यायनी विद्या सिद्ध 
की थी, तथा कंसने श्रीकृष्ण नारायणके नाशके लिये बहुतसी विद्याओंकी आराधना 
की थी । परन्तु उन विद्याओंने श्रीरामजन्द्रजी, पाण्डक और अश्रीकृष्णनारायणका कुछ भी 
अनिष्ट नहीं किया | और अ्रीरामचन्द्रजी आदिने इन मिथ्यादृष्टी देवोंको अनुकूल 
नहीं किया अथोत्‌ नहीं आराधे तोभी नि्ेलसम्यर्द्शनसे उपार्जित जो पूवेभवका पृण्य है 
उससे उनके सब विन्न दूर होगये | अब लोकमूढताका कथन करते हैं। “गंगा आदि 
जो नदीरूय तीथे हैं इनमें ख्रान करना, समुद्र्मं खान करना, मातः (अभाते ) 
कालम ख्ान करना, जलूमे प्रवेश करके मर जाना, शतक ( मुर्दे ) की अम्रि (चिता) 
में प्रवेश करके मरना, गो ( गाय ) के पुच्छ आदिको गअहण करके मरण करना, 
पृथ्चिवी-अम्ति और वट ( वड़ ) वृक्ष आदिकी पूजा करना” ये सब पुण्यके कारण हैं 
इस प्रकार जो छोक कहते हैं उसको लोकमूढता जानना चाहिये | अब समयमूढ 
अथोत्‌ शाख्र अथवा धम मूढताको कहते हैं । अज्ञानी लोगोंके चित्तम चमत्कार 
( आश्वये ) उत्पन्न करनेवाले जो ज्योतिष अथवा मंत्र वाद आदिको देखकर; श्रीवीत- 
राग सव्वज्ञद्वारा कहा हुआ जो समय (धर्म ) है उसको छोड़कर मिथ्यादृष्टी देव, 
मिथ्या आगम और खोटा तप करनेवाले कुलिज्ली इन सब कया भयसे, वांछासे, खेहसे 
और लछोभके वशसे जो धर्मके लिये प्रणाम, विनय, पूजा, |सत्कार आदिका करना है 
उस सबको समयमूढता जानना चाहिये । इस प्रकार पूर्वोक्त छक्षणकी धारक जो तीन 
मूढता हैं इनको सरागसम्यन्इष्टीकी अवस्था ( दशा ) में चाहिये । और मन, 
वचन तथा कायकी गुप्तिरूप अवस्था हे छक्षण जिसका “ऐसा जो वीतरागसम्यक्त्व 
है उसके प्रस्ताव ( निरूपण ) में अपना निरंजन तथा निर्दोष जो परमात्मा है वही 
देव है ऐसी जो निश्चय बुद्धि है यही देवमूढतासे रहितवा जाननी चाहिये। 
तथा मिथ्यात्व-राग आदिरूप जो मूढभाव हैं इनका त्याग करनेसे जो निजशुद्ध 
आत्मामें स्थितिका करना है वही छोकमूढतासे रहितता है यह जानने योग्य है। इसी 
प्रकार संपूणे शुभ तथा अशुभरूप जो संकल्प विकल्पखरूप पर भाव हैं उनके त्यागरूप 
जो विकाररहित-वास्तविक-परमानंदमयलक्षणका धारक परम समता भाव है उससे 
उस निज शुद्ध आत्मामें ही जो सम्यक्म्कारसे अयन अथौत्‌ गमन अथदा परिणमन 
करना है उसको समयमूढतासे रहितता समझना चाहिये | इस प्रकार तीन मूढ- 
ताका व्याख्यान किया । 


- अथ मदाष्ट्खरूप कशथ्यते। विज्ञनेश्रयज्ञानतपःकुछजातिरूपसंशं॑मदाष्टक॑ सरागसम्य- 
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रदृष्टिभिस्वाज्यमिति । वीतरागसम्यर्दष्टीनां पुनमोनकषायादुत्पन्नमद्मात्सयोदिसमस्तवि- 
कल्पजालपरिहारेण ममकाराहड्डाररहिते शुद्धात्मनि भावनेव मदाष्ट्क्यागइति । ममकाराह- 
क्वारलक्षणं कथयति । कमेजनितदेहपुत्रकलत्रादो ममेदभिति ममकारस्तत्रैवाभेदेन गौर- 
स्थूलादिदेहो5हं राजाहमित्यदक्लारकक्षणमिति । 

अब आठमदोंके स्वरूपकों कहते हैं । विज्ञान ( कला अथवा हुत्लर ) का मद १ 
ऐश्वये ( हुकूमत ) का मद २ ज्ञानका मद ३ तपका मद्‌ 9 कुलछका मंद ५ बढका 
मद ६ जातिका मद ७ और रूपका मद ८ इस प्रकार नामोंके धारक जो आठ मद हैं 
इनका सरागसम्यग्दृष्टियोंको त्याग करना चाहिये। ओर मान कपायसे उत्पन्न जो मद 
मात्सये ( ईपो ) आदि समस्त विकल्पोंका समूह है इसके त्यागपृवक जो ममकार 
और अहंकारसे रहित शुद्ध आत्मामें भावना है वही वीतरागसम्यग्दृष्टियोंके आठ मदोंका 
त्याग है। ममकार तथा अहंकारके लक्षणकों कहते हैं । कर्मोंसे उत्पन्न जो देह- 
पुत्र श्री आदि हैं इनमें यह मेरा शरीर है, यह मेरा पुत्र है, इस प्रकारकी जो बुद्धि है 
वह ममकार है, और उन शरीर आदिमें अपनी आत्मासे भेद न मानकर जो में 
गोरे वर्णका हूं, मोटे शरीरका धारक हूं, राजा हूं इस प्रकार मानना सो अहंका- 
रका लक्षण है। 

अथानायतनषदक कथयति। मिथ्यावेवो, मिथ्यादेवाराधका, मिथ्यातपो, मिथ्यातपस्तरी, 
मिथ्यागमो, मिथ्यागमधरा पुरुषाश्रेत्युक्तलक्षणमनायतनषदक॑ सरागसम्यग्दष्टीनां त्याम्यं 
अवतीति । वीतरागसम्यग्दृष्टीनां पुनः समस्तदोषायतनभूतानां मिथ्यात्वविषयकषायरूपाय- 
तनानां परिहारेण केवछज्ञानाद्नन्तगुणायतनभूते स्वशुद्धात्मनि निवास एवानायतनसेवा- 
परिहार इति। अनायतनशब्दस्याथ: कथ्यते | सम्यक्त्वादिगुणानामायतन यूहमावास आश्रय 
आधारकरणं निमित्तमायतनं भण्यते तहिपक्षभूतमनायतनमिति । 

अब छः अनायतनोंका कथन करते हैं । मिथ्यादेव १ मिथ्यादेवोंके सेवक २ मिथ्या- 
तप ३ मिथ्यातपख्वी ० मिथ्याशाख्र ५ और मिथ्याशाश्रोंके धारक पुरुष ६ इस प्रकार 
पूर्वोक्त कक्षणफके धारक जो छः अनायतन हैं ये सरागसम्यस्इष्टियोंकी त्याग करने 
योग्य होते हैं । और जो बीतरागसम्यर्दष्टी जीव हैं उनके संपूर्ण दोषोंके स्थानभूत मिथ्यात्व, 
विषय तथा कषायरूप आयतनोंके त्यागपूवेक केवल ज्ञान आदि अनन्तगुणोंके स्थानंभूत 
निजशुद्ध आत्मामें जो निवासका करना है वही अनायतनोंकी सेवाका त्याग है। अना- 
यतन शब्दके अथेको कहते हैं । सम्यक्त्व आदि गुणोंका आयतन अथोत्‌ घर, 
आवास, आश्रय अथवा आधार करनेका जो निमित्त है उसको आयतन कहंते हैं और 
जो सम्यक्त्व आदि गुणोंसे विपरीत मिथ्यात्व आदि दोषोंके धारण करनेका निमित्त 
है वह अनायतन है। 

अतः परं शह्कायन्‍्रमछयागं कथयति । निःशक्कायश्रगुणप्रतिपालनमेव शक्भायप्रमलू- 
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ब्यागो भण्यते। तथथा--रागादिदोषा अज्ञानं वाउसल्वचनकारणं तदुभयमपि वीतशगसर्व- 
झ्ञानां नास्ति ततः कारणात्तत्प्रणीते हेयोपादेयतत्त्वे मोश्वे मोक्षमार्ग व भव्ये: संशयः सन्देहो 
न॒कत्तेव्यः। तत्र शह्लादिदोषपरिहारविषये पुनरजजनचौरकथा प्रसिद्धा । वज्ैव विभीषण- 
कथा । तथादहि--सीताहरणप्रघट्रके रावणस्य रामलध्ष्मणाभ्यां सह सम्भामप्रस्तावे विभी- 
षणेन विचारितं रामस्तावदष्टमबलदेवो लक्ष्मणश्राष्टमो वासुदेवो रावणाश्वाष्टमः अ्तिबासु- 
देव इति । तस्य च प्रतिवासुदेवस्थ वासुदेवहस्तेत मरणमिति जनागमे पठितमास्ते 
तन्मिथ्या न भवतीति निःशज्भोभूत्वा त्रेलोक्यकण्टर्क शावर्ण स्वकीयज्येष्ठश्नातरं त्यक्त्वा 
त्रिंशदक्षोहिणीप्रमितचतुरज्ञबछेन सह स रामस्वामिपाग्य गत इति । तथैच देवकीवसुदेवद्व्यं 
निःश्कू ज्ञातव्यमू । तथाहि--यदा देवकीबालकस्य मारणनिमित्त कंसेन प्राथना कृता 
तदा ताभ्यां पयालोचित सदीय: पुत्रों नवसो वासुदेवो भविष्यति तस्य हस्तेन जरासिन्धुनाम्नो 
नवमप्रतिवासुदेवस्थ केसस्थापि मरणं भविष्यत्तीति जैनागमे भणितं तिप्ठतीति, तथै- 
वातिमुक्तभट्टारकैरपि कथितमिति निम्नवित्य कंसाय खकीय॑ बालक दृत्तम्‌। तथा शेषभव्यै- 
रपि जिनागमे शक्ल न कत्तेव्येति | इदं व्यवह्रिण सम्यकत्वस्यथ व्याख्यानम्‌ । निम्चयन 
पुनस्तस्येव व्यवद्यारनिःशह्लागुणस्य सहकारित्वेनेहलोकात्राणागुप्तिमरणव्याधिवेदनाकस्मिका- 
भिधानभयसप्तक॑ मुक्त्वा घोरोपसर्गपरीषहप्रसावेडपि शुद्धोपयोगलक्षणनिश्चयरल्नत्रयभावनेव 
नि:शइगुणो ज्लातव्य इति | 

अब इसके अनंतर शंका आदि आठ दोषोंके त्यागकका कथन करते हैं । निःशंक 
आदि आठ गुणोंका जो पालन करना है वही शंकादि आठ मलों (दोषों ) का त्याग 
' कहलात; है। वह इस प्रकार हदैं-राग आदि दोष तथा अजज्ञानये दोनों असत्य 
( झूंठ ) वचन बोलनेमें कारण हैं ओर रागादि दोष तथा अज्ञान ये दोनोंही बीत- 
राग सर्वज्ञ श्रीजिनेन्द्र देवोंके नहीं हैं इस कारण अ्रीजिनेम्द्रदेवोंसे निरूपित किये हुए 
हेयापादेयतत्त्वमं अथोत्‌ यह त्याज्य है यह ग्राक्ष है इस प्रकारके तत्त्वमें, मोक्षमे 
और मोक्षम'गेर्म भव्यजीवोंको सन्देह नहीं करना चाहिये | इस स्थलमें प्रथम जो शंका 
दोष है इसके त्याग विषयमें अंजन चोरकी कथा शात्नोमें प्रसिद्ध ही है और 
विभीषणक्ी भी कथा इस प्रकरणमें जाननी चाहिये । उसीका कथन करते हैं कि, 
सीताजीके दरणके प्रसंग जब रावणका श्रीरामलक्ष्मणके साथ युद्ध करनेक्ा अवसर 
आया तब बिभीषणने विचार किया कि श्रीरामचंद्रजी तो अष्टम (८ वें) बलदेव हैं 
और लक्ष्मणजी भ्रष्टम नारायण हैं तथा रावण अष्टम प्रतिनारायण है। और जो 
प्रतिनारायण होता है उसका नारायणके हाथसे मरण होता है ऐसा जैनशाम्नोमें 
पढ़ा गया है, वह मिथ्या नहीं हो सकता इस प्रकार झंकारदित होकरके अपना बड़ा 
भाई जो तीन छोकका कंटक रावण था उसको छोड़कर तीस अक्षोहिणी सेना प्रमाण 
जो अपना चतुरंग ( हाथी, घोड़ा, रथ, पयादेरूप ) बल था उस सहित श्रीरामचन्द्रजीके 
समीप चला गया । इसी प्रकार देवकी तथा वसुदेवको भी शंकारहित जानना चाहिये। 
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सोही दिखाते हैं कि जैसे जब कंसने देवकीके बालककों मारनेके लिये प्राथना की तब 
देवकी और वसुदेवने विचार किया कि मेरा पुत्र नवम (९ वां) नारायण होगा और उसके 
हाथसे जरासिघुनामक नवम प्रतिनारायणका और कंसका मरण होगा यह जैनागम्म कहा 
हुआ है, और श्रीभद्दारक अतिमुक्त खामीने भी ऐसा ही कहा है, इस प्रकार निश्चय 
करके फंसको अपना बालक देना स्वीकार किया । जेंसे इन उक्त पुरुषोंने अपनी शंका- 
रहित प्रवृत्ति की इसी प्रकार अन्य भव्यजीवोंको भी जैनशास्तरोंम शंका नहीं करनी चाहिये । 
यह व्यवहारनयसे सम्यक्त्वका व्याख्यान किया। और निश्चयसे उस व्यवहार निःशंका- 
गुणकी सहायतासे इस छोकका भय १ परछोकका भय २ रक्षाके स्थानके अभावसे उत्पन्न 
भय ३े मरणभय 9 व्याधिमय ५ वेदनाभय ६ और आकस्मिक भय ७ इन नामोंके 
धारक जो सात भय हैं उनको छोड़कर घोर उपसगे तथा परीषहोंके आनेपर भी शुद्ध 
उपयोगरूप जो निश्चय रज्नत्रय है उसकी भावनाको ही निःशंका गुण जानना चाहिये । 


अथ निष्काज्लितागुणं कथयति । इहलोकपरलोकाशारूपभोगाकाह्नानिदानत्यागेन केव- 
लक्षानायनन्तगुणव्यक्तिरूपमोक्षार्थ ज्ञानपूजातपश्वरणायनुछानकरणं निष्काह्वागुणो भण्यते । 
तथानन्तमतीकन्याकथा प्रसिद्धा । द्वितीया च सीतामहादेवीकथा । सा कथ्यते । सीता यदा 
लोकापवादपरिह्दाराथ दिव्ये शुद्धा जाता तदा रामखामिना दुत्त पट्टमह्ादेवीविभूतिपदं 
लक्त्वा सकलभूषणानगारकेवलिपादमूले कृतान्तवक्रादिराजभिस्तथा बहुराज्षीमिश्व सह जिन- 
दीक्षां गृहीत्वा शशिप्रभाधार्मिकासमुदायेन सह ग्रामपुरखेटकादिविहारेण भेदाभेद रत्नन्नय भाव - 
नया द्विषष्टिवर्षाणि जिनसमयप्रभावनां कृत्वा पश्चादवसाने त्रयश्चिंशदिवसपयन्त निर्षिकारपर- 
मात्मभावनासहितं संन्यास रऋत्वाउच्युतामिधानषोडशस्वर्गे प्रतीन्द्रतां याता ततग्व निमेलसम्य- 
क्त्वफ्छं दृष्ठा धर्मोनुरागेण नरके रावणलक्ष्मणयो: संबोधन ऋत्वेदानी स्वर्ग तिष्ठति। 
अग्रे खवगांदागत्य सकलचक्रवर्त्ती भविष्यति | तौ व रावणलक्ष्मीधरौ तस्य पुत्रो भविष्यतः । 
तत्व तीयैकरपादमूले पूब॑भवान्तरं दृष्ठा पुन्रदयेन सह परिवारेण च सहद्द जिनदीक्षां 
गृहीत्वा सेदाभेद्रतत्रयभावनया पश्चानुत्तरविसाने त्रयोज्प्यहमिन्द्रा भविष्यन्ति । तस्मादा- 
गत्य रावणस्तीथंकरो भविष्यति, सीता च गणधर इति, लक्ष्मीधरो धातकीखण्डद्वीपे तीथे- 
करो भविष्यति | इति व्यवहारनिष्काक्लितागुणो विज्ञातव्य:। निश्चयेन पुनस्तस्येव व्यव- 
हारनिष्काक्लागुणस्य सहकारित्वेन दृष्भ्ुवाुभूतप ओन्द्रियभोगत्यागेन निम्चयरत्नत्रयभाव- 
नोत्पन्नपारमार्यिकस्वात्मोत्थसुखामतरसे चित्तसन्तोष: स एव निष्काह्ला गुण इति | 


अब निष्कांक्षित गुणको कहते हैं । इस छोक तथा परलोकसंबंधी आशारूप जो 
भोगाकांक्षानिदान है इसका त्याग करके जो केवल ज्ञान आदि अनन्त गुणोंकी 
प्रकृटतारूप मोक्ष है उसके अथ ज्ञान, पूजा, तपश्चरण आदि अनुष्ठानोंका जो करना 
है बही निष्कांक्षिता गुण कहलाता है। इस गु्णम अनंतमतीकी कथा प्रसिद्ध है। दूसरी 
सीतामहाराणीकी कथा है | उसको कहते हैं । जब लोकके अपवाद (निंदा )को दृर 
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करनेके लिये सीताजी अभिकुंडमें दिव्य (धीज) लेकर निर्दोष सिद्ध हुई तब ओऔराम- 
चंद्रजीने उनको पट्टमहाराणीका पद दिया; परन्तु सीताजीने पह्महादवीकी संपदाको 
छोड़कर केवलज्ञानी श्रीसकलभूषण मुनिके चरणमूलमें कृतान्तवक्र आदि राजा तथा 
बहुतसी रानियोंसहित श्रीजिनदीक्षाकों अहण करके शश्िप्रभा आदि आर्यिकाओंके समूह 
सहित ग्राम, पुर, खेटक आदिम विहार द्वारा भेदाभेद रूप रत्त्रयकी भावनासे 
बासटठवर्ष पयेन्त जिनमतकी प्रभावना की । फिर अन्त्य समयमें तेतीस दिनिपयेत निर्विकार 
परमात्माके ध्यानपूवेक संन्यास ( समाधि मरण ) करके अच्युत नामक सोलहवे खगेमें 
प्रतीन्द्र हुईं । और वहांपर उन्होंने ( सीताजीके जीव प्रतीन्द्रने) अवधिज्ञानसे निर्मल 
सम्यग्दशनके फलको देखकर धर्मके अनुरागसे नरकम जाके रावण और लरक्ष्मणके जीवों 
को संबोधा ओर वे ( प्रतीन्द्र ) अब खर्गमें विराज रहे हैं । आगे सीताजीका जीव खर्गसे 
आकर सकल चत्रवर्त्ती होगा और वे दोनों रावण तथा लक्ष्मणके जीव इस चत्रवर्त्तके पुत्र 
होंगे । पश्चात्‌ श्रीतीयकरके चरणमूलमे अपने पूवेमवोंको देखकर दोनों पुत्र तथा परिवार- 
सहित सीताजीका जीव सकल चत्रवर्त्ती दीक्षाकों अहण कर भेदाभेदरज्ञत्रयकी भाव- 
नासे सीता, रावण तथा लक्ष्मण य तीनों ही पांच अनुत्तर विमानोंमं अहमिन्द्र होंगे। 
वहांसे आकर रावण तो तीथैकर होगा और सीताजीका जीव गणधर होगा । तथा 
लक्ष्मणजी धातकी खंडद्वीपमें तीथेकर होंगा । इस प्रकार व्यवहार निष्कांक्षितागुणका 
खरूप जानना चाहिये । और निश्चयसे उसी व्यवहार निष्कांक्षागुणकी सहायतासे देखे, 
सुने तथा अनुभव किये हुए जो पांचों इन्द्रियोंसंबन्धी भोग हैं “इनके त्यागसे निमश्चय- 
रलनयकी भावनासे उत्पन्न जो पारमार्थिक निज आत्मासे उत्पन्न सुखरूपी अम्रत रस 
है उसमें जो चित्तका संतोष होना है वही निष्कांक्षागुण है | 

अथ निर्विचिकित्सागुण कथयति । भेदाभेद्रल्नत्रयाराधकभव्यजीवानां दुगेन्धबीभत्सा- 
दिके दृष्ठा धर्मबुक्ष्या कारुण्यभावेन वा यथायोग्यं विचिकित्सापरिहरणं द्रव्यनिर्विचिकित्सा- 
गुणों भण्यते । यत्पुनर्जनसमये सबे समीचीने परं किन्तु वस््प्रावरणं जलस््नानादिक च 
न कुवेन्ति तदेव दृषणमित्यादिकुत्सितभावस्य विशिष्टविवेकबलेन परिहर्ण सा निविचि- 
कित्सा भण्यते । अस्य व्यवहारनिरविचिकित्सामुणस्य विषय उद्दायनमहाराजकथा रुक्मिणी- 
महादेवीकथा चागमग्रसिद्धा ज्ञातव्येति । निश्चयेन पुनस्तस्येव ज्यवहारनिर्विचिकित्सागु- 
णस्य बलेन समस्तद्वेषादिविकल्परूपकल्लोछमालाद्यागेन निर्मेलात्मानुभूतिक॒क्षणे निजशुद्धा- 
त्मनि व्यवस्थान निर्विचिकित्साशुण इति। 


अब निर्विचिकित्सा नामक गुणको कहते हैं। भेद अभेदरूप रक्षत्रयको आराधने 
बाले जो भव्यजीव हैं उनकी दुगेन्धि लथा भयंकर आकृति आंदिको देखकर धमेबुद्धिसे 
: अथवा करुणाभावसे यथायोग्य विचिकित्सा ( ग्लानि ) को जो दूर करना. है इसको 
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द्रव्यनिर्विचिकित्सा गुण कहते हैं । और “जैनमतमें सब अच्छी २ बातें हैं परन्तु 
वस्रके आवरणसे रहितता अर्थात्‌ नभपना और जरुस्तान आदिका न करना यही 
दूषण है” इसको आदि ले जो कुत्सित (बुरे) भाव हैं हनको विशेषज्ञानके बलसे 
जो दूर करना वह निर्विचिकित्सा कहलाती है। यह जो व्यवहार निर्विचिकित्सागुण है इसके. 
पालनेके विषयम उद्दायन नामक महाराजा तथा रुक्मिणी नामक श्रीकृष्णकी पद्दराणीकी 
कथा शार्त्रमं प्रसिद्ध जाननी चाहिये । ओर निश्चसे तो इसी व्यवहारनिर्विचि- 
कित्सा गुणके बलसे जो समस्त रागद्वेष आदि विकल्परूप तरंगोंके समूहंका त्याग 
करके निमेल आत्मानुभव लक्षण निजशुद्ध आत्मामें स्थिति करना है वही निर्वित्ि- 
कित्सागुण है ॥ ३ ॥ 

इतः परममूढदृष्टिगुणकर्थां कथयति । बीतरागसर्वश्ञप्रणीतागमार्थौद्न हिरभूतैः कुदृष्टिमिय- 
त्णीत॑ धातुवादखन्यवादहरमेखलक्षद्राविद्याव्यन्तरविकुवणादिकमज्ञानिजनचित्तचमत्कारो- 
त्पादक दृष्ठा श्रुव्वा च योडसो मूढभावेन ध्मेबुद्धया तत्र रुचि भक्ति न कुरते स एवं व्यव- 
हारो5मूढरदृष्टिरुच्यते । तत्र चोत्तरमथुरायां उदुरुल्भि्वारकरेवततीआविकाचन्द्रप्भनामवबि- 
आ्ाधरमह्मचारिसम्बन्धिनी कथा प्रसिद्धेति । निश्चयेन पुनस्तस्येव व्यवद्यारमूढदष्टिगुणस्य 
प्रसादेनान्तर्तत्त्ववहिस्तत्त्वनिश्चये जाते सतत समस्तमिथ्यात्वरागादिशुभाशुभसद्भुस्पविक- 
ल्पेष्टात्मबुद्धिमुपादेयबुद्धि द्वितबुद्धि ममत्वभाव॑ त्यक्त्वा त्रिगुप्तिरेपेण विशुद्धज्ञानदशेन- 
खभाबे निजात्मनि यन्निश्वलावस्थानं तदेवामूढदृष्टिस्वमिति । सझ्ूल्पविकल्पलक्षणं कथ्यते । 
पुत्र॒कलत्नादी बहिद्रंव्ये ममेदभित्िकल्पना सड्डल्प:, अभ्यन्तरे सुख्यहं दुःख्यहमिति हणे- 
विषादकारणं विकल्प इत्ति । अथवा वस्तुबृस्या सड्डल्प इति कोडर्थों विकल्प इति 
तस्पेव पयोय: ॥ ४॥ 

अब इसके आगे अमृढ्हष्टि गुणका कथन करते हैं । श्रीवीतराग सर्वज्ञ देव 
कथित जो शाखका आशय है उससे बहिभूत जो कुदृश्योंके बनाये हुए अज्ञानी 
जनोंके चित्तम विस्मय उत्पन्न करनेवाले धातुवाद ( रसायनशास्त्र ) खन्‍्यवाद, हसमे- 
खल, क्षुद्रविद्या, व्यन्तर विकुवेणादिक शास्त्र हैं उनको देखकर तथा सुनकरके जो कोई 
मूढमाबसे धर्मकी बुद्धि करके उनमें प्रीतिको तथा भक्तिको नहीं करता है उसीको व्यव- 
हारसे अमूढ्दृष्टि गुण कहते हैं ! ओर इस गुणके पालनंके विषयमें उत्तर मधथुरामे 
उदुरुलि भद्टारक, रेवती आरविका ओर चंद्रश्रमनामक विद्याधर ब््मचारीसंबंधी कथा 
शाख्तोमें प्रसिद्ध है । और निश्चयम इसी व्यवहार अमूढदृष्टि गुणके प्रसादसे जब अन्त- 
रंगके तत्व ( आत्मा) और बाह्मतत्त्व ( शरीरादि ) का निश्चय हो जाता है तब 
संपूर्ण मिथ्यात्व, रागआदि तथा शुभ-अशुम-संकल्पविकस्पोंके इष्ट जो इनमें आत्मबुद्धि, 
उपादेय ( ग्राह्ष ) बुद्धि, हितबुद्धि ओर ममत्वभाव हैं उनफो छोड़कर मन, वचन, 
काय इन तीनोंकी गुप्तिरूपसे विशुद्धज्ञान तथा दशन खभावका धारक निज आत्मा है 


बृहद्रव्यसंग्रह: । शैणरे 


उसमें जो निवास करना ( ठहरना ) है वही अमृढ॒दृष्टि नामा गुण है । संकल्प और 
विकल्पके लक्षणकों कहते हैं | पुत्र॒ तथा स्री आदि जो बाह्य पदाथे हैं, उनमें ये मेरे 
हैं ऐसी जो कल्पना है वह तो संकल्प है, और अन्तरंगमे मैं सुखी हूं में दुःखी हूं इस 
प्रकार जो हे तथा खेदका करना है वह विकल्प है। अथवा यथाथेरूपसे जो संकल्प है 
वही विकल्प है अथोत्‌ संकल्पके विवरण रूपसे विकल्प संकल्पका पयोय ही है। 

अथोपगूहनगुर्ण कथयति | भेदामेद्रह्नत्रयभावनारूपो मोक्षमागं: खभावेन शुद्ध एवं 
ताबत्‌ , तन्राज्ञानिजननिमित्तेन तयैवाशक्तजननिमित्तेन च धममस्य पेशून्यं दूषणमपवादो दुष्प्र- 
भावना यदा भ्रवति तदागमाविरोधेन यथाशक्ट्यार्थेन धर्मोपदेशेन वा यद्धमाथेै दोषस्य 
झम्पनं निवारण क्रियते तब्यवहारनयेनोपगूहन भण्यते | तत्र मायात्रह्म चारिणा पाश्रभट्टा- 
रकप्रतिमालमप्नरत्नहरणे कृते सत्युपगृहनविषये जिनदृत्तश्रेष्ठिकथा प्रसिद्धेति। अथवा रुद्रज- 
नन्‍्या ज्येष्ठासंज्ञाया लोकापवादे जाते सति यद्योषझम्पर्न कृत तत्र चेलिनीमहादेवीकथेति । 
तथैव निश्चयेन पुनस्तस्येव व्यवह्ारोपगूहनगुणस्य सहकारित्वेन निजनिरञ्ञननिर्दोषपरसा- 
त्मनः प्रच्छादका ये भसिथ्यालरागादिदोषास्तषां तस्मिल्नेव परमात्मनि सम्यकृश्रद्धानज्ञानानु- 
छ्लानरूप॑ यद्ध्यानं तेन प्रच्छाद्न विनाशनं गोपनं झम्पनं तदेवोपगृहनमिति।॥ 

अब उपगूहन गुणका कथन करते हैं । यद्यपि भेद अभेद रलत्रयकी भावना रूप जो 
मोक्षमागे है वह खभावसे ही शुद्ध है तथापि उसमें जब कभी अज्ञानी मनुष्यके निमित्तसे 
अथवा धमपालनमें असमथे जो पुरुष हैं उनके निमित्तसे जो धमकी खुगली, निन्दा, दू- 
षण तथा अप्रभावना हो तब शाखके अनुकूल शक्तिके अनुसार धनसे अथवा धमेके उपकदे- 
शसे जो धरमके लिये उसके दोषोंका ढकना है तथा दूर करना है उसको व्यवहार उप- 
गूहन गुण कहते हैं | इस व्यवहार उपगूहन गुणके पालनके विषयमें जब एक कपटी अश्म- 
चारीने श्रीपाश्वेनाथखामीकी प्रतिमामें रूगे हुए रलको चोरा उस समय जिनदत्त शेठने जो 
उपगूहन किया था वह कथा शात्रोंमें प्रसिद्ध है। अथवा रुद्र ( महादेव ) की जो ज्येष्ठ 
नामक माता थी उसका जब छोकापवाद ( लछोकनिन्दा ) हुआ तब उसके दोषके ढकनेमें 
चेलिनी महाराणीकी कथा शाम्रप्रसिद्ध है। इसी प्रकार निश्चयसे व्यवहार उपगूहन गुणकी 
सहायतासे अपने निरंजन निर्दोष परमात्माको ढकनेवाले जो राग आदि दोष हैं उन दो- 
पोंका उसी परमात्मामें सम्यक्र श्रद्धान, ज्ञान तथा आचरणरूप जो ध्यान है उसके द्वारा 
जो ढकना, नाश करना, छिपाना तथा झंपन है वही उपगृहन है । 

अथ स्थितीकरणं कथयति । भेदाभेद्रह्नत्रयधारकस्य चातुवणसह्नस्य मध्ये यदा कोडपि 
दशनचारित्रमोहोदयेन दशे्न ज्ञान चारित्र॑ वा परित्यक्तुं बाउछति तदागमाविरोधेन यथाश- 
क्त्या धर्मश्रवणेन वा अर्थेन वा सामर्थ्येन वा केनाप्युपायेन यद्धमें स्थिर क्रियते तज्यवहारेण 
स्थितीकरणमिति । तत्र च पुष्पडाछुतपोधनस्थ स्थिरीकरणप्रस्तावे वारिषेणकुमारकथागमग्रसि- 
द्वेति | निश्चयेन पुनस्तेनेव व्यवह्रेण स्थितीकरणगुणेन धमेदृढत्वे जाते सति दशेनचारित्र- 
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मोहोद्यजनितसमस्तमिथ्याववरागादिविकल्पजाललागेन  निजपरमात्मलभावभावनोत्पन्नप- 
रमानन्देकलक्षणसुखास्तरसाखादेन तहयतन्मयपरमसमरसीभावेन चित्तस्थितीकरणमेव 
स्ितीकरणमिति । " 

अब खितीकरणगुणका कथन करते हैं। भेद तथा अभेद रूप रज्नत्रयको धारण कर्मे- 
वाला जो मुनि, आर्यिका, आवक तथा आविका रूप चार प्रकारका संघ है उसमेंसे जो होई 
दशशनमोहनीके उदयसे दर्शनको अथवा चारित्रमोहनीके उदयसे चारित्रको छोनेकी 
इच्छा करे उसको शाखकी आज्ञानुसार यथाशक्ति धर्मोपदेश श्रवण करानेसे, धनसे ॥ सा- 
मथ्येसे अथवा किसी उपायसे जो धर्ममें स्थिर करदेना है वह व्यवहारसे स्कीकरण 
गुण है । और इस गुणमें पृष्पडालमुनिको धर्ममे स्थिर करनेके प्रसंग वारिषिण हमारकी 
कथा शास्रप्रसिद्ध हे । और निश्चयसे उसी व्यवहारस्थितीकरणगुणसे जब धमेः दृढता 
होजावे तब दर्शनमोहनी तथा चारित्रमोहनीके उदयसे उत्पन्न जो समस्त मिथ्याव राग 
आदि विकरपोंका समूह है उसके त्यागद्वारा निज परमात्माकी भावनांस उत्पन्न परम आ- 
नंदरूप सुखाम्गत रसके आखादरूप जो परमात्माम लीन अथवा परमात्मखरूप स्मरसी 
( समता ) भाव है उससे जो चित्तका स्थिर करना है वही खितीकरण है। 


अथ वात्सल्याभिधानं सप्तमाड़ं प्रतिपादयति । बाह्याभ्यन्तररत्नत्रयाधारे चतुविधस्ट्ले वत्से 
घेलुवत्पश्वेन्द्रियविषयनिमित्त पुत्रकलत्रसुवणादिस्लेहवद्ठा यदकृत्रिमस्तेहकरणं तब्वह्ारेण 
वात्सल्यं भण्यते । तत्र च हस्तिनागपुराधिपतिपद्राजसंबन्धिना बलिनामरदुष्टमब्रिणा नि- 
अयव्यवद्ारस्नत्रयाराधकाकम्पनाचार्यप्रश्नतिसप्तततयतीनामुपसर्ग क्रियमाण सदि बविष्णु- 
कुमारनान्ना निश्चयव्यहारमोक्षमार्गाराधकपरमयतिना विकुवेणद्धिप्रभावण वामनरूप कृत्वा 
बलिमग्िपार्ख पादत्रयप्रमाणभूमिप्रार्थनं झुल्ला पश्चादेक: पादो मेरुमस्तके दत्तो द्वितीयो मानु- 
षोत्तरपवते तृतीयपादस्यावकाशो नास्तीति वचनच्छलन मुनिवात्सल्यनिमित्तं बलिमश्री बद्ध 
इत्येका तावदागमप्रसिद्धा कथा | द्वितीया च दशपुरनयराधिपतेवेज्ञ कर्णनाम्र: | उज्वयिनी नगरा- 
घिपतिना सिंहोदरमहाराजेन जैनो5यं मम नमस्कारं न करोतीति मत्त्वा दशपुरनगरं परिविष्टय 
घोरोपसर्गे क्रियमाणे भेदाभेद्रक्नत्रयभावनाप्रियण रामखामिना वजञ्रकर्णवात्सल्यनिमित्त सिं- 
होदरों बद्ध इति रामायणमध्ये प्रसिद्धेयं वात्सल्यकथेति । निश्चयवात्सल्य पुनस्तस्थेत्र व्यव- 
हारवात्सल्यगुणस्य सहकारिलेन धर्म दृढले जाते सति मिथ्यात्वरागादिसमस्तशुभाशुभबहि- 
भीवेषु प्रीति यकक्‍्ला रागादिविकल्पोपाधिरददितपरमस्वास्थ्यसंवित्तिसझ्ञतसदानन्दैकलक्षण- 
सुखामतरसाखादं प्रति श्रेतिकरणमेबेति सप्तमाज्ज व्याख्यातम्‌ ॥ 

अब वात्सल्य नामक सप्तम अंगका निरूपण करते हैं । बाह्य और आमभ्यंतर इन दोनों 
प्रकारके रलत्रयकी धारण करनेवाले मुनि, आर्थिका, आवक तथा आविका रूप चारों प्रका- 
रके संधर्म जेसे गो (गाय) की वत्समें ग्रीति रहती है उसके समान; अथवा पांचों इन्द्रियोंके 
विषयोंके निमित्त पृत्र, खी, सुबणे आदिम जो ख्रेह रहता है उसके समान; अतुल्य खेह 
( प्रीति ) का जो करना है वह व्यवहारनयकी अपेक्षात्रे वात्सल्य कहा जाता है । और 


बृहह॒व्यसंग्रहः । श्णप 


इस विषयमें हस्तिनागपुर ( हथनापुर ) के राजा पद्मराजके बलिनामक दुष्ट मंत्रीने जब नि- 
श्वय और व्यवद्ार रकत्रयके आराधक अकंपनाचाय आदि सातसो मुनिर्योंके उपसगे किया 
तब निश्चय तथा व्यवहार मोक्षमार्ग ( रत्नत्रय ) के आराधनेवाले विष्णुकुमार नामक महा- 
मुनीश्वरने विक्रियाऋद्धिके प्रभावसे वामन रूपको धारण करके बलिनामक दुष्ट मन्नीके पाससे 
तीन पैग प्रमाण प्रथ्वीकी याचना की और जब बलिने देना खीकार किया तब एक पग तो 
मभेरुके शिखरपर दिया, दूसरा मानुषोत्तर पवेतपर दिया और तीसरे पादकों रखनेके लिये 
अवकाश (स्थान) नहीं रहा तब वचनछलसे प्रतिज्ञाभंगका दोष लगाकर मुनियोंके वात्सल्य 
निमित्त बलिमन्नीको बांध लिया. यह तो एक आगमप्रसिद्ध कथा है ही और दूसरी वज्ञकणे 
नामक दशपुर नगरके राजाकी प्रसिद्ध कथा है। वह यह है कि उज्जयिनीके राजा सिंहोदरने 
“वज्ञकणे जैनी है ओर मुझको नमस्कार नहीं करता है” ऐसा विचार करके जब वज्कण्णेसे 
नमस्कार करानेके लिये दशपुर नगरकों घेर कर घोर उपसगे किया तब भेदाभेद रल्त्रयकी 
भावना है प्यारी जिनको ऐसे श्रीरामचंद्रजीने वजकणेके वात्सल्यके अथे सिंहोदरकों बांध 
लिया । इस प्रकार यह कथा रामायण ( पद्मपुराण ) में प्रसिद्ध है। और इसी व्यवहारवा- 
त्सल्यगुणके सहकारीपनेसे जब धर्ममें दढता हो जाती है तब मिथ्यात्व, राग आदि संपूर्ण 
बाह्य पदार्थो्में प्रीतिको छोड़कर राग आदि विकल्पोंकी उपाधिरहित परमखास्थ्यके ज्ञानसे 
उत्पन्न सदा आनंद रूप जो सुखमय अमृतका आखाद है उसके प्रति प्रीतिका करना 
ही निश्चय वात्सल्य है। इस प्रकार सप्तम वात्सल्यअंगका व्याख्यान पूण किया। 

अथाष्टमाज्ज' नाम प्रभावनागु्ं कथयति । श्रावकेन दानपूजादिना तपोधनेन च तप: भश्रु- 
तादिना जैनशासनप्रभावना कत्तेव्येति व्यवद्दारेण प्रभावनागुणो ज्ञातव्यः । तत्र पुनरुत्तर- 
मधुरायां जिनसमयप्रभावनशीलाया उगविल्लामहादेव्या: प्रभावननिमित्तमुपसर्गे जाते सति 
वजकुमारनामप्ना विद्याधरश्रमणेनाकाशे जेनरथभ्रमणेन प्रभावना कृतेत्येका आगमगप्रसिद्धा 
कथा । द्वितीया तु जिनसमयप्रभावनाशीलवप्रामदहादेवीनामखकीयजनन्या निमित्तं खस्य घ- 
मांनुरागेण च हरिषिणनामदशमचक्रवर्तिना तद्भवमोक्षगामिना जिनसमयप्रभावनाथेमुत्तज्न- 
तोरणजिनचेत्यालयमण्डितं सवेभूमितर्ल कृतमिति रामायणे प्रसिद्धेये कथा । निम्वयेन पुन- 
स्तस्यैव व्यवहारप्रभावनागुणस्य बलेन मिथ्यात्वविषयकषायप्रश्नतिसमस्तविभावपरिणामरूप- 
परसमयानां प्रभाव हत्वा श॒ुद्धोपयोगलक्षण खसंवेदनज्ञानेन विशुद्धज्ञानदर्शनखभावनिजशुद्धा- 
त्मन: प्रकाशनसनुभवनमेव प्रभावनेति ॥| ८॥ 

अब अष्टम अंग अथोत्‌ प्रभावनागुणका कथन करते हैं । श्रावक तो दान पूजा आ- 
दिसे जो जैन मतकी प्रभावना करे और मुनि तप, श्रत आदिसे जेनधमकी जो प्रभावना करे 
वही व्यवहारसे प्रभावना गुण है ऐसा जानना चाहिये । ओर इस गुणके पालनेम उत्तर- 
मथुरामं ( मथुरामें ) जिनमतकी प्रभावना करनेका है खभाव जिसका ऐसी उग (२ ) विला 
महांदेवीकी प्रभावनाके निमित्त जब उपसगे हुआ तब वज्ञकुमार नामक विद्याधर श्रमणने 
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आकाशम जैन रथको फिराकर प्रभावना की, यह तो एक शास््रमे प्रसिद्ध कथा है। और 
दूसरी कथा यह है कि उसी भव मोक्ष जानेवाले हरिषिण नामक दश्वें चक्रवर्तीने जिनम- 
तकी प्रभावना करनेका है खभाव जिसका ऐसी अपनी माता ब॒ग्ना महादेवीके निमित्त और 
अपने धर्मानुरागस जिनमतकी प्रभावनाके लिये ऊंचे तोरणोंके धारक जिनमंद्रि आदिस स- 
मस्त प्रथ्वीतठकों भूषित करदिया । इस प्रकार यह कथा रामायण ( पद्मपुराण ) में प्रसिद्ध 
है। और निश्चयसे इसी व्यवह्ारप्रभावनागुणके बलसे मिथ्यात्व, विषय कपाय आदि जो 
सम्पूण विभाग परिणाम हैं उन रूप जो परमतोंका प्रभाव है उसको नष्ट करके शुद्धोपयोग 
लक्षण खसंवेदन ज्ञानसे निरमेल ज्ञान, दशेन रूप खभावके धारक निज शुद्ध आत्माका जो 
प्रकाशन अथोत्‌ अनुभवन करना है सो प्रभावना है ॥ ८ ॥ 

एबमुक्तप्रकारेण मूढत्रयमदाष्ट्रपडनायतनशह्ञयष्टरमछर द्वितं॑ शुद्धजीवादितस्त्वाथेश्रद्धान- 
लक्षणं सरागसम्यक्त्वाभिधानं व्यवद्दारसम्यक्त्वं विज्येयम्‌ | तथैव तेनेव व्यवह्रसम्यक्त्वेन 
पारम्पर्येण साध्यं शुद्धोपयोगलक्षणनिश्रयरल्रत्रयभावनोत्पन्नपरमाह्मदैकरूपसुखामृतरसा- 
खादनमेवोपादेयमिन्द्रियसुखादिक च हेयमिति रुचिरूप॑ वीतरागचारिज्राविनाभूतं वीतराग- 
सम्यक्त्वाभिधानं निम्चयसम्यक्त्व॑ च ज्ञातव्यमिति | अन्न व्यवहारसम्यक्त्वमध्ये निम्चयस- 
म्यक्त्व॑ किमथे व्याख्यातमिति चेव्यवह्ारसम्यक्त्वेन निमश्चयसम्यकत्व॑ स्राध्यत इति साध्य- 
साधकभावज्ञापनाथंमिति ॥ 

ऐसे इस पूर्वोक्त प्रकाससे तीन मूढता, आठ मद, छः अनायतन और शंका आदि आठ 
दोष रूप जो पदच्चीस मल हैं उनसे रहित तथा शुद्धजीव आदि तत्त्वा्थोंके श्रद्धान रूप लक्ष- 
णका धारक, सरागसम्यक्त्व है दूसरा नाम जिसका ऐसा व्यवहार सम्यक्त्व जानना चा- 
हिये । और इसी प्रकार उसी व्यवद्वार सम्यक्त्वद्वारा परंपरासे साधने योग्य, शुद्ध उपयोग- 
रूप निश्चय रत्नत्रयकी भावनासे उत्पन्न जो परम आह्लादरूप सुखामृतरसका आखादन है 
वही उपादेय है और इंद्रियजन्य सुख जादिक देय है ऐसी रुचिरूप तथा वीतराग चा- 
रित्रके विना नहीं उत्पन्न होनेवाला ऐसा वीतरावसम्यक्त्व नामका धारक निश्चयसम्यक्त्व 
जानना चाहिये । यहां इस व्यवहार सम्पक्त्वफे व्याख्यान निश्चय सम्यक्त्वका वणन 
क्यों किया ? ऐसा ग्रश्न करो तो उत्तर यह है कि व्यवहारतम्यक्खसे निश्वयसम्यक्त्व साधा 
( सिद्ध किया ) जाता है इस साध्यसाधकभावको अथात्‌ व्यवद्यरस्प्यटद सावक और 
निश्चयसम्यक्त्व साध्य है इस वात्तोको विदित करनेके लिये किया गय। है । 

इदानीं येषां जीवानां सम्यग्दशनग्रहणात्पू्वमायुबेन्धो नार्ति तेषां ब्रताभाबेठति सरणार- 
कादिकुत्सितस्थानेषु जन्म न भवतीति कथयति | “ सम्यग्द्शेनशुद्धा नारकतियेग्नपुसकस््री- 
ल्ानि | दुष्कृतविक्ृताल्पायुदेरिद्रतां च ब्रजन्ति नात्नतिका:। १९? इत:ः परं मनुष्यगति- 
समुत्पन्नसम्यग्दृष्टे: प्रभावं कथयति । “ओजस्तेजोविद्यावीयेयशोइद्धिविजयविभवसनाथा: ।* 
उत्तमकुला महाथो मानवतिछका भवन्ति दशेनपूता: । १ ।” अथ देवगतौ पुनः प्रकीणक- 
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देववाहनदेवकिल्विषदेवनीचदेवत्रयं॑ विद्यायान्येषु महाद्धेकदेवेषुत्पथ्ते सम्यग्दृष्टि: | इदानीं 
सम्यक्त्वप्रहणात्पूवेदेबायुष्क॑ विह्याय ये बद्धायुष्कासतान्‌ प्रति सम्यक्ल्माहात्म्यं कथयति। “ह- ' 
ट्विमछप्पुडबीणं जोइसवणभवणसब्वइच्छीसु | पुण्णिदरेण द्वि सम्मो ण सासणो णारया पुण्णो 
। १ ।” तमेवाय प्रकारान्तरेण कथयति “ज्योतिभावनभौमेषु पद्खधः अ्श्नभूमिषु । तियेक्षु 
नूसुरखीष सदृष्टिनेंव जायते । १ ।” अथौपशमिकवेदकक्षायिकाभिधानसम्यक्त्त्रयमब्ये 
कस्यां गतो कस्य सम्यक्त्वस्थ सम्भवो5स्तीति कथयति “ सौधमोदिष्वसंख्याब्दायुष्कतियक्ष 
नृष्यपि । रल्नप्रभावनों च स्वात्सम्यक्त्वत्रयमज्निनाम्‌ ।१।” कम भूमिजपुरुषे च॒ त्रय॑ सम्भवति 
बद्धायुष्के लब्धायुष्केडपि। किन्त्वौपशमिकमपर्याप्तावस्थायां महाद्धिकदेवेष्वेब । “शेषेषु देवति- , 
येश्नु पद्रस्वधः श्रअ्रभूमिषु । छो वेदकोपशमको स्यातां पर्याप्तदेहिनाम्‌ ।१।” इति निम्धयव्यब- 
हाररल्नत्रयात्मकमोक्षमा्गाववविन: प्रथमावयवभूतस्थ सम्यक्त्वस्थ व्याख्यानेन गाथा 
गता ॥ ४१ ॥ 

अब जिन जीवोंके सम्यग्दशनका ग्रहण होनेके पहले आयुका बंध नहीं हुआ 
है वे त्रतका अभाव होनेपर भी अथोत ब्रत न करनेपर भी नर नारक आदि 
निंदनीय स्थानोंमें जन्म नहीं लेते ऐसा कथन करते हैं। “जिनके शुद्ध सम्यग्दशन 
होगया है ऐसे जीव नरकगति और तियच गतिमें नहीं उपजते हैं और नपुंसक, ख्री, 
नीचकुछ, अंगहीन शरीर, अल्प आयु ओर दरिद्वीपनको नहीं प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥” 
अब इसके आगे मनुष्य गतिमें जो सम्यम्दृष्टि उत्पन्न होता है उसके प्रभावका वर्णन 
करते हैं । “जो दशेनसे शुद्ध हैं ऐसे जीव दीपि, प्रताप, विद्या, वीये, यश, वृद्धि, विजय 
और विभवसे सहित होते हैं और उत्तम कुलवाले, तथा विपुल / बहुत ) धनके खामी 
होते हैं तथा इन पूर्वोक्त गुणोंसे वे सब मनुष्योमे श्रेष्ठ होते हैं ॥ १ ॥” अब जो सम्यग्दृष्टि 
देवगतिमें >त्पन्न होवे तो प्रकीणेक देव, वाहन देव, किल्बिष देव, व्यन्तर देव, भवन- 
वासी देव और ज्योतिषी देबोंके पयोयकों छोड़कर अन्य जो महाकऋ्रद्धिके धारक देव हैं 
उनमें उत्पन्न होते हैं । अब जिन्होंने सम्यक्त्वका ग्रहण करनेके पहले ही देव आयुको छो- 
डकर अन्य किसी आयुका बंध कर लिया है उनके प्रति सम्यक्त्वका माहात्म्य कहते हैं । 
“प्रथम नरकको छोड़कर अन्य ६ नरकोंमें, ज्योतिषी, व्यन्तर और भवनवासी देवोंमें, सब 
खीलिक्लोम, और तियचोंमें, सम्यग्दृष्टि उत्पन्न नहीं होता | १ ॥” अब इसी आशयको अन्य 
प्रकारसे कहते हैं कि “ ज्योतिषी, भवनवासी ओर व्यन्तर देबोंमें, नीचेके ६ नरकोंकी ए- 
थिवियोंमें, तियचोंमें और मनुष्यस्रियों तथा देवख्त्रियोंके विषे सम्यग्दृष्टि नहीं उत्पन्न होता 
है। अब औपशमिक, वेदक और क्षायिक नामा जो तीन सम्यक्त्व हैं इनमेंसे किस गतिमे 
कौनसे सम्यक्त्वकी उत्पति हो सकती है सो कहते हैं । “सौधम आदि खगौमे असंख्यात 
व्षकी आयुके धारक तियेच ओर मनुष्योंमं अथोत्‌ भोगभूमिके मनुष्य और तियैचोंम तथा 
रत्षप्रभा नामक प्रथम नरक प्र्थ्वीमं जीवोंके उपशम, वेदक और क्षायिक ये तीनों सम्यक्त्व 
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होते हैं ॥१॥” और जिसने आयुको बांधलिया है अथवा प्राप्त करलिया है ऐसे कर्मभूमिके 
मनुष्यमें तीनोंही सम्यक्त्व होतें हैं। परन्तु विशेष यह है कि अपयोप्त अवस्थामें औपशमिक 
सम्यक्त्व महर्द्धिक देवोंमें ही होता है और “जो शेष ( बचे हुए ) देव तियच हैं उनमें ६ 
नीचेकी नरकभूमियोंमें प्योप्तजीवोंके वेदक और उपशम ये दो सम्यक्त्व होते हैं ॥ १ ॥” 
इस प्रकार निश्चय तथा व्यवहाररूप जो रलंत्रय खरूप अवयवी है उसका प्रथम अवयव- 
भूत जो सम्यग्दशेन है उसके व्याख्यानसे गाथा समाप्त हुई ॥ 9१ ॥ 

अथ रत्लनत्रयात्मकमोक्षमागेद्वितीयावयवरूपस्य सम्यग्ज्ञानस्य स्वरूप प्रतिपादयति । 

अब रलत्रय रूप जो मोक्षमागे है उसके द्वितीय अवयव रूप सम्यग ज्ञानके खरूपका 
कथन करते हैं | 

गाथा। संसयविसोहविषब्ममविवद्ियं अप्पपरसरूवस्स । 

गहणं सम्मण्णाणं सायारमणेयमेयं तु ॥ ४२॥ 

गाथाभावाथे।--आत्मखरूप और परपदार्थके खरूपका जो संशय, विमोह ( अनध्य- 
वसाय ) और विश्रम ( विपयेय ) रूप कुज्ञानसे रहित जानना है वह सम्यगू ज्ञान कह- 
लाता है। यह आकार ( विकल्प ) सहित है और अनेक भेदोंका धारक है । 

व्याख्या । “ संसयविमोह॒विव्भमविवजियं ? संशय: शुद्धात्मतत्त्वादिप्रतिपादकमागम- 
ज्ञान कि वीतरागसवज्ञप्रणीतं भविष्यति ? परसमयश्रणीतं वेति संशय: । ततन्न दृष्टान्त:--- 
स्थाणुवों पुरुषो वेति । विमोहः परस्परसापेक्षनयद्वयेन द्रव्यगुणपयायादिपरिज्ञानाभावो वि: 
मोद्द: । तत्र दृष्टान्त:--गच्छत्तृणस्पशंवदिग्मोहवद्दा । विश्रमो5नेकान्तात्मकवस्तुनो नित्यक्ष- 
णिकेकान्तादिरूपेण प्रहर्ण विश्रमः । तत्र दृष्टान्त:--झुक्तिकायां रजतविशानवत्‌ । इत्युक्त 
छक्षणसंशयविमोहविश्रमैवेजित “ अप्पपरसरूवस्स गद॒र्ण ” सहजशुद्धकेवछज्ञानद्शेनखभा- 
वस्वात्मरूपस्य अह्ण परिच्छेदर्न परिच्छित्तिस्तथा परद्रव्यस्थ च भावकमंद्रव्यकम नोकमे- 
रूपस्य जीवसम्बन्धिनस्तथैव पुद्टलादिपश्वद्र्यरूपस्थ परकीयजीवरूपस्थ च परिच्छेदनं 
यत्तत्‌ “ सम्मण्णाणं ”” सम्यरज्षानं भवति | तब्च कर्थभूतं “ सायारे ” घटो$यं पटो5यमि 
ट्यादिप्रहणव्यापाररूपेण साकारं सविकल्पं व्यवसायात्मकं निश्चयात्मकमियथे: । पुनश्च 
किंविशिष्ट “ अणेयभेयं तु ” अनेकभेदं तु पुनरिति ॥ 

व्याख्याथे--“ संसयविमोहविब्भमविवज्ियं ” झुद्ध आत्मतत्त्व आदिका प्रतिपा- 
दन करनेवाला जो शाख्रका ज्ञान है वह क्‍या वीतराग सवैज्ञ द्वारा कहा हुआ सत्य है ! 
अथवा अन्यमतियों द्वारा निरूपण किया हुआ सत्य है? इस प्रकार जो विचार करना है 
वह संशय है । इसमें दृष्टान्त ऐसा कि 'क्या यह अंधकारमें स्थित पदाथे स्थाणु ( वृक्षका 
हूंठ) है अथवा कोई मनुष्य खड़ा हुआ है? इस प्रकार विचारना संशय है | गमन करते 
हुए पुरुषके जैसे चरणोंमें तृण (घास ) आदिका स्पशे होता है और उसको माछम नहीं 
होता कि क्‍या लगा वा जैसे दिशाका भूल जाना होता है उसी प्रकार एक दूसरेकी आप- 
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सम अपेक्षाके धारक जो द्वव्यार्थिक पयोयार्थिक खरूप दो नय हैं उनके अनुसार जो द्रव्य, 
गुण तथा पयोय आदिका नहीं जानना है उसको विमोह कहते हैं। जैसे किसीको सीपमें 
चांदीका और चांदीमं सीपका ज्ञान होजाय; इसी प्रकार जो अनेकान्तरूप वस्तु है उसको 
यह नित्यही है, यह अनित्यही है ऐसे जो एकान्तरूप जानना है वह विश्रम है | इन 
पूर्वोक्त लक्षणोंके धारक संशय, विमोह और विश्रमसे रहित जो “अप्पपरसख्वस्स 
गहणे” सहजशुद्ध केवछज्ञान तथा केवल दशेन खभावके धारक निज आत्माके 
खरूपका जो जानना और जीवके संबंधी ऐसे भावकमे, द्वव्यकम, व जो कमेखरूप पर 
द्व्यका तथा पुदूगल आदि पांच द्र॒व्योंके खरूप और परजीवके खरूपका जो जानना है सो 
८ सम्मण्णाणं ” सम्यक्‌ ज्ञान है। वह कैसा है कि “सायारं” साकार (विकल्पसहित) 
अथोत्‌ निश्चयरूप है। और फिर कैसा है कि “ अणेयमेय तु” अनेक भेदोंका धारक है। 


तस्य भेंदाः कथ्यन्ते । मतिश्रुतावधिमन:पर्ययकेवलज्ञानभेदेन पञ्चथघा । अथवा श्रुत- 
ज्ञाना5पेक्षया द्वादशाज्भ मज्ञमज़वाह्य॑ चेति द्विभेदम । द्वादशाझ्लानां नामानि कथ्यन्ते । आ- 
चारं, सूत्रकृतं, स्थानं, समवायनासधेय, व्याख्याप्रज्ञप्ति, शातृकथा, उपासकाध्ययनं, अन्तकृ- 
तदशं, अनुत्तरोपपादिकद॒शं, प्रभव्याकरणं, विपाकसूत्र, दृष्टिवादश्वेति | दृष्टिवादस्य च परि- 
कमसूत्रप्रथमानुयोगपू्वंगतचूलिकाभेदेन पत्च भेदाः कथ्यन्ते। तत्न चन्द्रसूयेजम्बूीपसागर- 
व्याख्याप्रज्ञप्तिभेदेन परिकम पञ्चविध भवति। सूत्रभेकभेदमेव । प्रथमानुयोगो5प्येकभेद्‌ । पू्े 
गतं पुनरुत्पादपूत्र, अग्रायणीयं, वीयोनुप्रवादं, अस्तिनास्तिअवाद, ज्ञानप्रवादं, सत्पप्रवादं, 
आत्मप्रवादं, कर्मप्रवादं, प्रत्याख्यानं, विद्यानुवादं, कल्याणनामधेयं, प्राणानुवादं, क्रियाविशार्ल, 
लोकसंज्षं, पूबे, चेति चतु्दंशभेदम्‌ । जरूगतस्थलगताकाशगतहरमेखछादिमायाखरूपशाकि- 
न्‍्यादिरूपपरबत्तेनभेदेन चूलिका पत्वविधा चेति सल्लेपेण द्वादशाह्व्याख्यानम्‌ । अन्भवाहां 
पुन: सामायिकं, चतुर्विशतिस्तवं, वन्दना, प्रतिक्ररण, वैनयिकं, कृतिकर्म, दशवैकालिकम्‌ 
उत्तराध्ययरन, कल्पव्यवहारः, कल्पाकलपं, मदाकल्पं, पुण्डरीक, महापुण्डरीकं, अशीतिक॑ चेति 
चतुदेशप्रकी्णकर्संज बोद्धव्यमिति । 

अब उस सम्यक्‌ ज्ञानके भेद कहे जाते हैं। मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःप- 
येयज्ञान और केवलज्ञान इन भेदोंसे वह सम्यर्ज्ञान पांच प्रकारका है। अथवा श्रतज्ञानकी 
अपेक्षाको लेकर ज्ञानके भेद करते हैं तो द्वादशाज्रूप अंग और अंगबाश्य इन भेदोंसे दो 
प्रकारका है । उनमे द्वादश अंगोंके नाम कहते हैं । आचाराह़ १ सूत्रकृताह् २ स्थानाम्ञ ३ 
समवायांग ४ व्याख्याप्रक्यप्यंग ५ ज्ञातृकथांग ६ उपासकाध्ययनांग ७ अन्तकृदशांग ८ 
अनुत्तरोपपादिकद्शांग ९ प्रश्नव्याकरणांग १० विपाकसूत्रांग ११ ओर दृष्टिवाद १२ ये 
द्वादश अंगोंके नाम हैं । अब दृष्टिवादनामक बारहवें अंगके परिकर्मे १ सूत्र २ प्रथमानु- 
योग ३ पू्वंगत 9 तथा चूलिका ५ इन भेदोंसे जो पांच भेद हैं उनका वर्णन करते हैं। 
उनमें चन्द्रप्रशतति, सूरयप्रज्षति, जंबूद्वीपप्रशति, सागरप्रज्ञत्ति और व्याख्याप्रज्ञत्ति इन भेदोंसे 
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प्रथम भेद जो परिकर्म है वह पांच प्रकारका है । सूत्र एकही प्रकारका है। प्रथमानुयोग 
भी एक ही प्रकारका है । ओर जो चोथा पूवेगत है वह उत्पादपूवे १ अग्रायणीयपूर्व २ वी- 
योनुप्रवादपूवे ३ अस्तिनास्तिप्रवादपूवे 9 ज्ञानप्रवादपूवे ७ सत्यप्रवादपूवे ६ आत्मग्रवादपूर्व 
७ कर्मप्रवादपूर्व ८ प्रत्याख्यानपूवं ९ विद्यानुवादपूवे १० कल्याणपूर्व ११ प्राणानुवादपूर्व 
१२ क्रियाविशालपूवे १३ और लोकसारपूवे १४ इन भेदोंसे चोदह प्रकारका है। जलूगत 
चूलिका १ स्थलूगत चूलिका २ आकाशगत चूलिका ३ हरमभेखला आदिमायाखरूप चूलिका 
४ ओर शाकिन्यादिरूप परावत्तेन चूलिका ५ इन भेदोंसे चूलिका पांच प्रकारकी है। इस 
प्रकार संक्षेपसे द्वादशांगका व्याख्यान है । और जो अंगबाद्य श्रतज्ञान है वह सामायिक 
१ चतुर्विशतिस्तव २ वंदना ३ प्रतिक्रण ४ वैनयिक ५ क्ृतिकर्म ६ दशवैकालिक ७ 
अनुत्तराष्ययन ८ कल्पव्यवहार ९ कल्पाकल्प १० महाकल्प ११ पुंडरीक १२ महापुंड- 
रीक १३ और अशीतिक १४ इन प्रकीणेकरूप भेदोंसे चोदह प्रकारका जानना चाहिये ॥ 

अथवा वृपभादिचतुर्विशतितीथड्टू रमरतादिद्वादशचक्रवात्तिविजयादिनवबलदेवत्रिपिष्टादि- 
नववासुदेवसुम्रीवादिनवप्रतिवासुदेवसम्बन्धित्रिषष्टिपु रुषपुराणभेद्भिन्न: प्रथमानुयोगो भण्यते। 
उपासकाध्ययनादी श्रावकधमम्‌ , आचाराराधनादौं यतिधर्म च यत्र मुख्यत्वेब कथयति स 
चरणानुयोगो भण्यते। त्रिलोकसारे जिनान्तरलोकविभागादिय्रन्थव्याख्यानं करणानुयोगो 
विशेय: | प्राभ्नततत्त्वाथसिद्धान्तादो यत्र शुद्धाशुद्धजीवादिषड्द् व्यादीनां मुख्यबृत्त्या व्याख्यान 
क्रियत स द्रव्यानुयोगो भण्यते । इत्युक्तछक्षणानुयोगचतुष्टयरूपेण चतुर्विध श्रुतज्ञानं ज्ञात- 
व्यम्‌ । अनुयोगोडघिकारः परिच्छेद: प्रकरणमित्याद्रेकोडथे: | अथवा षड़द्रव्यप्चास्तिका- 
यसप्रतत्त्वनवपदार्थेपु मध्य” निश्चयनयेन स्वकीयशुद्धात्मद्रव्यं, खशुद्धजीवास्तिकायो, निजशु- 
द्वात्मतत्त्व॑, निजशुद्धात्मपदाथ उपादेय: । शेष च हेयमिति संक्षेपेण देयोपादेयभेदेन द्विधा 
व्यवहारज्ञानसिति ॥ 

अथवा वृषभ आदि चौबीस तीथकरोंका, भरत आदि बारह चत्रवर्तियोंका, विजय 
आदि नो बलदेबोंका, त्रिपिष्ट आदि नो नारायणोंका, और सुग्रीव आदि नो प्रतिनारायणोंका 
संबंध रखनेवाले जो तिरसठ ६३ शलाकापुरुषोंके पुराण हैं उनरूप भेदोंका धारक जो है 
वह प्रथमानुयोग कहलाता है । उपासकाध्ययन आदिम श्रावकका धमे, और आचाराराध॑ना 
आदि अन्थोंमें मुनिका धर्म जहां मुख्यतासे कहागया है वह दूसरा चरणानुयोग कहा जाता 
है। त्रिलोकसार, जिनान्‍्तर और लोकविभाग आदि अ्रन्थोंका व्याख्यान जिसमे हो उसको 
करणानुयोग जानना चाहिये | समयसार आदि प्राभ्ृत ( पाहुड ) और तत्त्वाथसूत्र, तथा 
सिद्धान्तआदि शाख्रोंमें मुख्यतासे श॒ुद्ध-अशुद्ध जीव आदि छः द्रव्य आदिका जो वर्णन 
किया गया है वह द्र॒व्यानुयोग कहलाता है । इस प्रकार उक्त लक्षणके धारक जो चार अ- 
नुयोग हैं उनरूप चार प्रकारका श्रुतज्ञान जानने योग्य है। अनुयोग, अधिकार, परिच्छेद 
और प्रकरण इत्यादि शब्दोंका अथे एक ही है। अथवा पद द्रव्य, पांच अस्तिकाय, सात 
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तत्त्व और नो पदार्थ जो हैं उनमें निश्चयनयसे अपना शुद्ध आत्मद्रव्य, अपना शुद्ध जीव 
अस्तिकाय, निज शुद्ध आत्मतत्त्व तथा निजशुद्ध जो आत्मपदार्थ है वह तो केवरू उ- 
पादेय है। और इसके सिवाय परके शुद्ध अशुद्ध जीवादि सभी हेय हैं। इस प्रकार संक्षे- 
पसे हेय तथा उपादेय भेदोंसे व्यवहार ज्ञान जो है वह दो प्रकारका है ॥ 

इृदानीं तेनेव विकल्परूपव्यवहारज्ञानिन साध्यं निश्चयज्ञा्न कथ्यते | तथाहि-रागात्‌ पर- 
कलत्रादिवाब्छारूपं, द्वेपात्‌ परवधबन्धच्छेदद्वाव्छारूप च मदीयापध्यानं कोंडपि न॑ 
जानातीति मत्वा स्गुद्धात्मभावनाससुत्पन्नसदानन्देकढक्षणसुखामृतरसनिमेलजलेन चित्त- 
शुद्धिमकुबवांण: सन्नयं जीवो बहिरज्लबकवेषेण यल्लोकर जनां करोति तन्‍्मायाशल्यं भण्यते । 
निजनिर जननिर्दोषपरमात्मेवोपादेय इति रुचिरूपसम्यक्लाहिलक्षणं मिथ्याशल्य भण्यते । 
निर्विकारपरमचैतन्यभावनोत्पन्नपरमाहदैकरूपसुखामतरसाखादमलभमानो 5 य॑ जीवो दृष्ट- 
श्रुतानुभूतभोगेषु यज्ञियतं निरन्तरं चित्त ददाति तन्निदानशल्यममिधीयते । इत्युक्तलक्षणश- 
ल्यत्रयविभावपरिणामप्रश्धतिसमस्तशुभाशुभसक्लुल्पविकस्प रहितेव परमस्वास्थ्यसंवित्तिसमु- 
त्पन्नतास्विकपरमानन्दुकलक्षणसुखासमतत्प्तेन स्वेनात्मना खस्य सम्यप्नरिविकल्परूपेण वेद 
परिज्ञानमनुभवनमिति निरविकल्पसखसंवेदनश्ञानमेव निम्चयज्ञानं भण्यते ॥ 

अब जो विकल्परूप व्यवहारज्ञान है उसीसे साध्य ( सिद्ध होने योग्य ) जो निश्चयज्ञान 
है उसका कथन करते हैं। जेसे-रायके उदयसे परख्री आदिम वांछारूप, और द्वेषसे अन्य 
जीवोंके मारणे, बांधने अथवा छेदने रूप जो मेरा दुध्योन (बुरा परिणाम ) है उसको 
कोई भी नहीं जानता है ऐसा मानकर निज शुद्ध आत्माकी भावनासे उत्पन्न, निरन्तर आनंद- 
रूप एक रक्षणका धारक जो सुखरूपी अम्नतरस वही हुआ जो निर्मेछ जल उस निर्मल 
जलते अपने चित्तकी शुद्धिको नहीं करता हुआ यह जीव बाहरमें बुगछे जैसे वेषको 
धारणकर जो छोकोंको प्रसन्न करता है वह मायाशल्य कहलाता है । और अपना निरंजन 
दोषरद्दित जो परमात्मा है वही उपादेय है इस प्रकारकी रुचिरूप जो सम्यक्त्व है उससे 
विपरीत लक्षणका धारक जो कोई है उसको मिथ्याशल्‍््य कहते हैं । ओर विकाररहित-परम 
चैतन्यकी भावनासे उत्पन्न-परम आनंदखरूप-सुखामृतके रसके स्वादकों नहीं प्राप्त हुआ 
यह जीव जो देखेहुए, सुनेहुए तथा अनुभव लायेहुए भोगोंमें निरन्तर चित्तको देता 
है वह निदान शल्य कहलाता है। इस प्रकार उक्त रक्षणके धारक जो माया, मिथ्या और 
निदानरूप तीन शल्यखरूप विभाव परिणाम हैं इनको आदिलेके जो संपूर्ण शुभ तथा 
अशुभरूप संकल्प विकल्प हैं उनसे रहित और परम निजखभावके जाननेसे उत्पन्न जो 
यथाथे परमानन्दरूप एक लक्षणखरूप सुखाश्त उसके रसके आखादनसे तृप्तहुआ ऐसा 
जो अपना आत्मा है उसके द्वारा जो( ख ) निजखरूपका (सं) भलेगप्रकार अथोत्‌ निर्वि- 
कल्परूपसे 'वेदन! जानना अथोत्‌ अनुभव करना है वही निर्विकल्पखसंवेदनज्ान-नि- 


अयज्ञान कहा जाता है ॥ 
२१ 
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अत्राह शिष्य: । इत्युक्तप्रकारेण प्राश्वतग्रन्थे यश्नार्विकल्पस्वसंवेदनज्ञानं भण्यते, तन्न घ- 
टते । कस्मादितिचेत्‌ तदुच्यते । सत्तावक्लोकरूप॑ चक्षुरादिद्शनं यथा जैनमते निविकरुपं 
कथ्यते, तथा बौद्धमते ज्ञान निर्विकल्पर्क भण्यते | परं किन्तु तन्निनिकल्पमपि विकल्पजन- 
क॑ भवति। जैनमते तु विकल्पस्योत्पादक॑ भवत्येव न । किन्तु खरूपेणैव सबिकल्पमिति। 
तथैव सपरप्रकाशकं चेति। तत्न परिहार:। कथथंचित्‌ सविकल्पककं निर्विकल्पक्क च|तथाहि-- 
यथा विषयानन्द्रूपं खसम्वेदर्न रागसम्बित्तिविकल्परूपण सविकल्पमपि शेषानीहितसूक्ष्म- 
विकल्पानां सक्नावेषपि सति तेषां भुख्यत्व॑ नास्ति तेन कारणेन निर्विकल्पमपि भण्यते | 
तथा खशुद्धात्मसम्वित्तिरूपं बीतरागस्वसम्वेद्नज्ञानमपि स्वसंवित्त्याकारैकविकल्पेव सबिक- 
ल्पमपि बह्विषयानीहितसूक्ष्मविकत्पानां सद्भावेषपि सति तेषां मुख्यत्व॑ नास्ति तेन कार- 
णेन निर्वेकल्पमपि भण्यते । यत एवेह्ापूवेस्वसम्वित्त्याकारान्तमुंखप्रतिभासेडपि बहिविष- 
यानीहितसूक्ष्माविकल्पा अपि सन्ति तत एवं कारणात्‌ खपरप्रकाशर्क च सिद्धम | इदं तु 
सबविकल्पकनिर्विकल्पकस्य तमैव स्वपरप्रकाशकस्थ ज्ञानस्य च॒ व्याख्यानं यद्यागमाध्यात्मतर्के- 
शाख्रानुसारेण विशेषेण व्याख्यायते तदा महान विस्तारों भवति | स चाध्यात्मशासतरत्वान्न 
कृत इति। 


यहांपर शिष्य कहता है कि इस कहे हुए प्रकारसे प्राभृत ( पाहुड़ ) शाख्रमें जो वि- 
कल्परहित खसंवेदन ज्ञान कहा गया है वह घटित नहीं होता । क्यों नहीं घटित होता 
ऐसा पूछो तो इसका उत्तर कहते हैं-जैनमतम जैसे सत्तावोकरूप अथाौत्‌ सत्तामात्रकों दे- 
खनेरूप जो चक्षुदेशिनआदि है उसको निर्विकल्प कहते हैं, उसी प्रकार बौद्धमतमें ज्ञानको 
निर्विकल्पक कहते हैं । परंतु विशेष यह है कि-यच्पि बोद्धमतमे ज्ञान निर्विकल्प है; त- 
थापि विकल्पको उत्पन्न करनेवाला होता है। और जेनमतमम तो ज्ञान विकल्पको उत्पन्न 
करनेवाला है ही नहीं; किन्तु खरूप (खमाव ) से ही विकल्पसहित है। और इसी प्र- 
कार निजका तथा परका प्रकाश करनेवाढा है। अब इस शंकाको दूर करनेके लिये कहते 
हैं कि-जैनमतमें ज्ञानको कथंचित्‌ सविकल्प और कथंचित्‌ निर्विकल्प माना गया है। सो 
ही दिखाते हैं कि-जैसे विषयोंमें आनन्दरूप जो खसंवेदन है वह रागके जानने रूप 
विकल्पखरूप होनेसे सविकल्प है; तो भी बाकीके नहीं चाहेहुए जो सूक्ष्म विकल्प हैं 
उनका सद्भाव होनेपर भी उन विकल्पोंकी मुख्यता नहीं है; इस कारणसे उस ज्ञानको निर्वि-- 
कल्प भी कहते हैं । इसी प्रकार निज शुद्ध आत्माके जाननेरूप जो बीतराग खसंवेदन 
ज्ञान है वह निजसंवित्तेके आकाररूप एक विकल्पके होनेसे यद्यपि सविकल्प है, तथापि 
बाह्य विषयोंके नही चाहेहुए विकर्पोंका उस ज्ञानमें सद्भाव होनेपर भी उनकी उस ज्ञानमें 
मुख्यता नहीं है। इस कारणसे उस ज्ञानको निर्विकल्प भी कहते हैं | ओर जिस ही कार- 
णसे यहां अपूबे खसंवित्तिके आकाररूप अन्तरंगम मुख्य प्रतिभासके होनेपरभी बाह्य वि- 
बयवाले नहीं चाहेहुए सूक्ष्म विकल्पभी हैं; उसही कारणसे ज्ञान निज तथा परको प्रकाश 


बृहद्र्यसंग्रह! । ॒ १६३ 


करनेवाला भी सिद्ध हुआ | यदि इस सबिकल्प निर्विकल्प तथा खपरमकाझ्क श्ञानका 
व्यास्यान आगमशासत्र अध्यात्मशाल और तकंशाखके अनुसार विशेषरूपसे किया जावे 
तो बड़ा विस्तार होता है; और यह द्वव्यसंग्रह अध्यात्मशाखर है; इस कारण उस ज्ञानका 
विशेष वर्णन यहां नहीं किया गया है । 

एवं रक्नत्रयात्मकमोक्षमागोवयविनो टद्वितीयावयवभूतस्य ज्ानस्य व्याख्योलेन गाथा 
गता ॥ ४२॥ 

इस प्रकार रलत्रयखरूप जो मोक्षमार्गरूप अवयवी है उसके दूसरे अवयवरूप झ्ानके 
घ्याख्यानद्वारा गाथा समाप्त हुई ॥ ४२ ॥ 

अथ निर्विकल्पसत्ताश्राहक॑ दृशन॑ कथयति ॥ 

अब विकल्परहित होकर सत्ताकों अहण करनेवाछा जो दशन है उसका कथन क- 
रते हैं । 

गाधा। जं सामणण्णं गहण्ण 'भावाणं णेव कट्ृमायारं | 

अविसेसिदूण अड्डे दंसगमिदि्‌ भण्णए समए ॥ ४३ | 


गाथाभावार्थ:--यह शुक्क है, यह कृष्ण है इत्यादि रूपसे पदार्थोको मिन्न २ न 
करके और विकल्पको न करके जो पदार्थोका सामान्यसे अथोत्‌ सत्तावलोकनरूपसे प्रहण 
करना है उसको परमागम्मे दशेन कहा गया है ॥ ४३ ॥ 

व्याख्या । “ ज॑ सामण्णं गह्ण भावाणं ? यत्‌ सामान्येन सत्तावद्षोकनेन ग्रहणं परिच्छे- 
दुन॑ भावानां पदार्थानां; कि झृत्वा “णेव कहुसायारं” नव कृत्वा क॑ भाकारं विकल्प; तद॒पि 
कि छृत्वा ? “अविसेसिदूण अट्टे” अविशेष्याविभेद्याथोन्‌; केन रूपेण ? झु्को5यं, ऋष्णो5यं, 
दीर्घों5यं, हस्वी5यं, घटो5यं, पटोडयमितद्यादि “ दंसणमिदि भण्णए समए ” तत्सत्तावलोके 
दृशेनमिति भण्यते समये परमागमे।नेदमेव तत्त्वाथेश्रद्धानलक्षणं सम्यग्द्शेन वक्तव्यम।कस्मा- 
दितिचेतू-ठन्न श्रद्धानं विकल्परूपमिद तु निर्विकल्प यतः। अयमनत्रभाव:-यदा कोडपि किम- 
प्यवछोकयति पश्यति; तदा यावत्‌ विकरप न करोति तावत्‌ सत्तामात्रग्नहर्ण दशन भण्यते। 
पश्चाच्छुदादिविकल्पे जाते ज्ञानमिति ॥ ४३ ॥ 


व्याख्यार्थ:--४ ज॑ सामण्णं गहण्ण भावाणं ” जो सामान्यसे अर्थात्‌ सत्तावलोकन 
( यह है इस प्रकार पदार्थकी विद्यमानता देखनेरूप ) से पदार्थोका जानना है। कया क- 
रके। “ णेब कटुमायारं”” विकल्पको न करके, वह भी क्या करके। “ अविसेसिदृण- 
अट्े ” अर्थौंको विशेषित अथोत्‌ यह शुक्ल है, यह कृष्ण है, यह दीप ( बड़ा ) है, यह 
छोटा है, यह घट है और यह पट है, इत्यादि रूपसे मिन्न २ न करके “ दंसणमिदि भ- 
ण०्गए समए ” वह परमागमर्मे सत्तावलोकरूप दर्शन कहा जाता है। इसी दर्शनको “तत्त्वा- 
थैका जो श्रद्धान है वह सम्यन्दशन है? इस सूत्रमे जो तत्त्वाथ श्रद्धानरूप सम्यग्दशन 
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कहा गया है सो न कहना चाहिये | क्‍यों नहीं कहना चाहिये यह प्रश्न करो तो उत्तर यह 
है कि; श्रद्धान जो है वह तो विकल्परूप है ओर यह विकल्परहित है। भावाथ-यहांपर 
ग्रह है कि; जब कोईमी किसी पदा्थको देखता है तब जबतक वह देखनेवाला विकल्प न 
करे तबतक तो जो सत्तामात्रका अहण है उसको दशन कहते हैं। और फिर जब यह 
शुक्क है, यह कृष्ण है इत्यादि रूपसे विकल्प उत्पन्न होते हैं तब उसको ज्ञान कहते 
हैं॥ 9३ ॥ 

अथ छद्यास्थानां ज्ञान सत्तावडोकनदशनपूवक भवति, मुक्तात्मनां युगपदिति शतिपा- 
दयति ॥ 
अब जो छद्मथ हैं उनके जो ज्ञान होता है वह तो सत्तावकोकनरूप दशशन पहले हो 
लेता है तब होता है, और जो मुक्तजीव अर्थात्‌ केवल ज्ञानी हैं उनके दर्शन और ज्ञान 
एकही समयमें होते हैं ऐसा प्रतिपादन करते हैं । 

गाथा । दसणपुव्व॑ णाणं छदमत्थाणं ण दोण्णि उवउग्गा। 

जुगवं जह्या केवलि-णाहे जुगवं तु ते दोवि ॥ ४४ ॥ 

गायायथे।---छक्नखखजीवोंके दर्शनपूवक ज्ञान होता है । क्योंकि, छत्मस्ोंके ज्ञान और 
दर्शन ये दोनों उपयोग एक समयमें नहीं होते । तथा जो केवली भगवान्‌ हैं उनके ज्ञान 
तथा दर्शन ये दोनोंही उपयोग एक समयमें होते हैं ॥ ४४ ॥ 

व्याख्या । “द्सणपुच्ब॑ णाणं छद्मत्थाणं”” सत्तावछोकनद्शनपूर्वकं ज्ञान भवति छद्म- 
स्थानां संसारिणां | कस्मात्‌ “ण दोण्णि उबडग्गा जुगवं जक्मा” ज्ञानद्शनोपयोगह््॒य युगपन्न 
भवति यस्मात्‌, “केवलिनाहे जुगवं ठु ते दोडवि” केवलिनाथे तु युगपत्तों ज्ञानदशनोपयोगो 
हो भवत इति । 

व्याख्याथ/-- दंसणपुव्व॑ णाणे छदमत्थाणं ” छद्मस्त अथौत्‌ संसारी जीवोंके 
सत्तावलोकन दशेन पहले हो लेता है तब ज्ञांन होता है। क्योंकि; ““ ण दोण्णि उबउग्गा 
जुबगं जह्मा ” छत्मस्मोंके ज्ञानोपयोग और दशेनोपयोग ये दोनों एक समयमे नहीं होते 
इस लिये “ केवलिनाहे जुगवं तु ते दोवि/ और केवली भगवानमें वे दोनों ज्ञान दर्शन * 
उपयोग एकही समयमें होते हैं । ह 

अथ विस्तर: । चक्न॒रादीन्द्रियाणां खकीयखकीयक्षयोपशमानुसारेण तद्योग्यदेशस्थितस्व- 
रूपादिविषयाणां प्रहणमेव सज्निपातः सम्बन्धः सन्निकर्षो भण्यते । न च नेयायिकमतवच्चक्ष- 
रादीन्द्रियाणां खरूपादिखकीयवखकीयविषयपार्खे गमन इति सन्निकर्षों वक्तव्य:।स एव 
सम्बन्धों छक्षणं यस्य तहक्षणं यज्निर्विकल्पं सत्तावलोकनदशेनं तत्पूवे झुक्कमिदमित्याग्ववप्रहा- 
द्विकल्परूपमिन्द्रियानिन्द्रियजनित मतिज्ञानं भवति । इत्युक्तलक्षणमतिक्षानपूर्वकं तु धू- 
मादप्निविज्ञानवद्थोद्योन्तरमहणरूपं छिज्नजं, तभैव घटादिश्वव्दृश्रवणरूपं शब्द चेति द्वि- 


बुहडव्यसंग्रहः । १५७ 


बिध॑ शुवज्ञानं भवति । अथावधिक्ञानं पुनरवधिद्शनपूर्वकमिति । इंहामतिश्ञानपूर्वकं' तु म- 
नःपययज्ञानं भवति । ु | 

अब विस्तारसे वर्णन करते हैं। चक्षु आदि इन्द्रियोंके अपने अपने क्षयोपशमके अनु- 
सार अपने योग्य देशमें विधमान जो निजरूप आदि विषय हैं उनका ग्रहण करना है उ- 
सीको सन्निपात, संबन्ध अथवा सन्निकषे कहते हैं । ओर नेयायिक मतके समान चक्षु आदि 
इन्द्रियोंका जो अपने अपने खरूप आदि विषयोंके पास जाना है; उसको सल्निकर्प न क- 
हना चाहिये। भावार्थ-नेत्र आदि इन्द्रियोंद्राय जो रूप जांदेका अहण किया जाता है 
वही सन्निकर्ष है, और नेयायिकमतमम जो नेत्र आदि इन्द्रियोंका अपने रूप आदि विष- 
योंके पास गमन करते रूप सन्निक माना है वह नहीं | वह सम्बन्ध अथवा सन्निकषे ही 
है लक्षण जिसका; ऐसा जो निर्विकल्पक-सत्तावलोकन दर्शन उसके होनेके पीछे “ यह 
शुक्ल ( सफेद ) है; इत्यादि अवग्रह आदि विकल्पोंरूप--पांचों इन्द्रियों तथा अनिन्द्रिय 
मनसे उत्पन्न मतिज्ञान होता है । ओर इस पूर्वोक्त लक्षणका धारक मतिज्ञान पहले हो 
लेता है तब धूम (धुआं) से जैसे अम्निका ज्ञान हो जाता है इसी प्रकार एक पदाथसे 
दूसरे पदार्थकों अहण करनेरूप लिंगज ( चिन्हसे उत्पन्न हुआ ), तथा इसी प्रकार घट 
आदि शब्दोंके सुननेरूप शब्दज (शब्दसे उत्पन्न हुआ ), ऐसे दो प्रकारका श्रुतज्ञान 
होता है । भावाथ-श्रुतज्ञान दो प्रकारका है एक तो लिंगज जौर दूसरा शब्दज; उनमें 
एक पदाथफी जानकर उसके जरियेसे जो दूसरे पदाथेका जान लेना है वह तो लिंगज श्रु- 
तज्ञान है आर शब्दोंके सुननेसे जो ज्ञान होता है वह शब्दज श्रुतज्ञान है। और अवधि 
दर्शन पहले हो लेता है तब अवधिज्ञान होता है । और जो मनःपर्ययज्ञान है. वह ई- 
हानामक मतिज्ञानपूर्वक होता है । 

अन्न श्रुतज्ञानमन:पर्ययज्ञानजनकं यद्वग्रहेहदिरूपं मतिज्ञानं भणितमू, तदपि दर्शन- 
पूवकत्वादुपचारेण दुशेन भण्यते, यतस्तेन कारणेन श्रुतज्ञानमन:पर्ययज्ञानद्वयमपि. दशैन- 
पूर्वक ज्ञातव्यमिति । एवं छद्यस्थानां सावरणक्षयोपशमिकज्ञानसहितत्वात्‌ दशशनपूर्व कं ज्ञान 
भवति । केवलिनां तु भगवतां निर्विकारखसम्वेदनसमुत्पन्ननिरावरणक्षायिकज्ञानसहितत्वा- 
श्रिर्मेंघादिते युगपदातपप्रकाशवहशेनं ज्ञानं च युगपदेवेति विज्ेयम्‌ | छद्यस्था इति को5थेः ? 
छक्मशब्देन ज्ञानद्शनावरणद्व्यं भण्यते, तत्र तिएन्तीति छद्मस्था: । एवं तकोमिप्रायण सत्ता- 
वलोकनदशेनं व्याख्यातम्‌ । 

यहांपर श्रुतज्ञानको उत्पन्न करनेवाला अवग्रह, ओर मनःपर्ययज्ञानकों उप्तन्न करनेवाला 
इंहा, आदिरूप जो मतिज्ञान कहा है अथोत्‌ श्रुतज्ञानको उत्पन्न करनेवाला अवग्रहरूप मति- 
ज्ञान और मनःपर्ययज्ञानकों उत्पन्न करनेवाला इहारूप मतिज्ञान कहा गया है; वह मतिज्ञा- 
न भी दर्शन पहले हो लेता है तमी होता है। इस लिये मतिज्ञान भी उपचारसे दशन कह- 
लाता है। इस कारण श्रुद््गान और मनःपर्ययज्ञान इन दोनोंको भी दशेनपूवेक जानना 


१६६ रायचन्द्रजैनशाअमालायाम्‌ 


चाहिये । इस पूर्वोक्त प्रकाससे छक्मख जीव आवरणसहित क्षयोपशमिक ज्ञानसहित हैं इस 
कारण छद्मोंके दशनपूवेक ज्ञान होता है। और केवली भगवान्‌ विकाररहित और अपने 
संवेदन ( जानने )से उत्पन्न ऐसा जो क्षायिक ज्ञान है उससे सहित हैं; इस लिये केवली 
भगवानोंके जैसे बदहलके आवरणसहित सूर्यके एकही समयमें आतप और प्रकाश होते 
हैं; उसी प्रकार दशेन ओर ज्ञान ये दोनों एकही समयमें होते हैं ऐसा जानना चाहिये । 
प्रश्न-छद्मस्थ ऐसा जो गाथांम कहा गया है इसका क्‍या अथ है? उत्तर-छत्म इस शब्दसे 
ज्ञानावरण तथा दशेनावरण ये दोनों कहे जाते हैं, उस छद्ममें जो रहें वे छन्नस्थ हैं । इस 
प्रकार तक ( न्याय )के अभिप्रायसे सत्तावडोकन द्शनका व्याख्यान किया गया। 

अत ऊध्व सिद्धान्ताभिश्रायेण कथ्यते । तथाहि-उत्तरज्ञानोत्पत्तिनिमित्त यत्‌ प्रयल्न॑ त- 
द्रूपं यत्‌ खस्यात्मनः परिच्छेदनमवर्लोकने तद्शन भण्यते । तदनन्तरं यद्वहिविंषये विक- 
ल्परूपेण पदार्थभ्हर्ण तद्झ्ञानमिति वात्तिकम्‌ । यथा को5पि पुरुषो घटविषयविकल्पं कुबे- 
ज्ञास्ते, पश्चात्‌ पटपरिक्षानाथ चित्ते जाते सति घटविकस्पाब्यावर्य यत्‌ खरूपे प्रयल्लमव- 
छोकन परिच्छेदर्न करोति तदशेनमिति । तद्नन्तरं पटोउ्यमिति निश्चय यद्वहिविंषयरूपेण 
पदार्थप्रहणविकल्पं करोति तदज्ञानं भण्यते । 

अब इसके आगे सिद्धान्तके अमिप्रायसे कहते हैं । सो ही दिखाते हैं, आगेंके कालमें 
होनेवाला जो ज्ञान है उसकी उत्पत्तिका निमित्त जो प्रयल उस खरूप जो निज आत्माका 
परिच्छेदन अथोत्‌ अवलोकन (देखना ) वह दशेन कहलाता है, और उसके पीछे जो 
बाह्य विषयर्मे विकह्परूपसे पदा्थेका ग्रहण है वह ज्ञान है; यह वात्तिक है। जैसे कोई पु- 
रुष पहले घटके विषयका विकल्प करता हुआ बेठा है फिर उसी पुरुषका चित्त जब पटके 
जाननेके लिये होता है, तब वह पुरुष घटके विकल्पसे हठकर जो खरूपमें प्रयल अथौत्‌ 
अवलोकन ( परिच्छेदन ) करता है; उसको दशशन कहते है। उसके जनंतर यह पट है; 
इस प्रकारसे निश्चयरूप जो बाह्य विषयरूपसे पदार्थके ग्रहणखरूप विकल्पको करता है वह 
विकल्प; ज्ञान कहलाता है । 

अन्राह शिष्यः-यद्यात्मग्राहक॑ दशनं, परम्ाहकं ज्ञान भण्यते; ताँँ यथा नेया- 
यिकमते ज्ञानमात्मानं न जानाति; तथा जेनमते5पि ज्ञानमात्मानं न जानातीति 
दूषण भ्राप्नोति । अन्न परिहार: । नेयायिकमते ज्ञान प्रथर्द्शनं प्रथगिति ग़ुणद्वययं 
नास्ति; तेन कारणेन तेषामात्मपरिश्ञानाभावदूषणं प्राप्नोति । जैनमते पुनश्नोनगुणेन 
परद्रव्यं जानाति, द्शेनगुणेनात्मार्न च जानातीत्यात्मपरिज्ञानाभावदूषणं न प्राप्नोति * कस्मा- 
दिति चेत्‌ यबैकोउप्यप्रिदेहतीति दाहकः, पचतीति पाचको, विषयभेदेन द्विधा भिछ्तते। त- 
थैवाभेदनयेनेकमपि चैतन्य भेदनयविवशक्षायां यदात्मग्राहकत्वेन प्रवृत्त तदा वस्य था द इृशेन- 
मिति संज्ञा, पश्चात्‌ यथ परद्रव्यभाहकत्वेन प्रवृत्तं तस्य ज्ञानसंक्षेति विषयभेदेन हिणा मि- 
थते | कि न यक्सिमान्यप्राहक॑ दृशेनं विशेषभाहक श्ञानं भण्यतते, तदा श्ञानस्म प्रमाणत्वं 


बृहद्व्यसंग्रहः । १६७ 
न प्राप्नोति । कस्मादिति चेत्‌ वस्तुआहक॑ प्रमाणं; वस्तु च सामान्यविशेषात्मकं; ज्ञानिन पुन- 
बस्व्वेकदेशो विशेष एबं ग्रृहीतो; न च वस्तु । सिद्धान्तेन पुनानिश्वयेन गरुणयुणिनोरमिन्न- 
स्वात्‌ संशयविमोहजिभ्रमरहितवस्तुज्ञानस्वरूपात्मैव प्रमाणम्‌ । स च प्रदीपवत्‌ स्वपरगतत सा“ 
मान्य विशेष च जानाति | तेन कारणेनाभेदेन तस्मैव प्रमाणत्वमिति । 


यहांपर शिष्य कहता है कि हे गुरो ! यदि आप आत्मा ( अपने )को ग्रहण करनेबाला 
जो है उसको दर्शन, और जो पर पदार्थकों ग्रहण करनेवाढा है उसको ज्ञान कहते हैं तो 
नैयायिकोंके मतमें जैसे ज्ञान आत्माको नहीं जानता है; वैसेही जैन मतमेंभी ज्ञान जा- 
त्माको नहीं जानता है; ऐसा दूषण प्राप्त होता है। अब इस शिष्यकी शंकाको आचाये 
दूर करते हैं कि नेयायिकमतम ज्ञान जुदा और दशैन जुदा इस प्रकारसे दो गुण नहीं हैं 
अथोत्‌ ज्ञान और दर्शन ये दो जुदे २ गुण नहीं हैं । इस कारण उन नेयायिकोंके आ- 
त्माको जानेनेके अभावरूप दृषण प्राप्त होता है अथोत्‌ आत्माका ज्ञान न होनेरूप दोष 
होता है, ओर जैनमतमें आत्मा ज्ञान गुणसे तो पर पदा्थेकों जानता है तथा दशेन गुणसे 
आत्माको जानता है इस कारण जैनमतमें आत्माके जाननेका अभावरूप जो दृषण है वह 
प्राप्त नहीं होता अर्थात्‌ जैनमतमं आत्माका जानना सिद्ध ही है। यह दूषण क्यों नहीं होता 
है यह पूछो तो उत्तर यह है कि; जैसे एक भी अम्ि दहन गुणसे जलाता है इस देतुसे 
दाहक कहलाता है, और पाचनरूप गुणसे पकाता है इस कारण पाचक कहलाता है। इस 
प्रकार विषयके भेदसे दाहक-पाचक रूप दो प्रकार भेदको प्राप्त होता है अथोत्‌ एकही अप्मि 
दाहक और पाचकभेदसे दो प्रकारका है ।उसी प्रकार अभेदनयसे एकभी चैतन्य भेदनयकी 
विवक्षामं जब आत्माको ग्रहण करनेवाले रूपसे प्रवृत्त हुआ तब तो उसका “दशैन ” यह 
नाम हुआ ओर फिर जब पर पदार्थों अहण करनेरूप प्रवृतः हुआ तब उस चेतन्यका 
४ ज्ञान ! यह नाम हुआ इस प्रकार विषयके भेदसे चेतन्य दो प्रकारस भेदको प्राप्त होता 
है अथोत्‌ एकही चैतन्य दशेन और ज्ञानरूप भेदसे दो प्रकारका होता है | और विशेष 
बातो यह है कि, यदि सामान्यके ग्रहण करनेवालेकी दशैन और विशेषके ग्रहण करनेवाले- 
को ज्ञान कहा जाबे तो ज्ञानके प्रमाणताकी प्राप्ति नहीं होती है। ज्ञानके प्रमाणत्व क्यों 
नही होता यह शंका करो तो समाधान यह है कि, जो वस्तुको अहण करनेवाला है उसको 
प्रमाण कहते हैं । ओर वस्तु सामान्य तथा विशेष इन दोनों खरूप है, और ज्ञानने व- 
स्तुका एक देश जो विशेष है वह ही अहण किया न कि संपूर्ण वस्तु और सिद्धान्तसे नि- 
अयनयकी विवक्षामें गुण और गुणीके भेद नहीं है; इस कारण संशय, विमोह ( अनध्य- 
बसाय ) ओर विश्रम ( विपयेय ) इन तीनोंसे रहित जो वस्तुका ज्ञान है उस ज्ञान खरूप 
जात्माही प्रमाण है| क्योंकि, श्ञान आत्माका गुण है और आत्मा ज्ञान गुणको धारण क- 
रता है इसलिये गुणी है, गुण और गुणीके निश्चयसे अभेद है। और वह प्रमाण जैसे प्र- 
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दीप अपने और परका प्रकाशक है, उसी प्रकार अपनेमे प्राप्त सामान्यको ओर पर पदार्यमें 
प्राप्त विशेषफो जानता है। इस कारण अमेदसे आत्माके ही प्रमाणत्व है । 


अथ मतं--यदि दशेन बहिविषये न प्रवत्तेत तदान्धवत्‌ स्वेजनानामन्धर्त्व प्राप्रोतीति । 
नव वक्तत्यम । बहिरविषये दशनाभावेडपि ज्ञानिेन विशेषेण सबे परिच्छिनत्तीति। अय॑ तु बिशेषः 
दर्शनेनात्मनि शृहीते सत्मात्माविनाभूर्त शञानमपि गृहीत॑ भवति; ज्ञाने च गृहीते सति झ्ञान- 
विषयभूतं बहिवेस्त्वपि ग्ृहीतं भवतीति । अथोक्तं भवता यद्यात्मग्राहक॑ दशन भण्यते, तह 
ज॑ सामण्णं गहर्ण भावाणं तदशेनमिति गाथार्थ: कर्थ घटते । तत्नोत्तरं सामान्यग्रहणम्रात्मग्र- 
हणं तदशनं। कस्मादिति चेत्‌-आत्मा वस्तुपरिच्छित्ति कुवेन्निदं जानामीदं न जानामीति वि- 
शेषप्रक्षपातं न करोति; किन्तु सामान्येन वस्तु परिच्छिनत्ति | तेन कारणेन सामान्यशब्दे- 
नात्मा भण्यत इति गाथार्थ; । 

अब ऐसा कहो कि, यदि दशेन बाह्य विषयमें नहीं प्रवत्तता है तो अंधेकी तरह सब 
मनुप्योंके अंधेपनेकी प्राप्ति होती है । तो समाधान यह है कि, ऐसा न कहना चाहिये । 
क्यों कि, यद्यपि बाह्य विषयम दशेनका अभाव है; तथापि आत्मा ज्ञानद्वारा विशेष रूपसे 
सब पदार्थोंकी जानता है। ओर अधिक वात्तो यह है कि जब दशेनसे आत्माका अहण 
होता है तब आत्मामें व्याप्त जो ज्ञान है वह मी दशन करके अहण किया जाता है; और 
जब दशेनने ज्ञानको भ्रहण किया तो ज्ञानका विषयभूत जो बाल्य वस्तु हे उसकाभी अहण 
किया। अब क॒दाचित्‌ यह कहो कि, जो आप जात्माकों अरहण करनेवालेको दशेन कहते हो 
तो “४ जो पदार्थोका सामान्य ग्रहण है वह दर्शन कहलाता है ” यह जो गाथाका अर्थ है 
वह आपके कथनमे केसे घटता दे । तो इसमें यह उत्तर है कि, वहांपर सामान्य ग्रहण 
इस शब्दका आत्माका गअहण करनेरूप अथ है और वह आत्मग्रहणही दशेन है । ऐसा 
अथ क्यों है ? यह पूछोतो उत्तर यह हे कि, वस्तुका ज्ञान करता हुआ जो आत्मा है वह 
कीं इसको जानता हूं, इसको नहीं जानता हूं, इस प्रकारसे जो विशेष पक्षपात है उसको 
नहीं करता है; किंतु सामान्यरूपसे वस्तु ( पदाथ )को जानता हैं। इस कारण सामान्य 
इस शब्दसे आत्मा कहा जाता है । यह गाथाका अर्थ है। 

किंबहुना यदि को5पि तकोये सिद्धान्ताथ्थ च ज्ञात्वैकान्तदुराग्रहत्यागेन नयविभागेन मध्यरथ- 
वृत्त्या व्याख्यान करोति, तदा दृयमपि घटत इति। कथमिति चेन्‌-तर्के मुख्यवृत्त्या परसमय- 
व्याख्यानं, तत्र यदा को5पि परसमयी प्रच्छति जैनागमे दशेन ज्ञानं चति गुणद्वर्य जीवस्य 
कथ्यते तत्कर्थ धघटत इति । तदा तेपामात्मग्राहर्क दशेनमिति कथिते सति ते न जानन्ति । 
पश्चादाचार्येलेषां प्रतीत्यथ स्थूठव्याख्यानेन बहिनिपये यत््‌ सामान्यपरिच्छेदर्न तस्य सत्ता- 
वलोकनद्शैनसंज्ञा स्थापिता, यत्च शुकुमिद्मिद्यादिविशेषपरिच्छेद्न तस्म ज्ञानसंज्ञा स्थापि- 
तेति दोषो नास्ति । सिद्धान्ते पुनः खसमयबव्याख्यानं मुख्यवृत्त्या । तत्र सूक्ष्मव्याख्याने क्रि- 
“यमाणे सत्याचार्यरात्मग्राहक॑ दशेनं व्याख्यातमित्यत्रापि दोषो नास्ति । 


चूहइव्यसंग्रह: । १६९ 


बहुत कंहनेसे क्या! यदि कोई भी तके (न्याय) के और सिद्धान्तके अर्थकों जानकर एकान्त 
रूप जो दुराग्रह् ( बुरा हट ) है उसका त्याग करके, नयोंके विभागसे मध्यस्थता घारण क- 
रफे, व्यास्तान करता है तब तो स।मान्य और विशेष ये दोनों ही सिद्ध होते हैं। कैसे सिद्ध 
होते हैं! ऐसा पूछो तो उत्तर यह है कि, तर्क (न्याय) में मुख्यतासे परसमय अथोत्‌ अन्य- 
मतका व्याख्यान है। इस लिये उसमें यदि कोई अन्यमतावलम्बी पूछे कि, जैनमतमें जी- 
बके दर्शन और ज्ञान ये जो दो गुण कहे जते हैं वे कैसे सिद्ध होते हैं? तब इसके उत्त- 
रमें यदि उन अन्यमतियोंकी यह कहें कि; जो आत्माकों ग्रहण करनेवाला है उसको दशन 
कद्ते हैं; तो ऐसा कहनेपर वे अन्यमती नहीं समझते हैं | तब आचार्योने उनके प्रतीति 
होनेके लिये विस्ताररूप व्याख्यानसे जो बाह्यविषयर्में सामान्य जानना है उसकी तो “दशेन! 
ऐसी संज्ञा ( नाम ) थापित की, और जो “यह शुक्ल ( सफेद ) है” इत्यादि रूपसे बाद्नमें 
गाव जानना है; उसकी “ज्ञान” यह संज्ञा ठहराई, इस लिये दोष नहीं है। और 
(का मुख्यतासे निजसमय ( जैनमत )का व्याख्यान है इसलिये सिद्धान्तमें जब सू- 
रूयान किया गया तब आचार्योने जो आत्माका आहक है उसको दशैन कहा । इस 
कारण इस कथनमें भी दोष नहीं है । 
अब्राह शिष्य:--सत्तावडोकनद्शंनस्य ज्ञानेन सह भेदो श्षातस्तावदिदानीं यत्तस्‍्वार्थ- 
अद्धानरूपं सम्यग्दशेनं वस्तुविचाररूपं सम्यगज्ञानं तयोर्विशेषो न ज्ञायते। कस्मादितिचेत्‌-- 
सम्यग्दर्शने पदार्थनिश्चयो5स्ति, तथेब सम्यग्ज्ञाने च को विशेष इति। अन्न परिहार: । 
अथेप्रहणपरिच्छित्तिरूप: क्षयोपशमविशेषो ज्ञान भण्यते, तत्रैव भेदनयेन वीतरागसरबज्ञत्न 
णीतशुद्धात्मादितत्त्वेष्विद्मेवेत्थमेवेति निश्चयसम्यक्त्वभिति | अविकल्परूपेणाभेदनयेन पुनये 
देव सम्यरक्ञानं तदेव सम्यक्त्वमिति। कस्मादिति चेतू-अतत्त्वे तस्‍्त्वबुद्धिरदेवे देवबुद्धिरधर्मे 
धर्मबुद्धिरिय्ञादिविपरीताभिनिवेशरह्तिस्थ श्ञानस्येव सम्यग्विशेषणवाच्यो5वस्थाविशेष: स- 
म्यक्त्व॑ं भण्यते यतः कारणात्‌ । 
अब यहां शिष्य कहता है कि हे गुरोः सत्ताका अवछोकन करनेवाला जो 
दशेन है उसका तो ज्ञानके साथ भेद जाना । अब “ जो तत्त्वाथेका श्रद्धानकरनेरूप 
सम्यम्द्शेन और पदारथेका विचारकरने खरूप सम्यग्शान है ” इन दोनोंमें भेद नहीं 
जाना जाता । क्यों नहीं जाना जाता ! यह पूछें तो उत्तर यह है कि, जो पदाथेका 
'सिश्वय सम्यग्दशनम है वही सम्यग्ज्ञान में है। इस ढिये सम्यग्दशन और सम्यर्शा- 
नमे भ्या भेद है अथोत्‌ कुछ भी नहीं। अब इस शिष्यकी शंकाका आचाये समाधान करते 
हैं कि, पदा्थके अहण करनेमे जाननेरूप जो क्षयोपक्षम विशेष है, वह ज्ञान कहलाता है। 
और उसे ज्ञानमें ही भेदनयसे जो बीतराग सवेज्ञ श्रीजिनेन्द्रद्वारा कहेहुए शुद्ध आत्मा 
आदि तत्त्व उनमें यह ही तत्त्व है, ऐसा ही तत्त्व है, इस प्रकारका जो निश्चय है वह 
सम्क्‍्बस्व है (कर अमेदनयसे अर्थात्‌ जमेदरूपसे तो जो दी सम्यग्ज्ञान है बद्दी सम्यग्दशन 
र्‌ 
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है। ऐसा किस कारणसे है? यह पूछो तो उत्तर यह है कि, तत्त्व नहीं है उसमें तत्त्वकी 
बुद्धि करना, देव नहीं है उसमें देवकी बुद्धि करना और अधमेमे धर्मकी बुद्धि करना ह- 
त्यादि रूपसे जो विपरीत अमिनिवेश ( उलटा आग्रह ) है; उस विपरीतामिनिवेशसे रहित 
जो ज्ञान है; उसीका जो सम्यग्‌ इस विशेषणसे कहे जानेवालछा अवस्थाविशेष है वह स- 
म्यकत्व कहलाता है। यही इस अभेके करनेमें हेतु है । 


यदि भेदो नास्ति तहिं कथमावरणद्वयमिति चेत-तत्रोत्त रप्‌। येन कर्मणार्थपरिच्छित्तिरूप: 
क्षयोपशम: प्रच्छायते तस्य ज्ञानावरणसंज्ञा, तस्थेव क्षयोपशमविशेषस्य यत्‌ कर्म पूर्वोक्तल- 
क्षणं विपरीताभिनिवेशमुत्पादयति तस्य मिथ्यात्वसंशेति भेदनयेनावरणभेदः । निश्चयनयेन 
पुनरभेद्विवक्षायां कर्म प्रय्ावरणद्वयमप्येकमेव विज्ञातव्यम्‌। एवं द्शनपूर्वक ज्ञानं भव- 
तीति व्याख्यानरूपेण गाथा गता ॥ ४४ ॥ 

जो सम्यग्दशन और सम्यश्शानमें भेद नहीं है तो आठ कर्मोमे दशैनावरण, और 
नावरण ये दो आवरण कैसे कहे गये हैं यह शंका करो तो? यहां समाधानरूप उत्तर ब् 
है कि, जिस कर्मसे पदार्थके जाननेरूप क्षयोपशम ढका जाता है; उसकी तो  ज्ञानावरण ?_ 
यह संज्ञा है। और उस ज्ञानावरणके क्षयोपशमविशेषके जो कमे पहले कहे हुये लक्षण- 
वाले विपरीत अभिनिवेशको उत्पन्न करता है; उसकी मिथ्यात्व यह संज्ञा है। इस कारण 
भेदनयसे आवरणका भेद है। और अमभेदकी विवक्षामें कमेत्वके प्रति जो दो आवरण हैं 
उन दोनोंको एकही जानना चाहिये | इस प्रकार दशेन पहले हो लेता दै तब ज्ञान होता 
है, ऐसे व्याख्यान करनेवाली जो गाथा है वह समाप्त हुई ॥ ४० ॥ 

अथ सम्यर्दशनश्ञानपूर्वक॑ रल्नत्रयात्मकमोक्षमार्गंट्तीयावयवभूत॑ खशुद्धात्मानु भूतिरू- 
पशुद्धोपयोगलक्षणवीतरागचारित्रस्य पारम्पर्येण साधकं सरागचारित्व प्रतिपधादयति | . 

ञब सम्यग्दशेन और सम्यग्शानके पीछे होनेवाला र्षत्रयखरूप जो मोक्षमाग है; उसका 
तीसरा अवयवरूप और निजशुद्ध आत्माके अनुमवखरूप जो शुद्धोपयोगरूप लक्षणका , 
धारक-वीतरागचारित्र है, उसको परंपरासे साथनेवाला जो सरागचारित्र है; उसका प्र-' 
विपादन करते हैं । 

गाथा। अखुहादो विणिवित्ति खुहे पवित्ती थ जाण चारिकत। . 

वद्समिदिशुत्तिरूय ववहारणयादु जिणभणियम्‌॥ ४५९॥ 

गाथरभावाथे;--जो अशुभ (बुरे) कायेसे दूर होना और शुभ कायेमें प्रवृत्त होता अ- 
थीत्‌ लगना है उसको चारित्र जानना चाहिये । श्रीजिनेन्द्रदेवने व्यवहारनासे उस 
चारित्रको ५ त्रत ५ समिति और ३ गुप्तिखरूप कहा है ॥ 9५ ॥ 

व्याख्या । अस्मैव सरागचारित्रस्पैकदेशावयवभूत॑ देशचारित्रं वावल्कभ्स्त । तथथा-- 


बृहद्॒व्यसंग्रदः । १७१ 


मिथ्यात्वादिसप्त्रकृत्युपशमक्षयोपशमछये सत्ति, अध्यात्मभ्राषयया निजशुद्धास्मासिमुखपरि- 
णामे वा सति शुद्धात्मभावनोत्पन्ननिर्विकारवास्तवस्ुखासरुतमुपादेयं कृत्वा संसारशरीरभोगेषु 
योडसौ देयबुद्धि: सम्यग्द्शनशुद्ध:स चतुर्थगुणस्थानवर्सी ब्रतरद्दितो दशेनिको भण्यते | 
यश्व॒ प्रद्मयाख्यानावरणसंज्ञिप्तितीयकपषायक्षयोपशमे जाते सति प्रुथिष्यादिप अस्थावरवर्णे 
प्रवृत्तोषपि यथाशक्त्या तसवधे निवृत्तः स पश्चमगुणस्थानवर्त्ती श्रावकों भण्यते । 

व्याख्याथे।--अब प्रथम ही इसी सरागचारित्रका अवयवरूप जो देशचारित्र है उ- 
सका कथन करते हैं । वह इस प्रकार है-मिथ्यात्व आदि सात ७ प्रकृतियोंका उपशम, 
क्षयोपशम अथवा क्षय होनेपर अथवा अध्यात्ममभाषाके अनुसार निज शुद्धआत्माके सन्मुख 
परिणाम होनेपर जो जीव शुद्ध आत्माकी भावनासे उत्पन्न-विकाररहित--यथाथे सुखरूपी 
अम्ृतको अहण करने योग्य करके, संसार शरीर और भोगोंमें हेयबुद्धि है अभोत्‌ संसार, 
शरीर और भोग ये सब त्यागने योग्य हैं ऐसा समझता है, और सम्यग्दशेनसे शुद्ध हैं; 
उसको चतुथ गुणलानमें रहनेवाछा ब्रतरहित दशशनिक कहते हैं | और जो प्रत्याख्या- 
नावरण नामक दूसरे क्रोधादिकषायोंका क्षयोपशम होनेपर प्थिवी, जरू, वायु, अमि और 
वनस्पति इन पांच ख्ावरोंके वध प्रवृत हो तो भी अपनी शक्तिके अनुसार त्रसजीवोंके 
बधसे रहित होता है अथोत्‌ यथाशक्ति बेइन्द्रिय आदि त्रसजीवोंकी हिंसा नहीं करता दै 
उसको पंचम गुणस्थानवत्ती श्रावक कहते हैं । 

तस्यैकादशभेदा: कथ्यन्ते । तथादि--सम्यक्लपूवेकलेन मद्यमांसमधुल्यागोंदुम्बरपन्व- 
कपरिहाररूपाष्टमूलगुणसहितः सन्‌ सद्भामादिप्रवृत्तोडपि पापद्धयोदिभिनिष्मयोजनजीवधा- 
तादौ निदृत्त: श्रथमो दशेनिकश्रावको भण्यते | स एवं सवेथा त्रसवधे निवृत्त: सन्‌ पश्चा- 
णुब्नतगुणब्रतत्रयशिक्षात्रवचतुष्टय सहितो ट्विततीयत्रतिकसंज्ञो भवति।स एवं प्रिकालसामायिके 
प्रवृत्त: तृतीय:, प्रोषधोपवासे प्रवृत्तश्चतुर्थे, सचित्तपरिद्दारेण पशभ्चम:, दिवा ब्राग्मचर्येण पष्ठः, 
सवेथा ब्रह्मचर्येण सप्तमः, आरम्भादिसमस्तव्यापारनिवृत्तोडष्टम:, बखप्रावर्ण विहायान्य- 
सर्वेपरिप्रहनिवृत्तो नवमः, म्रहव्यापारादिसवेसावद्यानुमतनिषत्तो दशमः, उद्िष्टाहारनिवृत्त 
एकादशम इति।। एतेष्वेकादशश्रावकेपु सध्ये प्रथमषद्ूूं तारतम्येन जघन्यम्‌, तत्व त्रय॑ 
सध्यमम्‌ , ततो दयमुत्तममिति सल्लेपेण दशेनिकआवकायेकादशमभेदा: ज्ञातव्या: ॥ 

अब उस पंचम गुणख्थानवर्ती आ्रावकके ग्यारह ११ भेदोंको कहते हैं । वे इस प्रकार 
हैं--पहले सम्यग्द्शनकी धारण करके मद्य ( मदिरा ), मांस और सहत इन तीनोंके 
और उदुम्बब आदि पांच फलोंके त्यागरूप जो आठ मूलगुण हैं उनसहित हुआ जो 
जीव युद्ध आदिम प्रवृत्त होनेपर भी शिकार आदिसे प्रयोजनके विना जीवधात नहीं करता है 
उसको पहला दशैनिक श्रावक कहते हैं। और वही प्रथम दशेनिक आवक जब त्रसजी- 
बकी हिंसासे सवेथा रहित होकर पांच अशुव्रत, तीन गुणत्रत और चार शिक्षात्रतोंसे सहित 
होता है तब दूसरा त्रतिक (मती) इस नामका धारक होता है। वही-जब त्रिकार सामा- 
यिकमे प्रवृत्त होता है तब तीसरी प्रतिमाका धारी होता है । प्रोषध उपवासमे प्रवृत्त होता 
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है तब चोथी प्रतिमाका धारी होता है। सचित्तके त्यागंस पांचवीं प्रतिमाका धारक होता है। 
दिनमें ब्रह्मचय धारण करनेसे छट्ठी प्रतिमावाछा कहलाता है। सवैभा ब्रह्मचयकी धारण क- 
रनेसे सप्तम प्रतिमाका धारी होता है। आरंभ आदि संपूर्ण व्यापारोंसे रहित होता है तब अ- 
ष्टम प्रतिमाका धारी कहा जाता है । बलखके आच्छादनको छोड़कर अन्य सब परिग्रद्ोंसे रहित 
होता है तब नवमी प्रतिमाका धारक होता है। भहसंबंधी व्यापार आदि संपूर्ण सांवध (हिं- 
सासहित) कार्योंम जब संमति ( सलाह ) देनेसे रहित होता है तब दशमी प्रतिमाका घारी 
कहलाता है | अपने निमित्त कियेहुए आह्यरका त्याग करनेवाला ग्यारहवीं प्रतिमाका घारी 
श्रावक कहा जाता है । इन प्रतिमाभेदसे भ्यारह प्रकारके श्रावकोंके वीचमें जो पहली छः 
प्रतिमायें हैं उनमें रहनेवाले तारतम्य ( हीनाधिकता ) से जघन्य आवक हैं; उनके आगे 
सातवीं आठवीं और नवीं इन तीन प्रतिमाके धारक मध्यम श्रावक हैं, इनके पश्चात्‌ दसवीं 
और ग्यारहवीं इन दो प्रतिमाओंके धारक उत्तम आवक हैं । इस प्रकार संक्षेपसे देश- 
चारित्रके दशेनिक आदि ग्यारह भेद जानने चाहियें । 


अथैकदेशचारित्रव्याख्यानानन्तरं सकछूचारित्रमुपदिशति । “ असुद्ादो विणिवित्ति सुद्दे 
पबित्ती य जाण चारित्तं ” अशुभान्निवृत्ति: शुभे प्रवृत्तिश्बापि जानीहि चारित्रमू । तथ् कथ- 
स्भूत॑ं--/ बदसमिदिगुत्तिरूब ववद्दारणयादु जिणभणियं ? ब्रतसमितिगुप्तिरूपं व्यवद्ारन- 
याजिनिरुक्तमिति | तथाहि--प्रयाख्यानावरणसंज्तृ तीयकषायक्षयोपशभे सति “ विसय- 
कख्ताओगाढोदुस्सुद्दुबित्तदुट्रगोट्टिजुदी । उग्गो उम्ग्गपरो उवओगो जस्स सो असुद्दे। १।” 
इति गाथाकथितलक्षणादशु भोपयोगान्निवृत्तिसद्वि छक्षणे शुभोपयोगे प्रवृत्तिश्न हे शिष्य चा- 
रित्रं जानीदि । तश्चाचाराराधनादिचरणशास्रोक्तत्रकारेण पश्चमहात्रतपथ्चसमित्तित्रियुप्ति- 
रूपमप्यपहतसंयमाख्य शुभोपयोगलक्ष्ं सरागचारित्राभिधानं भवति | तत्र योडइसौ बहि- 
विंषये पत्बन्द्रियविषयादिपरिययाग: स उपचरितासद्धूतव्यवहरेण, यश्वाभ्यन्तरे रागावि- 
परिद्दार: स पुनरशुद्धनिश्चयेनेति नयविभागो ज्ञातव्य: । एवं निश्चयचारित्रसाधके व्यवहार- 
चारित्रे व्याख्यातमिति ॥ ४५॥ 


अब इस एकदेशचारित्रके व्याख्यानके पश्चात्‌ सकलूचारित्रका उपदेश करते हैं। “अ- 
सुहादो विणिवित्ति सुहे पविची य जाण चारित्त ” हे शिष्य! अशुभसे निव्ृत्ति (रहि- . 
तता ) और शुभ्में जो प्रवृत्ति है उसको चारित्र जानो। वह कैसा है “ वद्समिदियुत्ति- 
रूव॑ ववहारणयादु जिणभणियं ” ज्त समिति और गुप्ति खरूप है; ऐसा व्यवह्ारनयसे 
श्रीजिनेन्द्रने कहा है । सो ही दिखाते हैं---प्रत्याइ्यानावरण नामक तीसरे कषायका क्षयो- 
पशम होनेपर “ जिसका-विषयों और कपायोंमें याढा, दुःश्रुति (बुरा शाल्रश्रवण ) दुष्ट- 
चित्त और दुष्ट गोष्ठी (बुरी संगति ) इनसे सहित, उम्र तथा उन्मागे ( बुरे मांगे ) में 
तत्पर ऐसा उपयोग है वह जीव जशुर्भभ ख्ित है| १ ।” इस गाथामे कह्देहुए लक्षणके 
धारक अशुभोपयोगसे रहितपना और उक्त अशुभोपयोगसे विलक्षण ( उल्टा ) जो शुभो- 
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है उसमें प्रवृत्त होना जो है उसको दे शिष्य ! तुम चारित्र जानो। और वह चारित्र 
अफ भगवती आराघना आदि चरणानुगोगके शाखत्रोंमें कद्देहुए प्रकारसे पांच महात्रत, 
पांच समिति और तीन गुप्तिरूप है तो भी अपहृतसंयमनामक शुभोपयोगलक्षणका धारक, 
पसरागचारित्र नामक चारित्र होताहै | उसमें जो बाह्मविषयोंमें पांचों इन्द्रियोंके विषय बगै- 
शहका त्याग है वह तो उपचरित-असद्भूत-व्यवहारनयसे चारित्र है; और जो अन्तरंगर्म 
राग आदिका त्याग है वह जशुद्ध निश्चयनयसे चारित्र है; इस प्रकार नयोंका विभाग जा- 
नना चाहिये । ऐसे निश्चयचारित्रको साधनेवाला जो व्यवहारचारित्र है उसका व्याख्यान 
किया गया ॥ ४५ ॥ 
अथ तेनेव व्यवहारचारित्रेण साध्यं निश्चयचारित्रं निरूपयति। 
अब इसी पूर्वोक्त व्यवहारचारित्रसे सिद्ध होने योग्य जो निश्चयचारित्र है उसका 
निरूपण करते हैं । 
गाथा। बहिरब्मंतरकिरियारोहों भवकारणपणासईं। 
णाणिस्स ज॑ जिणुसं ते परम सम्मचारिसे ॥ ४९ ॥ 
गायाभावायथे;--ज्ञानी जीवके जो संसारके कारणोंको नष्ट करनेके लिये बाह्य और 
अंतरंग क्रियाओंका निरोध है; वह श्रीजिनेन्द्रस कहाहुआ उत्कृष्ट सम्यक्चारित्र है ॥४६॥ 
व्याख्या । “ तं” तत्‌ “ परम ” परमोपेक्षालक्षणं निर्विकाश्खसंवित्त्यात्मकशुद्धोपयो- 
गाविनाभूत परम “ सम्मचारित्त ” सम्यक्चारित्र ज्ञातव्यम्‌ । तत्कि-- “ बहिरव्भंतर- 
किरियाशोदहो ” निष्करियनित्यनिर अनविशुद्धज्ञानदशनसखभावस्य निजात्मन: प्रतिपक्षभूतस्य 
बहिविपये शुभाशुभवचनकायव्यापाररूपस्थ तयैवाभ्यन्तरे शुभाशुभमनोविकल्परूपस्य च॑ 
क्रियाव्यापारस्य योडसो निरोधस्त्वाग: स च किसर्थ “ भवकारणपणासहदूं ” पश्चप्रकारभ- 
वातीतनिर्दोषपरमात्मनो विछक्षणस्थ भवस्य संसारस्य व्यापारकारणभूतो योडुसो शुभाझु- 
भर्कर्भास्रवस्तस्थ प्रणाशार्थ विनाशार्थमिति । इत्युभयक्रियानिरोधलक्षणचारित्र कस्य भवत्ति ? 
“णाणिस्स” निम्वयरल्नत्रयात्मकाभेदक्नानिन: । पुनरपि कि विशिष्ट “जं जिणुत्ते”” यज्जिनेन 
पीत्तरागसर्वज्षनोक्तमिति ॥ ४६॥ 
व्याख्याथे;--“ तं ” वह “ परम ”” परम उपेक्षा ( अनादर ) खरूप रक्षणका धा- 
रक, ओर विकाररहित निजरसंवेदनरूप जो शुद्धोपयोग है उससे व्याप्त होनेसे उत्कृष्ट 
४ सम्मचारित्ते ”” सम्यक्‌ चारित्र जानना चाहिये। वह क्या ? “ बहिरिब्भंतरकिरिया- 
रोहो ” क्रियारहित-नित्य-निरंजन ओर निमेल ज्ञान तथा दरशनरूप खभावका धारक 
जो अपना आत्मा है उससे प्रतिपक्षमूत ( प्रतिकूछ )--बाह्म विषयमें शुभ-अशुभ-बचन 
कार्यके ज्यापाररूप, और इसी प्रकार अन्तरंगमें शुभ-अशुभ-मनके विकल्परूप जो कि- 
याका व्यापार है उसका जो निरोध अभीत्‌ त्याग है वह । वह त्याग किस लिये है! “भ- 
बदकारणपणासई ” पांच प्रकारके संसारसे रद्दित जो निर्दोष परमात्मा है उससे भिन्न रू- 
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क्षणका धारक जो संसार उसके व्यापारका कारणभूत जो शुम-अशुभ-कर्मोका आखव ऊउ 
सके बिनाशके लियेहै। पूर्वोक्त प्रकारसे बाक्ष और अंतरंग भेदसे जो दो प्रकारकी कियायें ै 
उनका त्यागरूप चारित्र किसके होता है! “ णाणिस्स ” निश्चय रल्त्रयखरूप अभेद- 
ज्ञानके धारक जीवके । फिर कैसा है वह चारित्र ! “ ज॑ जिणुत्त ” जो जिन अभोत श्री 
बीतरागसबेज्देवसे कहा हुआ है॥ भावाथे--ज्ञानी जीवके संसारके कारणोंकों दूर 
करनेके लिये जो बाक्ष और अंतरंगकी शुभ अशुभ क्रियाओंका त्याग होता है वह 
शीजिनेन्द्रद्वारा कहद्दाहुआ परम सम्यक्‌चारित्र है ॥ ४६ ॥ 

एवं वीतरागसम्यक्ल्ज्ञानाविनाभूत॑ निम्नयरल्नत्नयात्मकनिश्चयमोक्षमागेतृतीयावयबरूप॑ 
वीतरागचारित्रं व्याख्यातम्‌ ॥| इति ट्वितीयस्थऊे गाथाषटूं गतम्‌। 

इस प्रकार वीतरागसम्यक्त्व ओर ज्ञानंके बिना नहीं होनेवाला और निश्चयरल्त्रयखरूप 
जो निश्चयमोक्षमार्ग है उसका तीसरा अवयवरूप जो वीतरागचारित्र है उसका व्याख्यान 
किया ॥ ऐसे दूसरे खलमें ६ गाथायें समाप्त हुई ॥ ' 

एवं मोक्षमागेप्रतिपादकतृतीयाधिकारमध्ये निम्चयव्यवहारसोक्षमागेसंक्षेपकथनेन सूज्नढ- 
यम्‌ , तदनन्तरं तस्थैव मोक्षमार्गस्यावयवर्भूतानां सम्यग्दशेनश्ञानचारित्राणां विशेषविवरण- 
रूपेण सूत्रषट चेति स्थलद्वयसमुदायेनाष्टगाथामि: प्रथमो5न्तराधिकारः समाप्त: ॥ 

इस प्रकार मोक्षमागकों प्रतिषादन करनेवाला जो तीसरा अभिकार है उसमें-निश्चय 
और व्यवहाररूप मोक्षमागंके कथनसे दो सूत्र और उसके पश्चात्‌ उसी मोक्षमार्गके अवयव- 
रूप जो सम्यग्दशेन, ज्ञान और चारित्र हैं उनके विशेष व्याख्यान रूपसे छः सूत्र, इस री- 
तिसे दो खलोंके समुदाय ( जोड़ने ) से जो आठ गाथायें हैं उनसे प्रथम अन्तराधिकार 
समाप्त हुआ॥ 

अत्त: पर ध्यानध्यादृध्येयध्यानफछुकथनमुख्यत्वेन प्रथमस्थले गाथात्रयम्‌, ततः पर पत्च- 
परमेप्ठिव्याख्यानरूपेण ट्वितीयस्थले गाथापशभ्वकम्‌ , ततश्न तस्येवध्यानस्योपसंहाररूपबिशेष- 
व्याख्यानेन तृतीयखले सूत्रचतुष्टयमिति स्थलत्नयसमुदायेन द्वादशसूत्रेषु द्वितीयान्तराधिकारे 
समुदायपातनिका । तथा हि--निम्चयव्यहारमोक्षमागेसाधकध्यानाभ्यास॑ कुरुत यूयमि 
त्युपद्शिति । 

अब इसके आगे ध्यान, ध्याता ( ध्यान करनेवाला ), ध्येय (ध्यान करनेयोग्य पदार्थ) 
और ध्यानका फल इनके कथनकी मुख्यतासे प्रथम स्थलमें तीन गा्थाये, इसके पश्चात्‌ पेच 
परमेष्टियोंके व्याख्यानरूपसे दूसरे स्थलमें पांच गाथायें; ओर इसके अनन्तर उसी ध्यानके 
उपसंहाररूप विशेष व्याख्यानद्वारा तीपरे खलमें चार गाथायें इस प्रकार तीन खलोंके 
समुदायसे बारह गाथासूत्रोंका धारक जो तृतीय अधिकारमें दूसरा अंतराधिकार है उसकी 
समुदायरूप भूमिका है। उसमें प्रथम ही तुम निश्चय ओर व्यवहारमोक्षमागेकी साधनेबाला 
जो ध्यान है उसका अभ्यास करो ऐसा उपदेश देते हैं । 


बृहद्व्यसंग्रह: । १७५ 


गाथा। दुविहं पि सुखहेउं ज्ञाणे पाऊणदि ज॑ं सुणी णियमा। 
तहा पयक्ताचित्ता जूय॑ ज्ञाणं समब्मसह ॥ ४७ ॥ 
गायाभावाथेः--सुनि ध्यानके करनेसे जो नियमसे निश्चय और व्यवहार इन दोनों 
खरूप मोक्षमार्गको पाता है । इस कारणसे हे भव्यो तुम ! चित्तको एकाग्रकरके ध्यानका 
अभ्यास करो ॥ ४७ ॥ 
व्याख्या । “ दुविहं पि मुक्खद्देड ज्ञाणे पाऊणदि ज॑ं मुणी णियमा ? ट्विविधमपि मोक्ष- 
हैतुं ध्यानेन प्राभ्नोति यस्मात्‌ मुनिर्नियमात्‌ । तद्था--निश्चयरल्लत्रयात्मक॑ निम्चयमोक्षदेतुं 
निश्चयमोक्षमार्गं, तथैव व्यवहाररत्नत्रयात्मक॑ व्यवद्दारमोक्षहेतुं व्यवह्यास्मोक्षमागी व यं 
साध्यसाधकभावेन कथितवान्‌ पूष तह्दिविधमपि निर्विकारस्वसंवित्त्यात्मकपरमध्यानेन मुनिः 
प्राप्नोति यस्मात्कारणात्‌ “ तहाय पयत्तचित्ता जूय॑ं ज्याणं समव्भसह ” तस्मात्‌ प्रयत्नचित्ताः 
सन्‍तो दे भव्या यूयं ध्यानं सम्यगभ्यसत । तथा हि तस्मात्कारणाद्रृष्टश्ुतानुभूतनानासनो- 
रथरूपसमस्तशुभाशुभरागादिविकल्पजालं तट्क्त्वा परमस्वास्थ्यसमुत्पन्नसहजानन्दैकछक्षण- 
सुखामृतरसाखादानुभवे स्थित्वा च ध्यानाभ्यास कुरुत यूयमिति ॥ ४७ ॥ 
व्याख्याये:--“ दुविहं पि मुक्खहेई ज्ञाणे पाऊणदि ज॑ मुणी णियमा!” जिससे 
कि मुनि नियमसे ध्यान करके दोनों प्रकारसे मोक्षकारणोंको प्राप्त होता है । वे दोनों मो- 
क्षके कारण इस प्रकार हैं-निश्चयरत्नत्रयखरूप निश्चयमोक्षकारण अथोत्‌ निश्चयमोक्षमागे 
और इसी प्रकार व्यवहाररत्त्रयरूप व्यवहारमोक्षददेतु अथोत्‌ व्यवहारमोक्षमागे, इन दो- 
नोंको पहले साध्यसाधकभावसे अर्थात्‌ निश्चयमोक्षमागें साध्य ( साधनेयोग्य ) है और 
ब्यवहारमोक्षमाग साधक ( निश्चयमोक्षमागेका साधनेवाला ) है इस रूपसे जो पहले कहा 
है उस दोनों प्रकारके मोक्षमागंको मुनि जिस कारणसे विकाररहित-निजर्सवेदनखरूप- 
परमध्यानकरके प्राप्त होता है “ तहा पयत्तचित्ता जूय॑ ज्ञाणं समब्भसह ” इसी 
कारणसे एकाग्रचित्त होकर दे भव्यजनो ! तुम भले प्रकारसे ध्यानका अभ्यास करो-अथौत्‌ 
मुनि ध्यानसे दोनों मोक्षमार्गोंको ्राप्त होते हैं इस कारणसे तुम देखा हुआ, झुना हुआ, 
और अनुभव किया हुआ जो अनेक प्रकारके मनोरथरूप संपूर्ण शुभ-अशुभ-राग आदि 
विकल्पोंका समूह है उसका त्याग करके ओर परमनिजखरूपमें स्थित होनेसे उत्पन्न हुआ 
जो सहज आनंदरूप एक लक्षणका धारक सुखरूपी अमृतरसके आख्वादका अनुभव है उ- 
समें खित होकर ध्यानका अभ्यास करो ॥ ४७॥ 
अथ ध्यातृपुरुषलक्षणं कथयति | 
अब ध्यान करनेवाले पुरुषके लक्षणकों कहते हैं । 
दशाथा। मा झुज्छह सा रज्वह सा दूसह इ्डनिव्टअड्टेखु । 
थिरमिच्छहि जह चिर्स विचिसज्ञञाणप्पसिद्धीए॥ ४८॥ 
गाया*।वा्थेः--हे भव्यजनो ! यदि तुम नाना प्रकारके ध्यान अथवा विकल्प रहित 


१७६ रायत्न्द्रजेनशाखमालाबास्‌ 


ध्यानकी सिद्धिके लिये चित्तदों स्थिर करना चाहते हो तो हृष्ट तथा अनिष्टरूप जो इन्द्रि- 
योंके विषय हैं उनमें राग द्वेष और मोहको मत करो ॥ ४८ ॥ 


व्याख्या । “सा मुज्यद मा रजह 3039 5 लिकेंक ” समस्तमीहरागद्वेषजनितविकल्पजालर- 
हितनिजपरमात्मतत्त्वभावनासमसुत्पन्नपरमानन्दैकलक्षणसुखासतरसात्सका शादुद्वता संजाता 
तत्रैव परमात्मसुखाखादे छीना तन्‍्मया या तु परमकछा परमसंवित्तिस्तत्र स्थित्वा हे भव्या 
मोहराग्वेघान्मा कुरुत; केषु विषयेषु “इट्टूनिट्ठअट्टेस” स्रग्वनिताचन्दनताम्बूछादय इृष्ट 
निद्रयाथो, अहिविषकण्टकशनुव्याधिप्रश्नतयः पुनरनिष्टेन्द्रियाथोस्तेघु यदि कि. “थिरमिच्छ- 
द्वि जइ चित्त” तत्नैव परमात्मानुभवे स्थिरं निश्चकं चित्त यदीच्छत यूयं किमये “विचि 
सज्ञाणप्पसिद्धीए ” विचित्र नानाप्रकार यद्धयानं तत्पसिद्ये निमित्त अथवा विगत चित्त 
चित्तोद्धवशुभाशुभविकल्पजालं यत्र तद्विचित्त ध्यानं तद्थैमिति ॥ 


व्याख्यार्थ:--“ भा मुज्ञह मा रज्जह मा दूसह ” समस्त-मोह, राग ओरे द्वेषोंसे 
उत्पन्न हुए विकल्पोंके समूहोंसे रहित जो निज परमात्माके खरूपकी भावनासे उत्पन्न हुआ 
परमानन्द्रूप एक लक्षणका धारक सुखाम्गरतरस उससे उत्पन्न हुईं और उसी परमात्माके 
सुखके आस्वादर्मं तत्पर अथात्‌ मप्त हुई जो परम कला अर्थात्‌ परमसंवित्ति (आत्माके 
खरूपका साक्षात्काररूप अनुभव) है; उसमें स्थित होकर हे भव्य जीवो! मोह, राग और 
द्वेषोंकी मत करो । किनमें मोह राग द्वेष मत करो “इट्डनिद्ठअद्टेस” माला, सखी, चन्दन : 
और ताम्बूल आदिरूप दृष्ट इन्द्रियोंके विषयोंमें और सपे, जहर, कांटा, शत्रु और रोयआदि 
अनिष्ट इन्द्रियोंके विषयोंमें, जो क्‍या “ थिरमिच्छहि जह चित्त” यदि उसी पर- 
मात्माके अनुमवर्मे तुम निश्चक चित्तको चाहते हो तो किसलिये स्थिर चित्तको चाहते हो 
४ विचित्तज्ञ्ञाणप्पसिद्धीए ” विचित्र अथोत्‌ नानाप्रकारका जो ध्यान है उसकी सिद्धिके 
लिये अथवा दूर होगया है चित्त अथोत्‌ चित्तसे उत्पन्न होनेवाला शुभ और अशुभ विक- 
ल्पोंका समूह जिसमें वह विचित्त ध्यान है उस विचित्तध्यान अथोत्‌ निर्विकल्पक 
ध्यानके लिये ॥ 

इदानीं तस्यैव ध्यानस्य तावदागभभाषया विचित्रभेदा: कथ्यन्ते | तथा हि--इष्टवियो 
गानिष्टसंयोगव्याधिप्रतीकारभोगनिदानेषु वाउछारूपं चतुविधमात्तेध्यानम्‌ | तथ्व तारतस्येन 
मिथ्यारष्टयादिषट्गुणस्थानर्वात्तिजीवसम्भवम्‌। यद्यपि भिथ्यादृष्टीनां तियंग्गतिकारणं भवति 
तथापि बद्धायुष्क॑ विद्यय सम्यग्दृष्टीनां न भवति । कस्मादिति चेतू--सखशुद्धात्मेबोपादेय 
इति विशिष्टभावनाबलेन तत्कारणभूतसंझ्ेशाभावादिति । 

अब प्रथमही आगमभाषाके अनुसार उसी ध्यानके नानाप्रकारके भेदोंका कथन करते 
हैं। सोही दिखाते हैं---इृष्टका वियोग, अनिष्टका संयोग और रोगकों दूर करने 
भोगों और भोगोंके कारणोंमें इच्छा रखनेरूप भेदोंसे चार प्रकारका आत्तैध्यान है 
इष्टका वियोग चाहना १ अनिष्टका संयोग न चाहना २ रोग न चाहना ३ और भोगनि +- 


बुहद्व्यसंग्रहः । १७७ 


दानोंकी वांछा करना ४ इन 8 प्रकारोंका घारक आर्तध्यान है । और वह आर्तध्यान 
न्यूनाधिकभावसे मिथ्यादृष्टिगुणस्थानको आदि ले प्रमत्तगुणस्थानपयेनत जो ६ गुणस्थान 
हैं उनमें रहनेवाले जीवोंके होता है। और वह आत्तेध्यान यद्यपि मिथ्यादृष्टी जीवोंके 
तिबच्‌ गतिके बंधका कारण होता है तथापि जिस सम्यग्दष्टीने पहले तियैचगतिके आयुको 
बांध लिया है उस सम्यम्दी जीवको छोडकर अन्य जो सम्यर्दृष्टी जीव हैं उनके तियेच- 
गतिके बंधका कारण नहीं है। क्‍यों नहीं है! ऐसा पूछो तो उत्तर यह है कि सम्यग्दष्टी 
जीवोंके “ निज शुद्ध आत्माही ग्रहण करने योग्य है” ऐसी जो भावना रहती है उसके 
बलसे तियेचगतिका कारणरूप जो संक्लेश है उसका अभाव है ॥ 

अथ रोद्रध्यान॑ कथ्यते । हिंसानन्द्मषानन्द्स्तयानन्द्विषयसंरक्षणानन्द्प्रभव॑ रोद 
चतुर्षिधम्‌ । तारतम्येन मिथ्यादष्टथादिपब्यमगुणस्थानवरत्तिजीवसम्भवम्‌ । तश्व मिथ्या 
दृष्टीनां नरकगतिकारणमपि बद्धायुष्क॑ विहाय सम्यस्दष्ठीनां तत्कारणं न भवति । त्दपि 
कस्मादितिचेत्‌-निजशुद्धात्मतत्त्वमेबोपादेयं विशिष्टभदज्ञानबलेन तत्कारणभूततीत्रसंछेशाभा- 
बादिति ॥ 

अब रोद्रध्यानका कथन करते हैं | हिंसानन्द ( हिंसामें आनंद मानना ) १ भ्पानन्द 

( झूंठमें आनंद मानना ) २ स्तेयानन्द ( चोरी करने करानेमें खुश होना ) ३ और 
विषयसंरक्षणानन्द ( विषयोंकी रक्षामें आनंद मानना ) 9 इन चारोंसे उत्पन्न हुआ 
रोद्रध्यान 9 प्रकारका है । यह न्यूनाधिकरूपसे मिथ्यादष्टी गुणस्थानको आदिले पंचम 
गुणखान पर्यन्त रहनेवाले जीवोंके उत्पन्न होता है । ओर यह रौद्गध्यान मिथ्यादृष्टि 
जीवोंके नरकगतिका कारण है तोभी जिस सम्यस्दष्टीने नरकायु बांधडी है उसको 
: छोड़कर अन्य सम्यम्दष्टियोंके नरकगतिका कारण नहीं होता है। ऐसा क्यों है ? इसका 
उत्तर यह है कि सम्यर्दष्टियोंके जो “ निजशुद्ध आत्माका खरूप है वही उपदिय है ” 
इस प्रकारका विशिष्टभेदज्ञानका बल है उससे नरकगतिका कारणभूत जो तीत्र संक्केश 
है वह नहीं होता ॥ 

. अतः परमात्तेरोद्रपरित्यागलक्षणमाज्ञापायविपाकसंस्थानविचयसंज्ञचतुर्भेद्मिन्ने, तारतम्य- 
बृद्धिक्रमेणासंयतसम्यग्दृष्टिदेशविरतप्रमत्तसंयताप्रमत्ताभिधानचतुर्गुणस्थानव त्तिजीवसम्भवं, 
मुख्यवृत्त्या पुण्यबन्धकारणमपि परम्परया मुक्तिकारणं चेति धममध्यान कथ्यते। तथाहि-स्वय 
मन्दबुद्धित्वेषपि विशिष्टोपाध्यायाभावेडपि श॒ुद्धजीवादिपदाथानां सूक्ष्मत्वेडपि सति “ सूह्म- . 
जिनोदित वाक्य हेतुमियंन्न इन्यते । आज्ञासिद्धं तु तद्माह्यं नाव्यथाबादिनो जिना:॥ १॥” 
इति ोककथितक्रमेण पदा्थनिश्चयकरणमाश्ाविचयध्यानं भण्यते । तथैव भेदाभैदरत्- 
त्रयभावनाबलेनास्माक परेषां वा क॒दा कमेणामपायो विनाशो भविष्यतीति चिन्तनमपाय- 
दिचय झ्ञातव्यम्‌ । शुद्धनिश्चययेन शुभाशुभकर्मदिपाकरदितो5प्यय जीव: पग्चादनादिकर्- 


बन्पत्ए न आला धन नारकादिदुः:खविपाकफकछममु भवति, पुण्योद्येन देवादिसुख- 
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विपाकमनुभवतीति विचारणं विपाकविचय विज्ञेयम्‌ । पूर्वोक्तछोकानुप्रेक्षाचिन्तनं संस्थान- 
विचयम्‌ । इति चतुर्विध धमेध्यानं भवति ॥ 

अब इसके आगे आत्तेध्यान तथा रोद्र॒ध्यानके त्यागरूपलक्षणका धारक, आज्ञाविचय 
अपायविचय, विपाकविचय और संस्थानविचय नामक चार भेदोंसे भेदको प्राप्त हुआ, 
न्यूनाधिकवृद्धिके क्रससे असंयतसम्यग्दष्टी, देशविरत, प्रमत्तसंगयत और अप्रमत्त इन 
नामोंके धारक जो चार गुणस्थान हैं इनमें रहनेवाले जीवोंके उत्पन्न होनेवाला और 
प्रधानतासे पुण्यबंधका कारण है तोभी परंपरासे मोक्षका कारणभूत ऐसा जो धमेध्यान 
है उसका कथन करते हैं । सोही कहते हैं-आप अल्पबुद्धिका धारक हो तोभी, विशेष 
ज्ञानके धारक गुरुकी प्राप्ति न हो तोभी, शुद्ध जीव आदि पदार्थोकी सूक्ष्मता होने पर भी 
४ श्री जिनेन्द्रका कहा हुआ जो सूक्ष्म तत्त्व है वह हेतुओंसे नहीं खंडित होसकता है 
इसलिये जो सूक्ष्मतत्त्व है उसको आज्ञांके अनुसार ग्रहण करना चाहिये क्योंकि श्री- 
जिनेन्द्र अन्यथावादी अर्थात्‌ झूंठा उपदेश देनेवाले नहीं हैं ॥ १॥ ” इस छोकमें कहे 
हुए क्रमके अनुसार जो पदार्थका निश्चय करना है वह आज्ञाविचय नामक प्रथम धर्मध्यान 
कहलाता है । और इसीप्रकार भेद तथा अभेदरूप रल्नत्रयकी भावनाके बलसे हमारे 
अथवा अन्यजीवोंके कर्मोका नाश कब होगा इस प्रकार जो विचारना है उसकी अपाय- , 
विचय नामक दूसरा धर्मेध्यान जानना चाहिये | शुद्ध निश्चयनयसे यह जीव शुभ-अशुरून 
कर्मोके उदयसे रहित है तोभी अनादिकर्मोके बंधके वशसे पापके उदयसे नारक आदिदि 
दुःखोरूप विपाकरूप फलका अनुभवन करता है। और पृण्यके उदयसे देव आदिके सुखरूपर- 
विपाकको भोगता है।इस प्रकार विचार करना हैं उसको विपाकविचय नामकठे 
तीसरा ध्मेध्यान जानना चाहिये । ओर पहले कही हुई जो लोकानुप्रेक्षाका चितवन करना: 
है वह संस्थानविचय नामक चोथा धर्मध्यान है । इस प्रकार चार प्रकारका धर्मध्यान 
होता है ॥ रा 

अथ प्रथक्त्ववितकेवीचारं, एकत्ववितकेबीचारं सूृक्ष्मक्रियाप्रतिपातिसंज्ञ व्युपरतक्रियानि 
वृत्तिसंज्ञ चेति भेदेन चतुर्विध शुकृष्यान कथयत्ति । तद्यथा-प्रथक्त्ववितकेवीचार॑ - तावत्क . 
ध्यत्ते । द्रव्यगुणप्यायाणां भिन्नर््व पृथक्त्वे भण्यते, खशुद्धात्मानुभूतिलक्षणं भावशुर- 
तद्दाचकमन्तजल्पवचने वा वितर्को भण्यते, अनीद्वितवृत्त्याथोन्तरपरिणमर्न वचनाइचनान्तर- 
परिणमन मनोवचनकाययोगेषु योगाद्योगान्तरपरिणमन बवीचारो भण्यते।| अयमन्नाथे:--- 
यद्यपि ध्याता पुरुष: खशुद्धात्मसंवेद्न विहाय बहिश्विन्तां न करोति तथापि यावतांशेन खरूपे 
स्थिरत्व॑ नास्ति तावतांशेनानीहितवृत्त्या विकल्पा: स्फुरन्ति, तेन कारणेन पए्थक्त्ववितकेवी- 
चारे ध्यान भण्यते । तथोपशमओेणिविवक्षायामपूर्वोपशमकानिइत्युपशमकस्‌इभसुष्ट: (राच- 
कोपशमकोपशान्तकषायपयेन्तगुणस्थानचतुष्टये भवति। क्षपकश्रेण्यां पुनरंपूवकरए ।क्षपकानि- 
पृक्तिकरणक्षपकसूक्ष्मसाम्परायक्षपकासिधानगुणस्थानत्रये चेति प्रथर्म शुह्र॒ध्यानं डैयास्यातम्‌ । 


बृहद्॒व्यसंग्रह! | १७५ 


अब प्रथक्लवितकेवीचार १ एकल्ववितकेवीचार २ सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति इस नामका 
[न रक ३ ओरे व्युपरतक्रियानिवृत्ति इस नामका धारक ऐसे इन भेदोंसे चार प्रकारका जो 
ग़क्॒ध्यान है उसकी कहते हैं । वह इस प्रकार है-प्रथण ही प्रथक्त्ववितकेवीचार नामक 
जो प्रथम शुक्क॒ध्यान है उसका कथन करते हैं । द्रव्य, गुण और पयोग इनका जो जुदा- 
पना है उसको पृथक्त्व कहते हैं । निजशुद्धआत्माका अनुमवनरूप भाविश्रुत, अथवा 
'निजशुद्ध आत्माको कहनेवाढा जो अन्तरंग वचन ( सूक्ष्मशब्दकल्पन ) है वह वितर्क 
कहलाता है| अनीहितवृत्तिसे अर्थात्‌ विना इच्छा किये अपने आपही जो एक अथभसे 
दूसरे अरथमें, एक वचनसे दूसरे वचनमें ओर मन वचन काय इन तीनों योगॉमेंसे एक 
योगसे दूसेर योगमें जो परिणमन ( लगाना ) है उसको वीचार कहते हैं । भावाये 
यहांपर यह है कि, यद्यपि ध्यान करनेवाला पुरुष निज शुद्ध आत्माके ज्ञानको छोड़कर 
बाह्यपदार्थोकी चिन्ता नहीं करता अथीत्‌ निज आत्माका ही ध्यान करता है। तथापि जितने 
अंशोंसे उस पुरुषके अपने आत्मा स्थिरता नहीं है उतने अंशोंसे अनीहितबृत्तिसे 
विकल्प उत्पन्न होते हैं इस कारणसे इस ध्यानको “ पृथक्ववितर्केबीचार * ध्यान कहते 
हैं। यह प्रथम शुक्षष्यान उपशमश्रेणीकी विवक्षामं तो अपूवेकरण उपशमक, अनिवृत्ति- 
करण उपशमक, सक्ष्मसांपरय उपशमक और उपशान्तकषाय इन ८ वें ९ वें १० वें और 
११ ये गुणस्थानप्यन्त जो चार गुणत्थान हैं उनमें होताहे ॥ और क्षपकश्रेणीकी 
'विव्ा्मे अपूर्वकरणक्षपक, अनिवृत्तिकरणक्षपफक्र और सक्ष्मसांपरायक्षपक्त नामके धारक 
जो ८ से १० तक तीन गुणस्थान हैं उनमें होता है।इस प्रकार प्रथम शुक्लध्यानका 
व्याख्यान किया गया । 






निजशुद्धात्मद्रव्ये वा निर्वेकारात्मसुखसंवित्तिपयाये वा निरुपाधिखसंवेदनगुणे वा यत्रै- 
कसिसमिन्‌ प्रवृत्त तत्रेव वितकेसंशेन खसंवित्तिलक्षणभावशुतब्लेन स्थिरीभूय वीचारं गुणद्रव्य- 
र यायपरावत्तन॑करोति यत्तदेकत्ववितकेवीचारसंज॑ क्षीणकषायगुणस्थानसम्भवं द्वितीय 
कृधष्यान॑ भण्यते । तेनेव केवलज्ञानोत्पत्तिरेति । अथ सूक्ष्मकायक्रियाव्यापाररूप च 
(पदप्रतिपाति च सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिसंज्ल तृतीय शुकृष्यानम्‌ । तथोपचारेण सयोगिकेवर्लि- 
[ जने भवत्तीति । विशेषेणोपरता निवृत्ता क्रिया यन्न तद्शुपरतक्रियं च तदनिवृत्ति चानिवर्त्तक 
[व तहथुपरतक्रियानिश्वत्तिसंज् चतुर्थ शुद्धध्यान ब्याख्यातम्‌ । अध्यात्मभाषया पुनः: सहज- 
शुद्धपरमचेतन्यशालिनि निर्भेरानन्द्मालिनि भगवति निजात्मन्युपादेयबुद्धि कत्ा प॑श्चाद- 
नन्तज्ञा नो5हमनन्तसुखो5हमिद्यादिभावनारूपसभ्यन्तरधरंध्यानमुच्यत । पच्वपरमेष्ठिभ- 
ल्यादितदनुकूलशुभानुष्ठानं॑ पुनर्वेहिरक्षधमंध्यानं भवति । तथैव खशुद्धात्मनि निर्विकस्प- 
हे समाधिरक्षण शुद्षध्यानमिति । अथवा “ पदस्थ मञज्नावाक्यस्थं पिण्डस्थ खात्मचिन्तनम्‌ । 


क़रपस्‍्थं स्वचिद्रंप॑ रूपातीत॑ निरजनम्‌ ॥ १॥ ” इति फोककथितक्रमेण विचिद्रध्यान 
खिातव्यमिति ॥ 
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निजशुद्ध-आत्मद्रब्यमें अथवा विकाररहित जो आत्माका सुख है उसके अनुभवरूप 
पयोयमें अथवा उपाधिरहित निजआत्माका जो ज्ञानरूप गुण है उसमें इन तीनोंमेंसे जिस 
एक द्रव्य, गुण वा पयोयमें ध्यानी प्रवृत्त होगया उसीमें वितके नामक जो निजात्मानुभवरूप 
भावश्रतका बल है उससे स्थिर होकर जो वीचार अर्थात्‌ द्रव्य, गुण तथा पयोयम परावत्तेन 
करता है वह एकत्ववितकेवीचार नामा क्षीणकषाय नामक १२ वें गुणस्थानमें होनेवाछा 
दूसरा शुक्कृध्यान कहलाता है । और इस दूसरे शुक्ल॒ध्यानसे ही केवलज्ञान उत्पन्न होता 
है। अब सूक्ष्म जो कायकी क्रिया है उसका व्यापाररूप और अप्रतिपाति ( जिसका कभी 
पतन न हो ) ऐसा सृक्ष्मक्रियाप्रतिपाति नामक तीसरा शुक्लष्यान है । वह उपचारसे 
सयोगिकेवलिजिन नामक १३ वें गुणस्थानमें होता है । विशेषता करके उपरत अथोत्‌ 
दूर हुई हैं क्रिया जिसमें वह व्युपरतक्रिय है; व्युपरतक्रिय हो और अनिवृत्ति अथौत्‌ 
निवेत्तेक न हो वह व्युपरतक्रियानिदृत्ति नामा चतुर्थ शुक्ृष्यान कहा गया है। और 
अध्यात्ममापासे सहज-शुद्ध-परम-चेतन्यसे शोभायमान तथा निर्भर ( परिपूर्ण ) आनंदके 
समूहकी धारण करनेवाला जो भगवान्‌ निज आत्मा है उसमें उपादेयबुद्धिकरके अथोत्‌ 
निजशुद्धआत्मा ही अहण करने योग्य है ऐसी बुद्धिको करके फिर जो “ मैं अनन्त ज्ञानका 
धारक हूं, में अनन्त सुखका धारक हूं ” इत्यादि भावनाका करना है उस रूप अंतरंग 
धर्मध्यान कहा जाता है । और पंचपरमेष्ठियोंकी भक्तिकों आदिले उसके अनुकूल जो शुभ 
अनुष्ठानका करना है वह बहिरंग धमेध्यान है । उसी प्रकार निजशुद्ध आत्मामें विकल्प- 
रहित ध्यानरूप लक्षणका धारक शुक्कध्यान है । अथवा “ मन्त्रवाक्योंमें जो स्थित है 
वह पदस्थव्यान है, निज आत्माका जो चिन्तवन है वह पिंडस्थध्यान है, स्वेचिदृ- 
पका चिन्तवन जिसमें हे वह रूपस्थध्यान है ओर निरंजनका जो ध्यान है वह रूपातीत 
ध्यान है ॥ १ ॥ ” इस छोकमें कहे हुए क्रमके अनुसार विचित्र अथोत्‌ नाना प्रकारका 
ध्यान जानना चाहिये ॥ कै 

अथ ध्यानप्रतिबन्धकानां मोहरागद्वेषाणां खरूपं कथ्यते । शुद्धात्मादितत्त्वेषु बिपरी- 
ताभिनिवेशजनकों मोहो दशनमोहो मिथ्यात्वमिति यावत्‌ । निर्विकारखसंवित्तिलक्षण- 
वीतरागचारित्रप्रच्छादकचारित्रमोहो रागद्रेषो भण्येते । चारित्रमोहो रागंद्ेषो रह 
अण्येते ? इति चेतू-कपायमध्ये क्रोधमानद्यं देषाड़ं, मायाठोभद्दयं रागाद्लं, नोकषायस' 
तु ख्रीपुंनपुंसकवेद्त्रयं दवास्यरतिद्वयंच रागाहुं, अरतिशोकद्यं भयजुगुप्साद्य च देषाकृनमि, 
ज्ञातव्यम्‌ । अन्नाह शिष्य:--रागंद्वेषादय: कि कमंजनिता: कि जीवजनिता इति । तत्रो 
त्तरं-स्रीपुरुषसंयोगोत्पन्नपुत्र इव सुधाहरिद्रासंयोगोत्पन्नवणेविशेष इबोभयसंयोगजनित' 
इति । पश्चाज्नयविवक्षावशेन विवक्षित्तेकदेशशुद्धनिश्चयेन कमेजनिता भण्यन्सें। तथबैबा 
शुद्धनिश्चयेन जीवजनिता इति। स चाशुद्धनिश्चय: शुद्धनिम्चयापेक्षया व्यवहार एवं । अंश 
मतं-साक्षाच्छुद्धनिश्चयनयेन कस्यैत इति प्रच्छामो वयम्‌ । तत्रोत्तरं-“साक्षान्छुदधतिश्र 
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येन ख्रीपुरुषसंयोगरहितपुत्रस्येव, सुधाहरिद्रासंयोगरहितरज्नविशेषस्थेव तेषामुत्पत्तिरेव नारिति 
कथमुत्तरं श्रयच्छाम इति ॥ ४८ ॥ एवं ध्यातृव्याख्यानमुख्यत्वेन तद्धयानेन विचित्रध्यान- 
कथनेन च सूत्र गतम ॥ 
अब ध्यानके प्रतिबंधक अथोत्‌ रोकनेवाढे जो मोह, राग तथा द्वेष हैं उनके खरू- 
पका वर्णन करते हैं । शुद्ध आत्मा आदि तत्त्वोंमें विपरीत आग्रहको उत्पन्न करनेवाला 
जो मोह है वह दशनमोह अथोत्‌ मिथ्यात्व है। विकाररहित-निज आत्माके अनुभवरूप 
जो वीतराग चारित्र है उसको ढकनेवारा जो चारित्रमोह है वह राग और द्वेष कहलाता 
है । चारित्रमोह-राग द्वेष रूप कैसे कहलाता है ऐसा प्रश्न करो तो उत्तर यह है कि 
कषायोंके वीचमें क्रोध और मान ये जो दो कथपाय हैं सो तो द्वेषके अंग हैं ओर माया तथा 
छोम ये दोनों कपाय रागके अंग हैं । और नोकपषायोंमें ख्रीवेद, पुंवेद, और नपुंसकवेद 
ऐसे तीनों वेद तथा हास्य और रति ये दोनों ऐसे पांच नोकषाय तो रागके अंग हैं; और 
अरति तथा शोक ये दोनों और भय तथा जुगुप्सा (ग्लानि ) ये दोनों ऐस चार नोकषाय 
द्वेषके अंग जानने योग्य हैं । यहां पर शिष्य प्रइन करता है कि, राग, द्वेष आदि क्‍या 
कमेसे उत्पन्न हुए हैं अथवा क्या जीवसे उत्पन्न हुए हैं? इसका उत्तर यह है कि, स्री 
और पुरुष इन दोनोंके संयोगसे उत्पन्न हुए पुत्रके समान और कली तथा हलूदी इन 
दोनोंके मेलसे उत्पन्न हुए एक प्रकारके रंगकी तरह ये राग द्वेष आदि कषाय जीव और 
' क्में इन दोनोंके संयोगसे उत्पन्न हुए हैं| और जब नयकी विवक्षाके वश इनका कथन 
! किया जाता है तब विवक्षित एकदेशशुद्धनिश्वयनयसे तो ये कपाय कमसे उत्पन्न हुए 
' ऋहलाते हैं । ओर इसी प्रकार अशुद्धनिश्चयनयसे जीवजनित कहलाते हैं । और यह 
: अशुद्धनिश्चयनय, शुद्ध-निश्चयनयकी अपेक्षासे व्यवहारनय ही है। शंका--साक्षात्‌ शुद्ध 
निश्चयनयसे ये राग द्वेष किसके हैं यह हम पूछते हैं ! समाधान-तुझारे प्रइनका उत्तर 
यह है कि साक्षात्‌ झ॒ुद्धनिश्चयनयकी अपेक्षासे जैसे, खी और पुरुषके संयोगविना पुत्रकी 
'उत्पत्ति नहीं होती और कली व हलदीके संयोगविना एक प्रकारका रंग उत्पन्न नहीं होता 
इसी प्रकार जीव तथा कर्म इन दोनोंके संयोगके बिना इन राग द्वेषादिकी उत्पत्ति ही नहीं 
होती है। इसलिये हम तुझारे प्रश्नका उत्तर ही कैसे देव अथात्‌ जैसे पुत्र न ख्रीसे ही होता 
है और न पुरुषसे ही होता है किंतु ख्री तथा पुरुष इन दोनोंके संयोगसे उत्पन्न होता है; इसी 
अकार राग द्वेष आदि न कर्मजनित ही हैं और न जीवजनित ही हैं किन्तु जीव और कर्म 
.इन दोनोंके संयोगजनित हैं || 9८ ॥ इस प्रकार ध्याता (ध्यान करनेवाले) के व्याख्यानकी 
'प्रधानतासे उस ध्याताके ध्यान तथा विचित्र ध्यानके कथनसे यह गाथासूत्र समाप्त हुआ । 
अत ऊरजू पदस्थ ध्यान मञ्रवाक्यस्थं यदुक्त तस्य विवरण कथयति | 
अब पहले जो कह आये है कि “मन्नवाक्योमें स्थित है वह पदस्थ ध्यान है” उसी 
कथनका विस्तारसे वर्णन करते हैं। 
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गाथा । पणतीससोलछप्पणचउदुगमेग॑ च जवहज्ञाएह । पवरूप 
परमेट्रिवाचयाणं अण्णं च गुरूवएसेण ॥ ४९ ॥ जिस 


गाथाभावाथे।+--पंच परमेष्ठियोंको कहनेवाले जो पैंतीस, सोलह, छः पांच, चार, दोँषप 
और एक अक्षररूप मन्नपद हैं उनका जाप्य करो और ध्यान करो इनके सिवाय अन्य जोन 
मन्नपद हैं उनकी भी गुरुके उपदेशानुसार जपो और ध्यावों ॥ 9९॥ ला 


व्याख्या ।-“पणतीस” “णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, गमो आयरियाणं, णमो डब- के 
ज्ञायाणं, णमो छोए सब्बसाहूणं” एतानि पश्चात्रेंशदक्षराणि स्वेपदानि भण्यन्ते । “सोल”” 
अरिदंत सिद्ध आचाये उवज्ञाय साहू! एतानि षोडशाक्षराणि नामपदानि भण्यन्ते । “छ” 
अरिहन्तसिद्धर एतानि पडक्षराणि अहत्सिद्धयोनोमपदे दे भण्येते। “'पण” “'अ सि आ उत्‌ 
सा! एतानि पश्चाक्षराणि आदिपदानि भण्यन्त । “चदु” “अरिहंत” इद्मक्षरचतुष्टयमहेतोत्‌ 
नामपदम्‌। “दुग” सिद्ध इस्क्षरद्वयं सिद्धस्य नामपदम्‌। “एगे च” 'अ! इल्येकाक्षरमहँल- 
आदिपद्म्‌। अथवा “ओं! एकाक्षरं पश्चपरमेष्ठिनामादिपद्म | तत्कथमितिचेन “अरिहृंता अस- 
रीरा आयरिया तह उवज्ञया मुणिणो | पढमक्खरनिप्पण्णो उकारो पंच 'परमेट्री। १।” इति . 
गाधाकथितप्रथमाक्षराणां समान: सवर्ण दीर्घीभवत्ति? 'परश्व छोपम! 'उचर्ण ऊ? इति खरस-, 
न्धिविधानेन ओ शब्दो निष्पद्मते । कस्मादिति-“जवह ज्ञाएह” एतेषां पदानां सवमश्नवाद- 
पदेपु मध्ये सारभूतानां इहछोकपरलोकेट्टफलप्रदानामयथ ज्ञात्वा पश्चाद्नन्तज्ञानादिगुणस्मरण 
रूपेण चचनोचारणेन च जाप॑ कुरुत। तथैव शुभोपयोगरूपत्रिगुप्तावस्थायां मौनेन ध्याय्त 
पुनरपि कथम्भूतानां! “परमेट्टिवाचयाणं” “अरिहंतः इति पदवाचकमनन्तज्ञानादिगुण- 
युक्तो5हंद्वाच्योडमिघेय इत्याद्रिपेण पञ्चपरमेप्ठिवाचकानां । “अणं च गुरूवएसेण” अन्य- 
दि द्वादशसहस्प्रमितपभ्चवनमस्कारग्रन्थकथितक्रमेण लघुसिद्धचक्रे, बृहत्सिद्धाचक्रमित्या- 
दिदेवाचनविधान भेदाभेद्रत्नत्रयाराधकगुरुप्रसादेन ज्ञात्वा ध्यातव्यम्‌ । इति पद्स्थध्यान[ 
सरूप॑ व्याख्यातम ॥ ४९५॥ ् य 


व्याख्याथ;--“पणतीस” “णमो अरिहंताणं १ णमो सिद्धाणं २ णमो आयरियाणं ६ 
णमो उबज्ञायाणं ४ णमो लोएसव्वसाहूण' ७ ये पेंतीस अक्षर 'सवेपद! कहलाते हैं, 
“पोल” “अरिहंत सिद्ध आचाये उबज्ञ्ञाय साह! ये सोलह अक्षर पंचपरमेष्ठियोंके नाम्। 
पद कहलाते हैं | “छ” “अरिहंतसिद्ध' ये छः अक्षर अहंत्‌ तथा पिद्ध इन दो परमेष्टियों5# 
दो नाम पद कहे जाते हैं | “पण” “असिआउसा! ये पांच अक्षर पंच परमेष्टियोंके आदि- 
पद कहलाते हैं । “चदु” “भरिदंत' ये चार अक्षर अहंत्‌ परमेष्ठीके नामपद रूप हैं । 
“दुग” सिद्ध” ये दो अक्षर सिद्ध परमेष्टीके नामपद रूप हैं। “एगं च” “अ! यह एक 
अक्षर जहँत्परमेष्टी का आदिपद है; अथवा “ओं' यह एक अक्षर पांचों परमेष्टियोंके आदि- 
पदखरुूप है । 'ओं” यह परमेष्ठियोंके आदिपद रूप केसे है ऐसा पूछो तो उत्तर यह है 
कि अरिहंतका प्रथम अक्षर 'अः असरीर (सिद्ध) का प्रथम अक्षर “अ! आचायेका: । 
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येन्न अक्षर 'आ! उपाध्यायका प्रथम अक्षर 'उ! मुनिका प्रथम अक्षर 'म! इस प्रकार इन पांचों 
घमष्ठियोंके प्रथम अक्षरोंस सिद्ध जो ओंकार है वही पंचपरमेष्ठियोंके समान है । इस 
कार गाथार्म कहे हुए जो प्रथम अक्ष? (अ अ आ उ म्र्‌) हैं इनमें पहले 'समानः सवर्णे 
पी भवति” इस सूत्रसे दीथ आ बनाकर 'परश्व लोपम! इससे पर अक्षरका लछोप करके अ 
अ आ इन तीनोंके स्थानमें एक आ सिद्ध किया फिर “उबर्णे ओ” इस सूत्रसे आउके 
स्थानमें ओ बनाया ऐसे खरसंधि करनेसे “ओम” यह शब्द सिद्ध होता है । इस कारण 
“जवह ज्ञाएह” सब मन्नशाखके पदोंमें सारभूत ओर इस लोक तथा परलोकमे दृष्ट 
फलको देनेवाले इन पूर्वाक्त पदोंका अर्थ जान कर फिर अनन्तज्ञान आदि गुणोंके स्मरण- 
रूप वचनका उच्चारण करके जाप करो और इसी प्रकार शुभोपयोगरूप जो मन, वचन, 
काय इन तीनोंकी गुप्ति स्वरूप अवस्था है उसमें मोन द्वारा इन पूर्वोक्त पदोंका ध्यान 
करो । फिर कैसे इन पदोंको जपो ध्यावों ! “परमेट्टिवाचयाणं” अरिहंत इस पदरूप 
वाचक है और अनन्त ज्ञान आदिगुणोंसे युक्त जो श्रीजिनेन्द्र हे वह इस पदका वाच्य 
( कहे जाने योग्य ) है; इत्यादि प्रकारसे पंचपरमेष्टियोंके वाचकोंको । ““अण्णंच गुरूवएसेण” 
ओर इन पूर्वोक्त पदोंसे अन्यका भी जो कि बारह॒हजार छोकसंख्या प्रमाण पंचनमस्कार- 
माहात्म्य नामक अंथर्मे कहे हुए. प्रकारसे लघुसिद्धचक्र, बहत्सिद्धचक्त इत्यादि देवोंके 
पूजनके विधानको भेदाभेदरूपरलत्रयके आराघक गुरुके प्रसादसे जानकर ध्यान करना 
चाहिये । इस प्रकार पदस्थ ध्यानके खरूपका कथन किया ॥| ४९ ॥ 
एवमनेन प्रकारेण “ गुप्रेन्द्रियमनो ध्याता ध्येयं वस्तु यथास्थितम्‌ । एकाग्रचिन्तर्न 
ध्यान फर्ल संवरनिजेरो ॥ १ ॥ ” इति ज्छोककथितलक्षणानां ध्यादृध्ययध्यानफलानां 
संक्षेपव्याख्यानरूपेण गाधात्रयेण द्वितीयान्तराधिकारे प्रथम स्थरं गतम्‌ । 
इस प्रकार “ पांचों इन्द्रियों और मनको रोकनेवाला ध्याता ( ध्यानी ) है; यथास्थित 
जो पदार्थ है वह ध्येय है, एकाग्र होकर जो विचारका करना है वह ध्यान है और संवर 
तथा निजेरा ये दोनों ध्यानके फल हैं ॥ १ ॥ ” इस छोकमें कहे हुए लक्षणके धारक 
जो ध्याता, ध्येय, ध्यान और फल हैं उनका संक्षपसे कथन करनेरूप तीन गाथाओंसे 
द्वितीय जो अंतराधिकार हैं उसमें प्रथम स्थल समाप्त हुआ ॥ 
अतः पर रागादिविकल्पोपाधिरहितनिजपरमात्मपदाथ भावनो त्पन्नसदानन्देक लक्षण सुखास्‌- 
८ तरसास्वादतठृप्तिरूपस्य निम्चयध्यानस्थ परम्परया कारणभूतं यच्छुभोपयोगलक्षणं व्यवद्दार- 
5 ध्यान तद्धथेयभूतानां पंचपरमेप्ठीनां मध्ये तावद्हेत्खरूप कथयामीत्येका पातनिका । द्वि- 
पेःतीया तु पूर्वसूत्रोद्तिसवेपद्नामपदादिपदानां वाचकभूतानां वाच्या ये प अपरमेप्िनसतद्ब्या- 
२ खूयाने क्रियमाणे प्रथमतस्तावज्जिनखरूप॑ निरूपयामि | अथवा तृतीया पातनिका पदुस्थ- 
पिण्डर्थरूपस्थध्यानत्रयस्य॒ध्येयभूतमहंत्सवेज्ञस्यरूप॑ दशेयामीति पातनिकात्रय मनसि 
धृत्वा भगवान्‌ सूज्रमिदं प्रतिपादयति । 
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अब हसके आगे राग आदि विकल्परूप उपाधिसे रहित जो निज परमात्मारूष 
पदाथ है उसकी भावनासे उत्पन्न और सदानन्दखरूप एक लक्षणके धारक सुखामृतके 
रसके आखादसे तृप्तिखरूप ऐसा जो निश्चयध्यान है उसका परंपरासे कारणभूत जो शुभो- 
पयोगलक्षण व्यवहार ध्यान है उसके द्वारा ध्येय ( ध्यान करने योग्य ) भूत जो पंच 
परमेष्ठी हैं उनके मध्यमेंसे प्रथम ही जो अहंत्‌ परमेष्ठी हैं उनके स्वरूपकों कहताहू यह तो 
पहली पातनिका है | पूवंगाथामं कहे हुए जो सवेपद नामपद आदि वाचकमभूत पढ़ हैं 
उनके वाच्य जो पंच परमेष्ठी हैं उनका व्याख्यान करनेपर प्रथम ही श्रीजिनेन्द्रके खरूप- 
को निरूपण करता हूँ यह दूसरी पातनिका है । अथवा पदस्थ, पिंडस्थ तथा रूपस्थ इन 
तीन ध्यानोंके ध्येयभूत जो श्री अहेत्‌ स्वेज्ञ हैं उनके खरूपकों दिखलाता हूं यह तीसरी 
पातनिका है । इस प्रकार इन पूर्वोक्त तीनों पातनिकाओंको मनभ धारण करके सिद्धान्ति- 
चक्रवर्त्ती भगवान्‌ श्रीनेमिचन्द्रखामी इस अग्रिम गाथासूत्रका प्रतिपादन करते हैं ॥ 

गाथा;--णद्चदुघाइकम्मो दंसगखुहणाणवीरियमईओ । 

सखुहदेहत्थो अप्पा सुझो आरिहो विचितिज्ञों ॥ ५० ॥ 

गाथा भावाथ;--चार घातिया कर्मोको नष्ट करनेवाछा, अनंत दशन, सुख, ज्ञान 
और बीयेका धारक, उत्तम देहमें विराजमान और शुद्ध ऐसा जो आत्मा है वह अरिहंत है 
उसका ध्यान करना चाहिये ॥ ५० ॥ 

व्याख्या । “ णट्नचदुघाइकम्मो ” निश्चयरबत्रयात्मकशुद्धोपयोगध्यानेन पूतर घाति- 
कर्ममुख्यभूतमोहनीयस्य विनाशनात्तदनन्तरं ज्ञानद्शनावरणान्तरायसंज्युगपद्धातित्रयवि- 
नाशकत्वाद् प्रणष्रचतु्धातिकमा । “ द्ंसणसुहरणाणवीरियमइओ”, तेनैव घातिकमोभावेन 

 रब्धानन्तचतुष्टयत्वात्‌ सहजशुद्धाविनश्वरद्शेनज्ञानसुखवीयेमय: । “सुहदेहत्थो” निग्वये- 
>“नाशरीरोडपि व्यवहारेण सप्रधातुरहितद्वाकरसहस्रभासुरपरमोदारिकशरीरत्वात्‌ शुभवे- 

हस्थ: । “सुद्धों ? ५ क्षुघा तृषा भयं द्वेषो रागो मोहस्थ चिन्तनम्‌ ।जरा रुजा च 
सत्युश्व खेद: खेदो मदो5रति: । १। विस्मयो जनन॑ निद्रा विषादोडष्टादश स्मृता: । एवैदेंपि- 
विनिमुक्त: सोइयमाप्तो निरखनः ॥ २ ॥ ” इति फछोकद्यकथिताष्टादशदोषरहितत्वात्‌ 
शुद्ध: । ५ अप्पा ? एवं ग्रुणविश्विष्ट आत्मा। “ अरिहो ” अरिशब्दवाच्यमोहनीयस्य, रजः 
शब्दवाच्यज्ञानद्शनावरणद्वयस्य, रहस्यशब्द्वाज्यान्तरा यस्य च हननाहिनाशात्सकाशात्‌ 
इन्द्रादिविनितितां गरभोवतरणजन्मासिषेकनिःक्मणकेवलज्ञानोत्पत्तिनिर्वाणामसिधानप अ्यमहा- 
कल्याणरूपां पूजामहेति योग्यो भवति तेन कारणेन अहँन्‌ भण्यते | “ विचिन्तिज्ञो ? . 
इत्युक्तविशेषणैविशिष्टमाप्तागमप्रश्ृतिग्रन्थकथितवीतरागसर्वज्ञाय्प्रोत्तरसहस्ननामानमंते जि- 
नभट्वारकं पदस्थपिंडस्थरूपस्ध्याने स्थित्वा विशेषेण चिन्तयत ध्यायत दे भव्या यूयमिति । 

व्याख्याथ/--“णहचदुघाइकम्मो” निश्चयरत्नत्रयखरूप जो शुद्धोपयोगरूप 
ध्यान है उसके द्वारा पहले घातियाकर्मोमें प्रधान जो मोहनीयकर्म है उसका नाश करने 


बुहद्॒व्यसंग्रह:ः | श्ट्ण 


और पीछे ज्ञानावरण, दर्शनावरण तथा अंतराय इन नामोंके धारक जो तीन घातिया 
के हैं उनका एक ही समयमे नाश करनेसे नष्ट होगये हैं चार घातिया कम जिसके ऐसा 
द्रसगसुदृणाणवीरियमईओ *” वह जो धातिया कर्मोका नाश हुआ है उसीसे प्राप्त 
जा जो अनंत ज्ञान, अनंत दशेन, अनंत सुख और अनंतवीये रूप अनंत चतुष्टय 
उसका धारक होनेसे खभावसे उत्पन्न शुद्ध ओर विनाशरहित ज्ञान, दशन, सुख ओ 
यिरूप ऐसा “ सुहदेहत्थो ” निश्चयनयसे शरीर रहित है तो भी व्यवहार नयकी अपे- 
एसे सात धातुओंसे रहित-हजारों सूर्योके समान देदीप्यमान-परम औदारिक शरीरको 
धारण करता है इस कारण शुभदेहमें विराजमान है । “ सुद्धों ” “ क्षुघा १ तृषा २ 
* भय ३ द्वेष 9 राग ५ मोह ६ चिंता ७ जरा ८ रुजा ( रोग ) ९ मरण १० खेद ११ 
खेद १२ मद १३ रति १०।१। विस्मय १७ जन्म १६ निद्रा १७ और विषाद १८ ऐसे ये 
अठारह दोष हैं; इन दोषोंकरके रहित ऐसा बह निरंजन आप्त श्री जिनेद्र है। २ ।” इस 
प्रकार दो छोकोंमें कहे हुए अठारह दोषोंसे रहित होनेके कारण शुद्ध है। “ अप्पा ” 
इन पूर्वोक्त गुणोंका धारक जो आत्मा है वह “आरिहो ” “ अरि ” इस शब्दसे कहे जाने- 
वाछे मोहनीयकर्मका, “ रज ” इस शब्दसे कहनेयोग्य ज्ञानावरणीय ओर दशैनावरणीय इन 
दोनों कर्मोका तथा “ रहस्य ” इसका वाच्य जो अंतरायकम है उसका नाश करनेसे इन्द्र 
आदि देबोंद्वारा रची हुई गरभोवतार-जन्माभिषेक-तपकल्याण-केवलुशानोतपत्ति और 
निवोणसमयमें होनेवाली जो पांच महाकल्याणरूप पूजा है, उसके योग्य होता है इस 
कारण अहँन्‌ कहलाता है “विचितिज्जो” इन उक्त विशेषणोंके धारक और आप्तागम्म कहे 
हुए वीतराग सवैज्ञ आदि एक हजार आठ नामोंको घारण करनेवाले श्री अर्हत जिनभ- 
द्वारककों पदस्थ-पिंडस्थ-ओर रूपस्थ ध्यानमें स्थित होकर हे भव्यजनो ! तुम अधिकतासे 
चिंतवन करो ॥ 
अन्रावसरे भद्टचार्वाकरमतं गृहीत्वा शिष्य: पूर्वपक्च॑ करोति | नास्ति स्ज्ञोइनुपलब्धे | 
खरविषाणवत्‌ । तत्र प्रत्युत्तरं-किमत्र देशे5न्न काले अनुपलूब्धि, सर्वेदेशे काले वा। यद्यत्र 
देशेउन्न काले नास्ति तदा सम्मत एव | अथ सबदेशकाछे नास्तीति भण्यते तज्मगन्नयं का- 
लत्नयं सर्वेज्षरहितं कथं ज्ञात भवता । ज्ञात॑ चेत्तहि भवानेव सबेज्ञ:। अथ न ज्ञातं तह 
निषेधः कर्थ क्रियते। ततन्न दृष्टान्तः यथा को5पि निषेधकों घटस्याधारभूतं घटरहितं 
भूतरूं चक्षुपा दृष्ठा पश्चाहदत्यत्न भूतले घटो नास्तीति युक्तम्‌ । यस्तु चक्ष्‌रद्वितस्तस्य पुनरिदं 
वचनमयुक्तम्‌ । तथैव यस्तु जगन्नयं कालन्नय॑ सवक्षरहितं जानाति तस्य जगत्रये काल- 
त्रयेडपि स्ज्ञों नास्तीति वक्तुं युक्त भवति, यस्तु जगन्नयं कालत्रय॑ न जानाति स सवज्ञनि- 
पेछ कथमपि न करोति । कस्मादिति चेत--जगन्नयकाहत्रयपरिज्ञानेन खयमेव 
सवज्ञत्वादिति । 
अब इस अवसर भट्ट ओर चाबोक ( नास्तिक ) का मत ग्रहण करके शिष्य पूर्व 
रढ 


१८६ रायचन्द्रजैनशाखमालयाम्‌ 
|| 


पक्षको करता है कि, स्वेज्ञ नहीं है; क्योंकि, उसका प्रत्यक्ष अथवा प्राप्ति नहीं होती, 
गधेके सींगके समान । इस शंकाका उत्तर यह है-तुम जो सर्वज्षक्की अग्राप्ति मानते हों 
इसमें हम पूछते हैं कि, सर्वेज्ञकी प्राप्ति इस देश और इस कालमें नहीं है वा सब 
देशों ओर सब कालोंमें सवेज्ञकी प्राप्ति नहीं है? यदि कहो कि, इस देश और इस कालहमें 
स्वेज्ञकी प्राप्ति नहीं है तब तो तुझारा कहना ठीक है, क्योंकि, हम भी ऐसा मानते हैं। 
यदि तुम कहो कि, सब देशों ओर सब कालोंमें स्वेज्ञकी प्राप्ति नहीं है । तो हम पूछते हैं 
कि, तुमने यह कैसे जाना कि, अधो, ऊद्धें ओर मध्य भेदसे तीनों लोक तथा भूत भविष्यत्‌ 
ओर वर्तमान ये तीनों काल सर्वज्ञ करके रहित हैं? यदि तुम यह कहो कि, हमने जान लिया 
कि, तीनों लोक ओर तीनों काल सरवेज्ञ रहित हैं तब तो तुम ही सबज्ञ सिद्ध हो चुके ॥ 
भावार्थ--जो तीन छोक तथा तीन कालके पदार्थोक्ों जानता है वही सर्वज्ञ है, सो तुमने 
यह जान ही लिया कि, तीनों लोक ओर तीनों काछोंमें स्वेज्ञ नहीं है । इस लिये तुम ही 
सर्वेज्ञ हरे । ओर जो तुमने “तीन छोक व कालमे सबज्ञ नहीं! इसको नहीं जाना है; तो 
फिर “सबज्ञ नहीं है? ऐसा निषेध केसे करते हो। यहांपर दृष्टान्त यह है कि, जैसे 
कोई निषेध करनेवाला पुरुष घटका आधारभूत जो भृतक ( जमीन ) है उसको नेेत्रोंसे 
घटरहित जान छेता है तब कहता है कि, इस * भूतलम घट नहीं है” सो यह कहना 
तो उसका ठीक है। परंतु जो नेत्रोंसे रहित है, वह जो 'इस भूतलम घट नहीं है” ऐसा 
वचन कहै तो ठीक नहीं । इसी प्रकार जो तीन जगत और तीन कालको सरव्वज्ञरहित 
जानता है वह जो “ तीन जगत्‌ तथा तीन काम सर्वज्ञ नहीं है ” यह कहे तो उसका 

कहना ठीक है| परंतु जो * तीन लोक व तीन कालको सर्वेज्रहित नहीं जानता है; 

बह सर्वज्ञषका निषेध किसी प्रकारसे भी नहीं कर सकता है । क्‍यों नहीं कर सकृता ! यह 

पूछो तो उत्तर यह है क्रि, तीन जगत्‌ और तीन काछको जाननेसे वह आप ही सबेज्ञ है 

अथात्‌ जब वह आप ही सर्वज्ञ हे तब सवज्ञ नहीं है ऐसा केस कह सकता है ॥ 

अथोक्तमनुपलब्धरिति हतुबचन तदृप्ययुक्तम । कस्मादिति चच -कि भवतामनुप- 

लूव्धि:, कि जगन्नयकालत्रयर्वात्तिपुरुषाणां वा ? यदि भवतामनुपढकूव्धिस्तावता सर्वशाभावो 

न सिध्यति, भवद्धिरनुपलभ्यमानानां परकीयचित्तवृत्तिपरमाण्वादिसूक्ष्मपदार्थानामिव। अथवा 

जगजत्रयकालत्रयर्वात्तपुरुपाणामनुपलून्धिरूत्कथ ज्ञात भवद्ठि: | ज्ञात चेत्तह भवन्त एद 

सबेज्ञा इति पूर्वेमेच भणितं तिष्ठति । इत्मादिहेतुदुपर्ण ज्ञातब्यम्‌। यथोक्त खरविषाणबद्ति 

दृष्टान्तवचन तद्प्यनुचितम्‌। खरे विषाणं नास्ति गवादी तिछतीलयतट्यन्ताभावो नास्ति यथा 

तथा सर्वेक्षस्यापि नियतदेशकालादिष्वभावेडपि स्वथा नास्तित्व॑ न भवति इति दृष्टान्तदूषण्ण 

गतम | 

22 जो  सबेज्ञ नहीं है ” इस वात्ताको सिद्ध करनेके लिये * सवेज्ञकी प्राप्ति नहीं 
है! यह हेतु बचन कहा है वह भी अयुक्त (ठीक नहीं ) है। क्यों अयुक्त है? ऐसा 
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प्रश्न करो तो हम पूछते हैं कि, कया सर्वज्ञकी प्राप्ति तुझारे नहीं है वा क्या तीन लोक 
व तीन कालमें रहनेवाले जीवोंके सर्वज्ञकी प्राप्ति नहीं है? यदि तुम लोगोंको सर्वज्ञ प्राप् 
नहीं होता है तो इससे सर्वज्ञका अभाव सिद्ध नहीं होता | क्योंकि, जैसे अन्य पुरुषोंके 
मनके विचार ओर परमाणु आदि सूक्ष्म पदाथ तुझोरे जाननेमें नहीं आते हैं. तो भी 
बे हैं अथोत्‌ उनका अभाव नहीं है । इसी प्रकार तुझारे जाननेमें नहीं आया हुआ सर्वज्ञ 
भी है उसका सर्वथा अभाव नहीं । अब कदाचित्‌ यह कहो कि, तीन जगत्‌ और तीन 
कालके पुरुषोंके ही सवेज्ञकी अप्राप्ति है; तो हम पूछते हैं कि, क्या तुमेन यह जान लिया! 
“ जो जान लिया हे तब तो “ तुमही सर्वेज्ञ हो” यह जो हमने पहले कहा है वही यहां 
आठहरा । इत्यादि अनेक दृषण इस “ अप्राप्ति रूप हेतुमं जानने चाहिये। और जो 
तुमने “स्वेश नहीं हें क्योंकि उसकी प्राप्ति नहीं होती” इसको सिद्ध करनेके लिये 
गदभके सींगके समान यह दृष्टान्तवचन कहा वह भी उचित नहीं है। क्योंकि, जैसे 
गरदेभ (गंध ) के सींग नहीं हैं परन्तु बेल आदिके सींग हैं इस लिये सींगका जत्यन्त 
(सवेथा) अभाव नहीं है | इसी प्रकार यद्यपि सर्वश्ञका नियत किसी (कायम किये हुए) देश 
तथा काल आदियमे अमाव है तोभी उस सर्वज्ञका सबेथा अभाव नहीं हो सकता है, इस 
प्रकार दृष्टान्तम दृषण दिखाया गया ॥ 

अथ मतम-सवज्ञविषये बाधकप्रमां निराकृत॑ भवद्धिस्ताहँ सर्वशसद्भावसाधक॑ प्रमाणं 
किम्‌ ? इति प्रृष्ट प्रत्युत्तरमाह--कश्वित्‌ पुरुषों धर्मी, स्वेज्षो भवतीति साध्यते धर्मः, एवं 
घर्मिधमसमुदायेन पक्षवचनम्‌ । कस्मादिति चत्‌ पृवोक्तप्रकारंण बाधकप्रमाणाभावादिति 
हतुवचनम । किंवत्‌ू खथमनुभूयमानसुखदुःखादिवदिति दृष्टान्तवचनम्‌ । एवं सर्वज्षसद्धावे 
पश्चहेतुटष्टान्तरूपेण ज्यज्ञमनुमानं विज्ेयमू । अथवा ह्वित्तीयमनुमानं कथ्यते--रामरावणा- 
दयः कालान्तरिता, मेवांदयो देशान्तरिता, भूतादय: खभावान्तरिता, परचेत्तोवृत्तय: 
परमाण्वादयश्व सूक्ष्मपदाथों, धार्मेण: कस्यापि पुरुषविशेषस्थ प्रद्यक्षा भवन्तीति साध्यो धर्म 
इति धर्मिधमंसमुदायेन पश्चचचनम्‌ । कस्मादितिचेत--अनुमानविषयत्वादिति हेतुवचनम्‌ । 
किंवत्‌ यद्दूनुमानविषयं तत्तत्‌ कस्पापि प्रद्यक्ष॑ भवति, यथाप्र्यादि, इतद्यन्वयदृष्टान्तवचनम। 
अनुमानेन विपयाश्रेति, इत्युपनयवचनम्‌ | तस्मात्‌ कस्यापि प्रत्यक्षा भवन्‍्तीति निग्ममवचनम। 

अब कदाचित्‌ वादी यह पूछे कि, आपने सर्वेज्ञके विषय जो बाधकप्रमाण था उसका 
तो खंडन कर दिया परंतु सर्वज्ञके सद्भावको अथोत्‌ सवज्ञ हे इस कथनको सिद्ध करने 
बाला प्रमाण क्‍या है सो कहो । इस पर उत्तर देते हैं कि; फोई पुरुषविशेष धर्मी स्वेज्ञ है, 
इस रीतिसे किसी पुरुषविशेषको पक्ष करके उसमें स्वेज्ञत्व धर्म सिद्ध करते हैं। “कश्रित्‌ 
पुरुषों धर्मी सवज्ो भवति” इस प्रकारके हमारे वाक्यमें धर्मी ओर धमके समुदायरूपसे 
जो पक्षवचन अर्थात्‌ पक्षमं साध्यका निर्देश है वह प्रतिज्ञा है। क्योंकि-सवेश्ञके होनेम 
पूवेकभित रीतिसे कोई बाधक प्रमाण नहीं है। तदस्तित्वे बाधकप्रमाणाभावात्‌' यह 
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हमारा हेतुका कथन है। किसके समान? अपने अनुभव आते हुए सुख दुःख आदिके समान 
( खयमनुभूयमानसुखदुःखादिवत्‌ ) यह ६नन्‍्तका कथन है। इस प्रकार स्वेश्के सद्भाव 
( होने ) में पक्ष, हेतु तथा दृष्टान्त रूपसे तीन अंगका धारक अनुमान जानना चाहिये। 
अथवा सवेज्ञके सद्भावका साधक दूसरा अनुमान कहते हैं | राम और रावण आदि कालसे 
दूर वा ढके हुए पदाथ, मेरु आदि देशसे अन्तरित पदार्थ, भूत आदि अपने स्वभावसे ही 
ढके हुए पदाथ, तथा पर पुरुषोंके चित्तोंक विकल्प और परमाणु आदि सूक्ष्म पदाथरूप 
धर्मी हैं। “ किसी भी पुरुष विशेषके प्रत्यक्ष देखनेमें आते हैं” यह उन राम रावणादि 
धर्मियोंम सिद्ध करनेयोग्य धर्म है; इस प्रकार धर्मी ओर धर्मके समुदायसे पक्षवचन अथवा 
प्रतिज्ञा है । राम रावणादिक किसीके प्रत्यक्ष क्यों हैं ? ऐसी शंकाको दूर करनेके लिये 
'अनुमानके विषय होनेसे! यह हेतु बचन है। किसके समान ? “जो जो अनुमानका विषय 
है वह वह किसीके प्रत्यक्ष होता है जैसे, अम्नि आदि! यह अन्वय दृष्टान्तका वचन 
है। और 'देश काल आदिस अंतरित पदाथ भी अनुमानके विपय हैं ” यह उपनयका 
वचन है । इस लिये “राम रावण आदि किसीके प्रत्यक्ष होते हैं ” यह निगमन वाक्य है। 
इदानीं व्यतिरिकदृष्टान्तः कथ्यते-यन्न कस्यापि प्रत्यक्ष तदनुमानविषयमपि न भवति 
यथा खपुष्पादि, इति व्यतिरेकदृष्टान्तवचनम्‌ । अनुमानविपयाश्रेति पुनरप्युपनयवचनम । 
तस्मात्‌ पत्यक्षा भवन्तीति पुनरषि निगममवचनमिति । किन्त्वनुमानविषयत्वादित्यं हेतु: 
सवज्षखरूपे साध्ये सर्वप्रकारेण सम्भवति यतस्तत: कारणात्खरूपासिद्धभावासिद्धविशे- 
पणाइयसिद्धो न भवति | तथेव सर्वेज्ञख्खरूपं स्वपक्ष॑ विहाय सर्वज्ञाउभाव॑ विपक्ष न साधयति 
तेन कारणेन विरुद्धो न भवति। तथेव च यथा सर्वज्षसद्भाबे स्वपक्षे वत्तेते तथा स्वज्ञा- 
भावेडपि विपक्षेषपि न बत्तते तेन कारणनाइनेकान्तिको न भवति । अनैकान्तिकः कोइर्थों 
व्यभिचारीति । तथैव प्रद्यक्षादिप्रमाणबाधितो न भवति | तथैव च प्रतिवादिनां प्रयसिद्धं 
स्वेज्षसक्लावं॑ साधयति तेन कारणेनाकिज्वितकरोडपि न भवति | एवमसिद्धविरुद्धानैकान्ति- 
काकिज्वित्करदेतुदोषरहितत्वात्सवेज्ञसद्भाब॑ साधयत्येब । इत्युक्तप्रकारेण सर्वज्ञसक्वावे पक्ष- 
हेतुदृष्टान्तीपनयनिगमनरूपेण पश्चाज्गषमनुमानं ज्ञातव्यमिति । रे 
अब व्यतिरिक दृष्टान्तको कहते हैं- 'जो किसीके भी प्रत्यक्ष नहीं होते वे अनुमानके 
विषय भी नहीं होतेः' जेसे कि, “ आकाशके पुष्प आदि” यह व्यतिरिक दृष्टान्तका वचन है। 
और “ राम रावण आदि अनुमानके विषय हैं ” यह फिर उपनयका वचन है। इस लिये 
* राम रावणादि किसीके प्रत्यक्ष होते हैं” यह फिर निगमन वाक्य है। ओर 'रामराव- 
णादि किसीके प्रत्यक्ष होते हैं अनुमानके विषय होनेसे! यहांपर “ अनुमानके 
विषय होनेसे ' यह जो हेतु है वह स्वेज़्रूप जो साध्य धममं है उसमें सव प्रकारसे रहता 
है इस कारण यह उक्त हेतु स्वरूपासिद्ध भावासिद्ध तथा विशेषण आदिसे असिद्ध नहीं 
है। तथा उक्त हेतु-सवैज्ररूप जो अपना पक्ष है उसको छोड़कर सवेज्षका अभावस्वरूप 
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जो विपक्ष है उसको सिद्ध नहीं करता है; इस कारण विरुद्ध भी नहीं है। और जैसे, 
£ स्वेज्ञके सद्भावरूप अपने पक्षमें रहता है वैसे सवेज्ञक अभावरूप विपक्ष नहीं रहता है; 
इस कारण उक्त हेतु अनैकान्तिक अथोौत्‌ व्यमिचारी भी नहीं है । और मप्त्यक्ष आदि 
प्रमाणोंसे बाधित नहीं है; इस लिये कालात्ययापदिष्ट भी नहीं है। तथा सवैज्ञको न 
माननेवाले जो भट्ट और चावोक हैं, उनके स्वेज्ञके सद्भावको सिद्ध करता है इस कारण 
अकिंचितकर भी नहीं है । इस प्रकारसे “अनुमानका विषय होनेसे” यह हेतु वचन 
है सो; असिद्ध, विरुद्ध, अनेकान्तिक, अर्किचित्कररूप जो हेतुके दूषण हैं उनसे रहित 
है; इस कारण सवेज्ञके सद्भावको सिद्ध करता ही है । इस उक्त प्रकारसे स्वेज्ञके सद्भावर्मे 
पक्ष, हेतु, दृष्टानत, उपनय और निगमन रूपसे पांच अंगोंका धारक अनुमान जानना 
चाहिये ॥ 

कि च यथा छोचनहीनपुरुषस्यादर्शे विद्यमानेडपि प्रतितिम्बानां परिज्ञानं न भवति, 
तथा लोचनस्थानीयसबंश्ञतागुणरहितपुरुपस्यादशस्थानीयवेदशाम्रे कथितानां प्रतिबिम्ब- 
स्थानीयपरमाण्वाद्यनन्तसूक्ष्मपदाथानां क्रापि काले परिज्ञानं न भवति | तथाचोक्त “ यस्य 
नास्ति खयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम्‌। लोचनाभ्यां विहीनस्य दपण: कि करि- 
प्यति॥ १॥ ” इति संक्षपेण सर्वज्ञसिद्धिरत्न बोद्धव्या । एवं पद्स्थपिण्डस्थरूपरथध्याने 
ध्येयभूतस्य सकलात्मनो जिनभद्टारकस्य व्याख्यानरूपेण गाथा गता। 

ओर जैसे नेत्रहीन पुरुषको दर्पण (शीसे ) के विद्यमान होनेपर भी प्रतिबिंबोंका 
ज्ञान नहीं होता है, इसीप्रकार नेत्रोंके स्थानभूत जो सव्वेज्ञतारूप गुण है उससे रहित 
पुरुषको दर्षणके स्थानभूत जो वेदशास्र है उसमें कहेहुएण जो प्रतिबिबोंके स्थानभूत 
परमाणु आदि अनन्त सूक्ष्म पदार्थ हैं उनका किसी भी कालमें ज्ञान नहीं होता है । 
सो ही कहा है कि-“ जिस पुरुषके स्वयंबुद्धि नहीं है उसका शास्त्र क्या उपकार कर सकता 
है । क्योंकि नेत्रोंसे रहित पुरुषके दर्पण क्या उपकार करैगा. भावाथ--डैसे नेत्रहीन 
पुरुषको दपेणसे कुछ लाभ नहीं इसी प्रकार बुद्धिहीन पुरुषको शासख्से कोई लाभ नहीं 
है। १ ।इस प्रकार यहां संक्षेपसे सर्वज्ञकी सिद्धि जानना चाहिये । ऐसे पदस्थ, पिंडस्थ 
और रूपस्थ इन तीनों ध्यानोंमें ध्येयभूत ( ध्यान करने योग्य ) जो सकल आत्माके 
धारक श्री जिनेन्द्र भट्टारक हैं; उनके व्याख्यानरूपसे यह गाथा समाप्त हुई ॥ ५० ॥ 

अथ सिद्धसदृशनिजपरमात्मतक्त्वपरमसमरसीभावलक्षणस्य रूपातीतनिश्चयध्यानस्य पा- 
रम्पर्येण कारणभूतं मुक्तिगतसिद्धभक्तिरूप॑ 'णमोसिद्धाणं” इति पदोच्चारणलक्षणं यत्पद्स्थ॑ 
ध्यान तस्थ ध्येयभूतं सिद्धपरमेष्ठिस्वरूप कथयतति। 

अब सिद्धोंके समान जो परमात्मस्वरूप है; उसमें परमसमरसीभावफोी धारण करनेरूप 
जो रूपातीत नामक निश्चय ध्यान है; उस रूपातीत ध्यानके परंपरासे कारणभूत-मुक्तिमें 
प्राप्त हुए जो सिद्ध परमेष्ठी हैं; उनकी भक्तिरूप-“ णमोसिद्धाणं ” इस पदके बोलनेरूप 


१९० रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ 


लक्षणका धारक जो पदस्थध्यान है, उस पदस्थध्यानके ध्येयमूत जो सिद्धपरमेष्ठी हैं; 
उनके 'स्वरूपका कथन करते हैं । 


गाथाः--णहृद्कम्मदेहों लोयालोयरस जाणओ दद्ढठा। 
पुरिसायारों अप्पा सिडो ज्ञाएह लोयसिहरत्थोी ॥ ५१ ॥ 
गाथाभावाथे+--नष्ट होगया है अष्टकर्मरूप देह जिसके, छोकाकाश तथा अलोका- 
काशका जानने देखनेवाला, पुरुषके आकारका धारक--और छोकके शिखरपर विराजमान 
ऐसा जो आत्मा है वह सिद्ध परमेष्ठी है इसकारण तुम उसका ध्यान करो ॥ ५१ ॥ 
व्याख्या । णट्टट्रकम्मदेहो' शुभाशुभमनोवचनकायक्रियारूपस्थ ट्वेतशव्दाभिधेयकर्मे- 
काण्डस्य. निमूलनसमर्थेन  खशुद्धात्मतत्त्वभावनोत्पन्नरागादिविकल्पोपाधिरहितपरमाल्हा- 
देकलक्षणसुन्दरमनोहरानन्द्स्यंदिनि:क्रियाद्वैतशब्दवाच्येन परमज्ञानकाण्डेन विनाशितज्ञाना- 
वरणाद्ष्टकर्मोदारिकादिप अ्व देहत्वात्‌ नष्टाप्टकमंदेह: । “ छोयालोयरस जाणओ छूट्ठा ? पूर्वो- 
क्तज्ञानकाण्डभावनाफलछभूतेन सकलविमलकेवलज्ञानद्शनहयेन लछोकालोकगतत्रिकालवार्त्त- 
समस्तवस्तुसम्बन्धिविशेपसासान्यसवभावानामेकसमयज्ञायकद शक त्वात्‌ छोकाछोकस्य ज्ञाता 
हृष्टा भवति । 'पुरिसायारो! निश्चयनयेनातीन्द्रियामूत्तपरमचिदुच्छलछननिर्भरशुद्धस्वभावेन 
निराकारो5पि व्यवहारेण भूतपूर्वनयेन करिच्चिदूनचरमशरीराकारेग गतसिक्थमूपागभोका- 
रवच्छायाप्रतिमावद्वा पुरुपाकार: । अप्पा? इत्युक्तलक्षण आत्मा कि भण्यते 'सिद्धो” अजन- 
सिद्धपादुकासिद्धगुटिकासिद्धखब्न सिद्धमायासिद्धादिडोकिकसिद्धविलक्षण: केवलज्ञानाथ- 
नन्तगुणव्यक्तिलक्षण: सिद्धो भण्यते । “ज्ञाएह छोयसिहरत्थो” तमित्थंभूत॑ सिद्धपरमे- 
पछिन॑ छोकशिखरस्थं रृष्टशुतानुभूतपअचेन्द्रियभोगप्रश्नतिसमस्तमनो रथरूपनानाविकल्पजाल- 
त्यागेन त्रिगुप्तिलक्षणरूपातीतध्याने स्थित्वा ध्यायत हे भव्या यूयमिति ॥५१॥ एवं निष्कल- 
सिद्धपरमेप्ठिव्याख्यानेन गाथा गता ॥ ॥॒ 
व्याख्याथे+--णट्टट्रकम्मदेहो' शुभ-अशुभ-मन वचन और कायकी क्रियारूप, 
द्वैत इस शब्दसे कहे जाने योग्य जो कर्मोंका कांड ( समूह ) है उसका नाश करनेंमे 
समथे, निजशुद्ध-आत्मखरूपकी भावनासे उत्पन्न रागादिविकल्परूप उपाधिसे रहित, परम 
आनंदमय एक लक्षणका धारक-, सुन्दर और मनको हरण करनेवाला ऐसा जो आनंद 
उसको बहानेवाला, क्रियारहित और अद्वेत इस शब्दसे कहे जानेवाला ऐसा जो परमज्ञान- 
काण्ड, उसके द्वारा नाशको प्राप्त किये हैं ज्ञानावरणादि आठ कर्मरूप ओदारिक आदि पांच 
देह ( शरीर ) जिसने ऐसा होनेसे नष्ट किया है अष्टकर्मरूप देह जिसने ऐसा । “लो- 
याकोयस्स जाणओ दद्ढा” पहले कहेहुए ज्ञानकांडकी भावनाका फलरूप जो सवे अंशोंमें 
निर्मेल-ज्ञान और दशेनका युगल है उसके द्वारा लोक तथा अलोकमें प्राप्त जो भूत भवि- 
प्यत्‌ और वत्तेमानकालमें रहनवाले समस्त पदार्थ हैं; उन पदार्थोसे संबंध रखनेवाले जो 
विशेष तथा सामान्य भाव हैं उनका एक ही समयमें जानने और देखनेवाला होनेसे लोक 


बृहद्रव्यसंग्रहः । 
तथा अलोकका जाने 
जान हु 
इन्द्रियोंक्े अगर कै २ल कक द्ोता है । शुरिसायारो! हे £ है १ 
उसका धारक होनेसे हक हि्‌ त-परमज्ञानके उछलनेसे भरा आला हए अपेक्षासे 


शरीरसे ऊँछ न्यून व्यवह 6 जुद्ध 
न्यून ( कम रिस भूत ्स 
के 2 आकारकों धारण ऋरता बस कर 9838 अपेक्षसे अंतिम 
विंवकेपमाज ७ फनेंह क्या कह- 


रं 
वाला है । ८ छायाक प्रतिबिंबकेषपमाज ८ ध 
डाता हे (जोक पहले करे. >र शी) सहसिद मायासिद्ध आदि 
जा ७॥%क ( लोकमे कहे जानेवाले ) सिद्ध हैं उन सिद्धोंसे मित्र लक्षणका घारक-केवल 
ज्ञान आदि अनंतगुणोंकी प्रकटता रूप लक्षणका धारक सिद्ध कहलाता है। “ज्ञाएह लो- 
यसिदरत्थो' लोकके शिखरपर विराजमान उस इस पूर्वोक्तलक्षणके धारक सिद्ध परमेष्ठीको 
है भव्यजनों ! तुम देखे-मुने-अनुभव किये हुए जो पांचों इन्द्रियोंके भोगोंको आदिले 
संपूर्ण मनोरथोंरूप अनेक विकल्पोंका समूह उसका त्याग करिके और मन, वचन तथा 
काय इन तीनोंकी गुप्ति खरूप जो रूपातीत ध्यान हैं उसमें स्थित होकर ध्यावों ॥ ५१ ॥ 
इस प्रकार निप्कल ( शरीररहिंत ) सिद्ध परमेष्टीके व्याख्यान द्वारा यह गाथा समाप्त हुई । 
अथ निरुपाधिशुद्धात्मभावनानुभूत्यविनाभूतनिश्रयप चाचारलक्षणस्य निश्चयध्यानस्थ 
परम्पेरया कारणभूत॑ निम्चयव्यवहारपच्याचारपरिणताचार्यभक्तिरूप “ णमों आयरियाणं: 
इति पदोच्चारणलक्षण्ण यरपद्स्थध्यानं तस्य ध्येयभूतमाचायपरमेप्ठिनं कथयति । 
अब उपाधिरहित जो शुद्ध आत्माको भावना तथा जनुभूति ( अनुभव ) का साक्षा- 
त्कार है उसमें व्याप्िको धारण करनवाला जो निश्वव नयानुसार पांच प्रकारका आचार 
बही है लक्षण जिसका ऐसा जो निशम्चयध्यान उस निश्चयध्यानका परंपरास कारणभून, 
निश्चय तथा व्यवहार इन दोनों प्रकारकें पांच आचारोंम परिणत ( तत्पर वा तल्लीन ) ऐसे 
जो आचार्य परमेष्ठी उनकी भक्तिरृप और “णमों आयरियाणं” इस पदके उच्चारण 
करने ( बोलने ) रूप छक्षणका धारक ऐसा जो पदखध्यान है उस पदेखध्यानके 
ध्येयभूत जो आचार्य परमेष्ठी हैं उनके खरूपका निरूपण करते हैं । 
गाथा ।--देसणणाणपहाणे वीरियचारित्तवरतवायारे | 
अप्प परं॑ च जुंजएइ सो आयरिओ घमुणी ज्लेओ ॥ ५२॥ 
गाथाभावार्थः--दर्शनाचार १ ज्ञानाचार २ वीर्याचार ३ चारित्राचार ४ और तपश्चर- 
णाचार ५ इन पांचों आचारोंमे जो आप भी तत्पर होते हैं जीर अन्यशिष्योंको भी लगाते 
हैं ऐसे आचायेमुनि ध्यान करने योग्य हैं ॥ ५२ ॥ 
४ इंसणणाणपहद्दाणे वीरियचारित्तवरतवायारे ” सम्यग्दशनज्ञानप्रधाने वीयचोरित्रवरत- 
पश्चरणाचारेडधिकरणभूते “अप्पं परे च॒ जुंजइ? आत्मानं परे शिष्यजन च योध्सी 


द्रजैनशालमाल 
रायचन्द्रजैनशालमालायात न 
की उ््लेझ! स उक्तलक्षण मे कयकय ४ 
5। च्यो भं 9० 
--भूताथनयविषय भू: है द्वाव्मैबोपादेय 
ध्ययो भवति । तथा हि-_ अत चैतन्यविलासलक्षण:ः खशु& ८ तो निरुपाधि- 


दरब्येभ्यों भिन्न परस & .॥ तस्येव शुद्धात्म 
मोकमातिल यो थ निश्चयद्शना चार: ॥ तर्स्व कु ने, तत्ना- 
शान; 


तत्राचरणं परिणमन कर रेच्छेदर्न सम्यकज्ञा 

लि ध्ट त्वरागादिपरभावेभ्य: पृथक्‌परि ० धरहितस्व भाविकसुखाखा- 
ण्मेदज्ञानन मिथ्या बेकल्पोपाधिरहितस्ा 

म्बसम्वेद्नलक्षण ५ । तत्रैव रागादिविकट 2 समस्तपरद्रव्ये 

च्छ5+ ६ विश्धयज्ञानाचारं: परिणमने निश्वयचारित्राचार: | जा 
यन॑ निश्चयतपश्चरणं, तत्राचरणं परिणि मन ५-१५ ७ ५ वअआओक्रारणन च खस्वरूये कक अब कं नह 
रक्षणार्थ ख्वशक्तयनवगूहून॑ निश्चयवीयांचार: । इत्युक्तलक्षणनिश्चयप च्वाचारे तथेब “ छत्ती- 
सगुणसमग्गे पंचविहाचारकरणसन्दरिसे । सिस्साणुग्गहकुसले धम्मायरिए सदा वंदे। १। ” 
श्ति गाथाकथितक्रमेणाचाराराधनादिच रणशास््रविस्ती ण बहिरज्ञसहका रिकार णभूते व्यवह्ारप- 
अ्ाचारे च खं पर च योजयत्यनुप्ठानेन सम्बन्धं करोति स आचार्यों भवति | स च पद्स्थ- 


ध्याने ध्यातव्य: । इत्याचायपरमेष्ठिव्याख्यानेन सूत्र गतम्‌॥ ५२ ॥ 


व्याख्याथं+--“दंसगणाणपहाणे वीरियचारित्तवरतवायारे” आधारभूत सम्यग्‌- 
दशनाचार और सम्यस्ज्ञानचार है प्रधान जिसमें ऐसे वीयोचार चारित्राचार और तपश्वर- 
णाचारमें “अप्पं परं च जुंजइ” अपनी आत्माको और अन्य शिष्यजनोंको जो छगाते हैं 
“सो आयरिओ पमुनी ज्ञेओ” वे पूर्वोक्त रक्षणबाले आचाये तपोधन ध्यान करने योग्य 
होते हैं । उसीका विस्तारसे वर्णन करते हैं कि, भूतार्थ ( निश्चय ) नयका विपयभूृत, 
शुद्धसममयसार इसशब्दसे कहने योग्य, भावकर्म-द्रव्यकमें-नोकमे आदि जो समस्त पर 
पदाथ हैं उनसे भिन्न; और परमचेतन्यक्रा विलासरूप लक्षणका धारक ऐसा जो निज शुद्ध 
आत्मा है वही उपादेय ( ग्रहण करने योग्य ) है इस प्रकारकी रुचि होने रूप सम्यग्दशन - 
है; उस सम्यग्दशेनमें जो आचरण अथात्‌ परिणमन करना है उसको निश्चयद्शनाचार 
कहते हैं || १ ॥ उसी शुद्ध आत्माका जो उपाधि रहित खसंवेदन ( अपने जानने ) रूप 
भेदज्ञानद्वारा मिथ्यात्व-राग आदि परभावोंसे भिन्न जानना है वह सम्यग्ज्ञान है; उसमें जो 
आचरण ( परिणमन ) करना अथात्‌ लगना है वह निश्चयज्ञानाचार है ॥ २ ॥ उसी 
शुद्ध आत्मामें राग आदि विकल्पोंरूप उपाधिसे रहित जो खभावसे उत्पन्न हुआ सुख है 
उसके आखादसे निश्चक चित्तका करना है उसको वीतरागचारित्र कहते हैं; उसमें जो आ- 
चरण करना है वह निश्चयचारित्राचार कहलाता है। ३ । समस्त परद्रव्योंमें इच्छाक्रे रोक- 
नेसे, इसीप्रकार अनशन अवमोदये आदि बारह प्रकारके तपको करने रूप बहिरंगसहकारी- 
कारणसे जो निज खरूपमें प्रन अथोत्‌ विजयन है वह निश्चयतपश्चरण कहलाता है 
उसमें जो आचरण अथोत्‌ परिणमन है उसको निश्चयतपश्चरणाचार कहते हैं। ४ । इन 


बृहद्॒व्यसंग्रह: । १९३ 


पूर्वोक्त दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तपश्चरणरूप भेदोंसे चार प्रकारका जो निश्चय आचार 
है; उसकी रक्षाकेलिये जो अपनी शक्ति ( ताकत ) का नहीं छिपाना है वह निश्चयवीयी- 
चार है। ५ । ऐसे कहे हुए लक्षणोंका धारक जो निश्वयनयसे पांच प्रकारका आचार है 
उसमें, और इसीप्रकारसे “छत्तीसगुणोंसे सहित, पांच प्रकारके आचारकों करनेका उपदेश- 
देनेवाले, तथाशिप्योंपर अनुग्रह ( कृपा ) रखनेमें, चतुर ऐसे जो धर्माचाय॑ हैं उनको मैं 
सदा बंदता हूं । १ 0” इस गाथामें कहे हुए क्रमके अनुसार मूलाचार, भगवती आराधना 
आदि चरणानुयोगके शाख्तरोंम॑ विम्तारस्‌ कहें हुए बहिरंगसहकारीकारणों रूप जो व्यव- 
हारनयसे पांच प्रकारका आचार है उसमें जो अपनेको तथा परको लगाते हैं अथीत आप 
उस पंचाचारको साधते हैं और दूसरोंको सधाते हैं वे आचाये कहलाते हैं। और वे आ- 
लाये परमेष्ठी पदस्थध्यानमे ध्यान करने योग्य हैं || इसप्रकार आचार्येपरमेष्ठीके व्याख्या- 
नसे १ गाथासूत्र समाप्त हुआ ॥ ५२ ॥ 
अथ खणशुद्धात्मनि शोभनमध्यायो5भ्यासो निश्चयस्वाध्यायसतलक्षणनिश्चयध्यानस्य पारम्प- 
<ंण कारणभूतं भदाभेद्रत्रत्रयादितत््वोपदेशक परमोपाध्यायभक्तिरूप “ णमो उबज्ायाणं ! 
इति पदोच्चारणलक्षणं यत्‌ पद्स्थध्यानं, तस्य ध्येयभूतमुपाध्यायमुनीशरं कथयति। 
अब निज शुद्ध आत्मामें जो उत्तम ( वारंवार ) अभ्यास करना है उसको निश्चय 
खाध्याय कहते हैं | उस निश्चयखाध्यायरूप खरूपका धारक जो निश्चयध्यान है उसके 
परंपरासे कारणभूत, भेद अभेद रूप रलत्रय आदि तत्त्वोंका उपदेश करनेवाले ओर परम- 
' उपाध्याथभक्तिखरूप “णमो उबज्ञ्यायाणं'” इस पदके उच्चारणरूप पदस्थध्यानके ध्येयभूत 
( ध्यान करने योग्य ) ऐसे जो उपाध्याय परमेष्ठी हैं उनके खरूपका कथन करते हैं । 
गाथा +--जो रथणत्तयजुत्तो णिच्व॑ धम्मोवदेसण णिरदो। 
सा उचज्ञाओ अप्पा जद्विरवसहों णम्रो तस्स ॥ ५३१॥ 
गाथाभावाथे;--जो सम्यग्दशन, ज्ञान और चारित्ररूप रल्त्रयसे सहित है; निरन्तर 
धरमका उपदेश देनेमें तत्पर है; वह आत्मा मुनीश्वरोंमें प्रधान उपाध्याय परमेष्ठी कहलाता 
है । इसलिये उसके अथ में नमस्कार करता हूं ॥ ५३ ॥ 
व्याख्या ।--' जो रयणत्तयजुत्तो ? योधसो वाह्माभ्यन्तररत्रत्रयानुष्ठानेन युक्त: परिणत:। 
४ णिन्वय॑ धम्मोवदेसणे णिरदो ' पट्द्वव्यप्वास्तिकायसप्ततत्त्वनवपदार्थपु मध्ये खशुद्धासद्रव्यं 
खशुद्धजीवास्तिकायं खशुद्धात्मतत्व॑ खशुद्धात्मपदार्थमेवोपादेयं शेप च हेयं, तथवोत्तमक्षमा- 
दिधम चर नित्यमुपदिशति योडसौ स॒नियं धर्मापदेशने निरतो भण्यते । सो उबज्ञ्ञाओ 
अप्पा ? खचेत्थम्भूतो आत्मा उपाध्याय इति। पुनरपि कि विशिष्ट: ।-जद्विरवसहो' 
बेन्द्रियनिपयजयेन निजशुद्धास्मनि यल्नपराणां यतिवराणां मध्ये ब्ृपभः प्रधानो यतिवर- 
। से; | 'णमो तस्स तस्मै द्रव्यभावरूपों नमो नमस्कारोउस्तु । इत्युपाध्यायपरमेप्ठिव्याख्यान- 


- बैण गाथा गता ॥ ५३॥ 
जग श्५ 


१९२ रायचम्द्रजैनशाखमारायाम्‌ 


योजयति सम्बन्ध करोति 'सो आयरिओ मुणी ज्ञेभो” स उक्तलक्षण आचायों 5 उप 
ध्येयो भवति । तथा हि “[भूतार्थनयविषयभूतः शुद्धसमयसारशब्दवाच्यो लौवोपादेय इति 
नोकमोदिसमस्तपरद्रव्येम्यो भिन्न: परमचैतन्यविछासलक्षण: खबद्धार् नो नि्ंपाँधि: 
रुचिरूपसम्यग्दशीनं, तत्राचरणं परिणम्न निश्रयद्शनाचार: ॥ सस्पैव शुद्धात्मनो नि 
स्वसस्वेबनलक्षणमेद्ज्ञनिन मिथ्यात्वरागादिपरभावेभ्य: प्रथकूपरिच्छेद्न सम्यक्‌ज्ञानं, तत्र 
हैन निधन सिश्रयज्ञानाचार: । तज्ैव रागादिविकल्पोपाधिरहितस्वाभाविकसुखाखा- 
9 “० अप्परागचारित्र, रन्‍्त्यकर्ण परिणमन निश्चयचारित्राचार:। समस्तपरद्रव्ये- 


कं 
रछानिरोधेन तथ्चैब्ञानइन।< अहंकारेकारण पे अबपत दिखे 

५ हर “. आए मश्यय्णाब जिटिरजसह ;सहकारिक्ारणन च स्वस्वरूपे प्रतपन 
यन निश्चयतपश्चरणं, तत्राचरण परिणमन निश्चय तपश्चरण (च६.,,.. > नगर 3०५ पथ ८-3 कट सफर 


रक्षणार्थ खशक्त्यनवगृहन निश्रयवीर्याचार:। इत्युक्तलक्षणनिश्रयप भ्वाचारे तथेवब “ छत्ती- 
सगुणसभग्गे पंचविहद्माचारकरणसन्द्रिसे । सिस्साणुग्गहकुसले धम्मायरिए सदा बेंदे) १। ? 
इति "के बितक्रमेणाचाराराधनादिचरणशास्रविस्तीण॑बहिरक्षसहकारिकारणभूते व्यवहारप- 
आाचारे च स्व परं च योजयलतुप्तानेन सम्बन्ध करोति स आचार्यो भवति | स च पदर्थ- 
ध्याने ध्यातव्यः । इत्याचार्यपरमेप्ठिब्याख्यानेन सूत्र गतम्‌॥ ५२ ॥ 


व्याख्याय;--/दंसणणाणपहाणे वीरियचारित्तवरतवायारे” जाधारभूत सम्यग्‌- 
दर्शनाचार और सम्यम्ज्ञानचार है प्रधान जिसमें ऐसे वीयोचार चारित्राचार और तपश्चर- 
णाचारमें “अप्पं परं च जुंज३” अपनी आत्माको और अन्य शिष्यजनोंको जो ढुगाते हैं 
“सो आयरिओ मुनी ज्येओ” बे पूर्वोक्त लक्षणवाले आचार्य तपोधन ध्यान करने योग्य 
होते हैं । उसीका विस्तारसे वर्णन करते हैं कि, भूतार्थ / निश्चय ) नयका विषयभूत, 
'झुद्धसमयसार' इसशब्दसे कहने योग्य, भावकर्म-द्वव्यकर्म-नोकरम आदि जो समस्त पर 
पदार्थ हैं उनसे भिन्न; और परमचैतन्यका विलासरूप उक्षणका धारक ऐसा जो निज शुद्ध 
आत्मा है वही उपादेय ( ग्रहण करने योग्य ) है इस प्रकारकी रुचि होने रूप सम्यग्दशन 
है; उस सम्यर्दशनमें जो आचरण अथात्‌ परिणमन करना है उसको निश्चयदर्शनाचार 
कहते हैं || १ ॥ उसी शुद्ध आत्माका जो उपाधि रहित खसंवेदन ( अपने जानने ) रूप 
भेदज्ञानद्वारा मिथ्यातव-राग आदि परभावोंसे मिन्न जानना है वह सम्याज्ञान है; उसमें जो 
आचरण ( परिणमन ) करना अर्थात्‌ छुगना है वह निश्चयज्ञानाचार है ॥ २ ॥ उसी 
शुद्ध आत्मा्में राग आदि विकल्पोंझूप उपाधिसे रहित जो खमभावसे उत्पन्न हुआ सुख है 
उसके आखादसे निश्चक वित्तका करना है उसको वीतरागचारित्र कहते हैं; उसमें जो आ- 
चरण करना है वह निश्चयचारित्राचार कहसाता है। ३ । समस्त परद्रव्योंमें इच्छाके रोक- 
नेसे, इसीप्रकार अनशन अवमौदर्य आदि बारह प्रकारके तपको करने रूप बहिरंगसहकारी- 
कारणसे जो निज खरूपमें प्रतणम अथीत्‌ विजयन है वह निश्चयतपश्चरण कहलाता है 
उसमें जो आचरण अथोत्‌ परिणमन है उसको निश्चयतपश्चरणाचार कहते हैं। 9 । इन 


बृहद्॒व्यसंग्रहः । १९३ 


३ ७0 


पूर्वोक्त दशन, ज्ञान, चारित्र और तपश्चरणरूप भेदोंसे चार प्रकारका जो निश्चय आचार 
है; उसकी रक्षाकेलिये जो अपनी शक्ति ( ताकत ) का नहीं छिपाना है वह निश्चयवीयो- 
चार है। ५ । ऐसे कहे हुए लक्षणोंका धारक जो निश्चयनयसे पांच प्रकारका आचार है 
उसमें, और इसीप्रकारसे “छत्तीसगुणोंसे सहित, पांच प्रकारके आचारकों करनेका उपदेश- 
देनेवाले, तथाशिप्योंपर अनुग्रह ( कृपा ) रखनेमें, चतुर ऐसे जो धर्माचाये हैं उनको में 
सदा बंदता हूं । १ ।” इस गाथार्म कहे हुए क्रमके अनुसार मूलाचार, भगवती आराधना 
आदि चरणानुयोगके शाख्तरोंमे विस्तारसे कहे हुण बहिरंगसहकारीकारणों रूप जो व्यव- 
टारनयसे पांच प्रकारका आचार है उसमें जो अपनेको तथा परको लगाते हैं अथीत्‌ आप 
उस पंचाचारको साधते हैं ओर दूसरोंको सधाते हैं वे आचाये कहलाते हैं। और वे आ- 
चाये परमेष्ठी पदखध्यानमें ध्यान करने योग्य हैं || इसप्रकार आचायपरमेष्ठीके व्याख्या- 
नसे १ गाथासूत्र समाप्त हुआ ॥ ५२ ॥ 

अथ खशुद्धात्मनि शोभनमध्यायो5भ्यासो निश्चयसाध्यायसतलक्षणनिश्रयध्यानस्य पारम्प- 
«ण कारणभूत भदाभेद्रह्नन्रयादितत्त्वोपदेशक परमोपाध्यायभक्तिरूप “ णमो उवज्यायाणं ! 
इति पदोच्चारणलक्षणं यत्‌ पद्स्थध्यानं, तस्थ ध्येयभूतमुपाध्यायमुनीखरं कथयति। 

अब निज शुद्ध आत्मा जो उत्तम (बारंबार ) अभ्यास करना है उसको निश्चय 
खाध्याय कहते हैं । उस निश्चयखाध्यायरूप खरूपका धारक जो निश्चयध्यान है उसके 
परंपरासे कारणभृत, भेद अभेद रूप रलत्रय आदि तत्त्वोंका उपदेश करनेवाले और परम- 
7 उपाध्यायभक्तिखरूप “णमो उवज्ञायाणं” इस पदके उच्चारणरूप पदस्थध्यानंके ध्येयभूत 
( ध्यान करने योग्य ) ऐसे जो उपाध्याय परमेष्ठी हैं उनके खरूपका कथन करते हैं । 

गाथा ।--जो रघणत्तयज॒त्तो णिश्च॑ धम्मोवदेसण णिरदों। 

सो उवज्ञाओ अप्पा जद्विरवसहों णस्रो तस्स ॥ ५३॥ 

गाथाभावाथे;--जो सम्यग्दशन, ज्ञान और चारित्ररूप रलत्रयसे सहित है; निरन्तर 
धरमका उपदेश देनेमे तत्पर है; वह आत्मा मुनीशरोंमे प्रधान उपाध्याय परमेष्ठी कहलाता 
है। इसलिये उसके अथ में नमस्कार करता हूं ॥ ५३ ॥ 

व्याख्या ।-- जो रयणत्तयजुत्तो ” योध्सो वाह्माभ्यन्तररल्नत्रयानुष्ठानेन युक्त: परिणत;। 
/ णिश्व॑ धम्मोवदेसणे णिरदो ” पट्द्रव्यपश्वास्तिकायसप्ततत्त्वनवपदार्थपु मध्ये स्वग॒द्धात्मद्रव्यं 
स्वशुद्धजीवास्तिकायं खशुद्धात्मतत्त्वं खशुद्धात्मपदाथमेवोपादेय शेष 'च हेयं, तथेवोत्तमक्षमा- 
दिधम ॑ नित्यमुपद्शति योइसो सनित्य॑ धर्मापदेशने निरतो भण्यते | “ सो उवज्ञाओ 
भप्पा ! सचेत्थम्भूतो आत्मा उपाध्याय इति। पुनरपि कि विशिष्ट: ।-'जद्विरवसहो' 
पश्चेन्द्रियविषयजयेन निजशुद्धात्मनि यज्नपराणां यतिवराणां मध्ये बृषभः प्रधानो यतिबर- 
वृषभ; । 'णमो तस्स” तस्मे द्रव्यभावरूपो नमो नमस्कारोउस्तु । इत्युपाध्यायपरमेप्ठिव्याख्यान- 
रूपेणु गाथा गता ॥ ५३॥ 


० 


२५ 


१९४ रायचन्द्रजेनशालमालायाम्‌ 


व्याख्याथैः--““ जो रयणचयजुत्तो ” जो बाह्य तथा आभ्यन्तररूप रत्नत्रयके 
अनुष्ठान ( साधने ) से युक्त हैं अथोत्‌ निश्चय-व्यवहार खरूप रलत्रयके साधनेमे लगे 
हुए हैं, ४ णि्य धम्मोवदेसणे णिरदो ” जीव, अजीवादि छः द्वव्य, पांच अस्तिकाय, 
सात तत्त्व और नो पदार्थों निजशुद्ध आत्म द्रव्य, निज-शुद्ध जीवास्तिकाय, निज-शुद्ध 
आत्मतत्त्व और निजशुद्ध-आत्मपदाथ ही उपादिय है; अन्य सब त्यागने योग्य हैं; इस 
विषयका तथा इसीप्रकार उत्तम क्षमा आदि दश धर्मोका जो निरन्तर उपदेश देते हैं; वे 
नित्य धर्मोपदेश देनेमे तत्पर कहलाते हैं; इस कारण नित्य धर्मोपदेशनमें तत्पर ऐसे 
४ अप्पा ” आत्मा हैं; वे “ जद्विरवसहो ” पांचो इन्द्रियोंके विषयोंकों जीतनेसे निज- 
झुद्ध-आत्मामें प्रयत्ष करनेमे तत्पर ऐसे यतिवरों ( मुनीशरों ) के मध्यमें बृषम अर्थात्‌ 
प्रधान ऐसे “उवज्यझाओ” उपाध्याय परमेष्ठी हैं “ णम्मो तस्स ” उन उपाध्याय परमेष्ठियों- 
के अथ मेरा द्रव्य तथा भावरूप नमस्कार हो । इस प्रकार उपाध्याय परमेष्ठीके व्याख्यानसे 
एक गाथासूत्र पूणे हुआ ॥ ५३ ॥ 

अथ निम्चयरत्नत्रयात्मकनिश्चयध्यानस्य परम्परया कारणभूतं वाह्याभ्यन्तरसोक्षमागसाधके 
परमसाधघुभक्तिरूप * णम्रो छोए सब्बसाहूणं ” इति पदोच्चारणजपध्यानलक्षणं यतू पद्स्थध्यानं 
तर ध्येयभूत॑ साधुपरमेछ्ठिस्वरूप कथयति । 

अब निश्चयरल्त्रयखरूप जो निश्चयध्यान है उसके परंपरास कारणभूत, बाह्मतथा 
अभ्यंतररूप मोक्षमागके साधनेवाले और परमसाधुभक्तिखरूप जो “णमो लोए सब्बसा- 
हूणे” यह पद है इसके बोलने-जापकरने और ध्यान करनेरूप रक्षणका घारक जो 
पदस्थ ध्यान है उसके ध्येयमृत ऐसे जो साधु परमेष्ठी हैं उनके खरूपका निरूपण 
करते हैं ॥ 

गाथा +--देसणणाणसमरगं सग्गं मसोक्‍्खस्स जो हु चारित्त। 

साधयदि णिचस्ुडं साह स सुणी णमो तस्स ॥ ५४ ॥ 

गाथाभावाथे।--जो दर्शन और ज्ञानसे पूणे, मोक्षका मार्गमूत, और सदाझुद्ध ऐसे 
चारित्रको प्रकट रूपसे साधते हैं वे मुनि साधु परमेष्ठी हैं उनके अथे मेरा नमस्कार हो५४॥ 

व्याख्या ।--साहू स मुणी' स मुनि: साधुभेवति | यः कि करोति-- जो हु साधय- 
दि ! यः कत्ता हु स्फुटं साधयति । कि ' चारित्त ? चारित्रं कथम्भूतं ' देसगणाणसमग्गं ! 
वीतरागसम्यग्दशनज्ञाना भ्यां समग्र परिपृर्णम्‌ | पुनरपि कथस्भू्त 'मग्गं मोक्खस्स! सार्गेभू्त 
कस्य मोक्षस्य | पुनश्व कि रूप 'णिश्वसुद्ध! नि्यं सर्वकाल शुद्ध रागादिरद्दितम्‌ । 'णभ्ो तस्स! 
एवं गुणविशिष्टो यस्तस्म साधवे नमो नमस्कारोस्त्विति। तथाहि---“डद्योतनमुग्योगो निर्वेहरए 
साधन च निस्तरणम्‌ । दशवगमचरणतपसामाख्याताराधना सद्धभिः। १ ।” इत्यायोकथितब 
: हिरज्चतुर्विधाराधनावलेन, तथेव “समर््त सण्णाणं सथारित्त हि सत्तवो चेव! चउरो चिट्टृहि 
यादे तश्या झादा हु मे सरणं। १।” इति गाथाकथिताशभ्यन्तरनिश्वयचतुरविधाराधनावढ्लेन ८ 


बृहद्॒व्यसंग्रहः । १९७ 


बाह्माभ्यन्तरमोक्षमार्गद्धितीयनामामिधेयेन कृत्वा यः कत्ता बीतरागचारित्राविनाभूत खशु- 
द्धात्मान॑ साधयति भावयति स साधुर्भवति | तस्येव सहजशुद्धसदानन्दैकानुभूतिलक्षणो 
भआावनमस्कारस्तथा 'णमो छोए सब्बसाहूण' द्रव्यनमस्कारश्थ भवत्विति ॥ ५४ ॥ 

व्याख्याये;:---“जो”” जो “हु” भले प्रकारस “ दंसगणाणसमर्गं ” वीतराग सम्य- 
ग्दशन और ज्ञानसे परिपूर्ण, “/ मर्गं मोक्खरुस ” मोक्षका मार्ग ( कारण ) भूत, “'णिश्च- 
सुद्धं/ सदा शुद्ध अथोत्‌ राग द्वेषादि रहित ऐसे “ चारित्त॑ ”” चारित्रको “ साधयदि ” 
साधते हैं “साहू स मुणी” वे मुनि साधु हैं “णमो तस्स” इन पूर्वोक्त गुणोंसे सहित 
जो हैं उन साधु परमेष्ठटियोंके अथ नमस्कार हो। सो ही स्पष्टरूपसे दिखाते हैं कि-“दशन, 
ज्ञान, चारित्र और तप इनका जो उद्योतन, उद्योग, निर्वहण, साधन और निस्तरण है 
उसको सतपुरुषोंने आराधना कही है।१।” इस आयोहन्दसे कही हुईं जो वहिरंग-दशेन, 
शान, चारित्र और तपमेदोंसे चार प्रकारक्री आराधना है उस आराधनाके बलसे तथा 
इसीप्रकार “ सम्यग्दशन, सम्यगृज्ञान, सम्यक्चारित्र ओर सत्तप ये चारों आत्मामें निवास 
करते हैं इस कारण आत्मा ही मेरे शरणभूत है । १ ।” इस गाथा कही हुई जो निश्चय 
नयसे अभ्यन्तरकी चार आराधना हैं उनके बलसे अथोत्‌ बाह्य मोक्षमाग और अभ्यन्तर 
मोक्षमागे करके जो वीतरागचारित्रका अविनाभूत निज शुद्ध आत्माको साधते हैं अथोत्‌ 
भावते हैं; वे साधु परमेष्ठी कहलाते हैं | उन्हींके लिये मेरा खभावसे उत्पन्न-शुद्ध-ऐसे 
सदानन्दकी अनुभूतिरक्षण भावनमस्कार तथा “णमों छोए सब्बसाहूर्ण”” इस पदके 
उच्चारणरूप द्रव्यनमस्कार हो ॥ ५४ ॥ 

एवमुक्तप्रकारेण गाथाप भ्वकरेन मध्यमग्रतिपत्त्या पश्चपरमेप्तिखखरूप शज्ञातव्यम्‌ । अथवा 
निश्चयेन “अरिहासिद्धायरियाउवज्ञायासाधुपंचपरमेट्टी । ते वि हु चिट्रृहि यादे तहा भादा 
हु मे सरणं । १ ।” इति गाथाकथितक्रमेण संक्षपेन, तथैव विस्तरेण पच्परमेप्ठिअ्रन्थकथि- 
तक्रमेण, अतिविस्तारेण तु सिद्धचक्रादिदेवार्चनाविधिरूपमञवादसंबन्धिप भ्वनमस्कारपन्धे 
चेति । एवं गाथापअवकेन द्वितीयस्थरूं गतम । 

इस कहे हुए प्रकारसे पांच गाथाओंद्वारा मध्यम रुचिके धारक शिष्योंको ज्ञान होनेके 
लिये पंच परमेष्ठीके खरूपका कथन किया गया है; यह जानना चाहिये। अथवा निश्चय- 
नयसे “ अह्देत्‌, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय ओर साधु ये पांचों परमेष्ठी जो हैं वे भी 
आत्मामे ही तिष्ठते हैं; इस कारण आत्मा ही मेरे शरणभूत हैं। १। ” इस गाथामें कहे 
हुए ऋमानुसार संक्षेपसे पंच परमेष्ठियोंका खरूप जानना चाहिये। और विस्तारसे पंच 
परमेष्टियोंका स्वरूप पश्चपरमेष्ठी नामक अन्थमें कहे हुए क्रमसे जानना चाहिए। तथा 
अत्यन्तविस्तारसे सिद्धचक्र आदि देवोंके पूजनविधिरूप जो भन्नवादसंबन्धी पंचनमस्कार 
माहात्म्यनामक गन्थ है उसमें पंच परमेष्ठियोंका स्वरूप जानना चाहिये । इस प्रकार पांच 
गाथाओंसे दूसरा स्थरू समाप्त हुआ ॥ 


१९६ रायचन्द्रजैनशाखमालायाम्‌ 


अथ तदेव ध्यान विकल्पितनिश्चयेनाविकल्पितनिश्चयेन प्रकारान्तरेणोपसंहाररूपेण 
पुनरप्याह । तत्र प्रथमपादे ध्येयलक्षणं, द्वितीयपादे ध्यातृलक्षणं, तृतीयपादे ध्यानछक्षणं, 
वतुर्थपादेन नयविभाग कथयामीतल्यमिप्राय मनसि धृत्वा भगवान सूत्रमिद्‌ प्रतिपादयति । 

अब फिर भी उसी ध्यानको विकल्पितनिश्चय ओर अविकल्पितनिश्चयरूप जो अन्य 
प्रकार हैं उनसे संक्षेप करके कहते हैं। उसमें गाथाके प्रथम पादमें ध्येयका लक्षण कहताहूं, 
द्वितीय पादमे ध्याता ( ध्यान करनेवाले ) का लक्षण कहताहूं, तीसरे पादम ध्यानका लक्षण 
कहता हूं और चोथे पाद ( चरण ) से नयोंके विभागको कहता हूं | इस अभिप्रायको 
मनमें धारण करके भगवान्‌ श्री नेमिचन्द्रस्थामी इस अग्रिम सूत्रका प्रतिपादन करते हैं । 


गाथा | जे किंचिवि चिंतंतो णिरीहवित्ती हवे जदा साह। 
लद्धृणय एयत्त तदाहु ते तस्स णिच्छय॑ ज्ञा्ण ॥ ५५ ॥ 


गाथाभावाथैः--ध्येय पदाथमें एकाग्र चित्त होकर जिस किसी पदाथेकों ध्यावता 
हुआ साधु जब निस्प्र॒ह वृत्ति (सब प्रकारकी इच्छाओंसे रहित ) होता है उस समय वह 
उसका ध्यान निश्चय ध्यान होता है ऐसा आचाये कहते हैं ॥ ५५ ॥ 


व्याख्या।तदा! तस्मिन काले आहुब्जेवन्ति 'त॑ तस्स णिच्छय॑ ज्ञार्ण! तत्तस्य निश्चयध्यानमिति। 
यदा किं'निरीहबित्ती हवे जदा साह'निरीहबृत्तिनिस्प्रहवृत्तियंद साधुभवत्ति। कि कुवेन ज॑ किंचि- 
वि चिंतंतो” यत्‌ किमपि ध्येयवस्तुरूपेण वस्तु चिन्तयज्निति। कि झृत्वा पूष लद्धूणय एयत्तं! 
तस्मिन्‌ ध्येये लव्ध्वा किं? एकल एका!ग्रचिन्तानिरेधनमिति । अथ विस्तार:--यन किच्चिद्‌ 
ध्येयमित्यनेन किमुक्त भवति ? प्राथमिकापेक्षया सविकल्पावस्थायां विपयकपायव अ्वनाथे 
चित्तस्थिरीकरणार्थ पश्चपरमेप्रयादिपरद्रज्यमपि ध्येयं भवति । पश्चादृभ्यासवशेन ख्थिरीभूते 
चित्ते सति शुद्धवुद्धेकखभावनिजशुद्धात्मखरूपमेव ध्येयमित्युक्त भवति । निस्प्रहवचनेन 
पुनमिथ्यात्व वेदत्रय हास्यादिषट्कक्रोधादिचतुष्टयरूपचतुद्शा5भ्यन्तरपरिग्रहेण तथैव क्षेत्र- 
वास्तुहिरण्यघुवणधघनधान्यदासीदासकुप्यभाण्डाउभिधानद्शविधबहिरज्जभपरिप्रहेण च रहित 
ध्यातृख्वरूपमुक्त भवति।एकाप्रचिन्तानिरोधेन च॒ पूर्वोक्तविविधध्येयवस्तुनि स्थिरत्वं निश्चलत्त 
ध्यानलक्षूणं भणितमिति । निश्चयशब्देन तु प्राथमिकापेक्षया व्यवहाररत्नत्रयानुकूलनिश्वय्ो 
ग्राह्म:। निष्पन्नयोगनिश्चवलपुरुपापेक्षया व्यवहाररल्नत्रयानुकूलनिश्रयो ग्राह्म:॥ निष्पन्नयोगपु- 
रुपापेक्षया तु शुद्धोपयोगलक्षणविवक्षितिकदेशशुद्धनिश्चयो ग्राद्मः । विशेषनिश्चय: पुनरम्रे- 
वक्ष्यमाणस्तिप्ठतीति सूत्राथ: ॥ ५५ ॥ 


व्याख्याथे:--/ लद्धृणय एयतं ” उस ध्येय पदार्थ एकामग्रचिन्ताके निरोधको 
प्राप्त होकर अथोत्‌ एकचित्त होकर “नं किंचिवि चिंतंतो”” जिस किसी पदाथेका 
ध्येयवस्तुके रूपसे चिंतवन करता हुआ “णिरीहवित्ती हवे जदा साहू” साधु जब निरप्ह 
बृत्तिको धारण करनेवाला होता है “तदाहु त॑ तस्स णिच्छयं॑ ज्ञञाण'” उस समय आचाये 
मद्दाराज साधुके उस ध्यानकों निश्चय ध्यान कहते हैं। अब विस्तारसे वर्णन करते हैं- 


बृहद्गव्यसंग्रह! । १९७ 


गाथामें जो 'यत्‌ किंचित्‌ ध्येयम” अथीत्‌ “जिस किसी भी ध्येय पदा्थेको' ऐसा पद है 
उससे क्या कहा गया है कि ? ध्यानकी प्रथम ही आरंभ करनेकी अपेक्षासे जो सविकल्प 
अवस्था है उसमें विषय और कषायोंकों दूर करनेके लिये तथा चित्तको स्थिर करनेके लिये 
पंच परमेष्ठी आदि जो परद्वव्य हैं; वे भी ध्येय होते हैं, फिर जब अभ्यासके वशसे 
चित्त स्थिर हो जाता है तब शुद्ध-बुद्ध एकस्वभावका धारक जो निज-अुद्ध आत्मा है 
उसका स्वरूप ही ध्येय होता है; यह कहां गया है। “और निसएहबृत्ति होकर! यह जो 
वचन है इससे मिथ्यात्व १ पुँवेद २ स्रीवेद ३ नपुंसकवेद ४ हास्य ५ रति ६ अरति ७ 
शोक ८ भय ९ जुगुप्सा १० क्रोध ११ मान १२ माया १३ ओर छोभ १४ इन रूप 
चौदह प्रकारके अन्तरंग परिग्रहसे रहित तथा इसीमकार क्षेत्र १ वास्तु २ हिरण्य ३ सु- 
वर्ण ४ धन ५ धान्य ६ दासी ७ दास ८ कुप्य ९ और भांड १०नामक दश्षप्रकारके वहिरंग 
परिग्रहसे रहित ध्यान करनेवालेका खरूप कहा गया है। और “एकाग्रचिन्तानिरोधको प्राप्त 
होकर” इस कथनसे पूर्वोक्त नाना प्रकारके ध्यान करनेयोग्य पदार्थों जो निश्चलपना है 
उसको ध्यानका लक्षण कहा है। और “निश्चय ध्यान कहते हैं” यहांपर जो निश्चय शब्द 
है उससे अभ्यास करनेवाले पुरुषकी अपेक्षासे तो व्यवहाररत्नत्रयके अनुकूल निश्चय ग्रहण 
करना चाहिये और जिसके ध्यान सिद्ध हो गया है ऐसे पुरुषकी अपेक्षासे शुद्धोपयोग- 
रूप लक्षणका धारक विवक्षितेकदेशशुद्धनिश्चय अरहण करना चाहिये | इससे विशेष ( ऊंचे 
दर्जेका ) जो निश्चय है वह आगेंके सूत्रमें कहा है । इस प्रकार सूत्रका अथ है ॥ ५५॥ 

अथ शुभाशुभमनोवचनकायनिरोधे कृते सत्यात्मनि स्थिरो भवति तदंव परमस्रध्यानमि- 
त्युपदिशति । 

अब ध्यान करनेवाला पुरुष शुभ अशुभरूप मन, वचन और कायका निरोध कर चुकने 
पर जो आत्माम स्थिर होता है वह आत्मार्मे स्थिर होना ही परम ध्यान है ऐसा उपदेश 
देते हैं । 

गाथा। सा चिद्दह मा जंपह मा चिन्तह किवि जेण होह थिरो। 

अप्पा अप्पस्मि रओ इणमेव पर हवे ज्ञाणं ॥ ५९ ॥ 

गाथाभावार्थ;--दे ज्ञानी जनो! तुम कुछ भी चेष्टा मत करो अथोत्‌ कायके व्यापारको 
मत करो, कुछ भी मत बोलो और कुछ भी मत विचारों । जिससे कि तुझारा आत्मा 
अपने आत्मामें तल्लीन होकर स्थिर होवै; क्योंकि जो आत्मार्मं तलीन होना है वही 
परमध्यान है ॥ ५६ ॥ 

व्याख्या । 'मा चिट्दृह मा जंपह मा चिंतद्द किंवि! नित्यनिरजननिष्कियनिजशुद्धात्मानुभू- 
तिप्रतिबन्धक झुभाशुभचेष्टारूपं कायव्यापारं; तथैव शुभाशुभान्तबंहिजेल्परूप वचनव्यापारं, 
तथैव शुभाशुभविकल्पज्ञारूरूप चित्तव्यापारश्व किमपि माकुरुत दे विवेकिज़ना:! जिण 


१९८ रायचन्द्रजैनशास्रमालायाम्‌ 


दोइ यिरो” येन योगन्रयनिरोधेन स्थिरो भवति | स कः “अप्पा! आत्मा । कथस्भूतः स्थिरो 
भवति“अप्पम्मि रओ? सहजशुद्धज्ञानद्शनस्व भावपरमात्मतत्त्वसम्यक श्रद्धानज्ञानानु चरणरूपा- 
भेद्रत्नत्रयात्मफपरमसमाधिसमुद्धृतसवंप्रदेशाल्द्वादजन कसुखाखाद्परिणत्तिसहिते निजात्मनि 
रतः परिणतस्तल्लीयमानस्तश्चित्तस्तन्मयो भवति। “इणमेव परं हवे ज्ञाणं” इदमेवात्मसुखरूपे 
तन्मयत्न निम्चयेन परमुत्क्ृष्ट ध्यानं भवति। 

व्याख्याथेः--दे ज्ञानी जनो ! “मा चिद्ृह मा जंपह मा चिंतह किंबि” नित्य 
निरंजन और क्रियारहित ऐसा जो निजशुद्ध आत्माका अनुभव है उसको रोकनेवाला 
जो शुभ अशुभ चेष्टरूप कायका व्यापार हें उसको, इसी प्रकार शुभ अशुभ-अन्तरंग 
तथा वहिरंगरूप वचनके व्यापारको और इसी प्रकार शुभ अशुभ विकस्पोंके 
समूहरूप मनके व्यापारको कुछ भी मत करो “जेण होइ थिरो” जिन मन, वचन और 
कायस्वरूप तीनों योगोंके रोकनेसे स्थिर होता है; वह कोन? “अप्पा” आत्मा कैसा 
स्थिर होता है! “अपम्मि रओ” सहज झुद्ध ज्ञान और दर्शन खभावको धारण करनेवाला 
जो परमात्मतत्त्व है उसके-सम्यक्‌ श्रद्धान-ज्ञान तथा आचरण करनेरूप जो अमेदरत्नत्रय 
है उस खरूप जो परम ध्यान है उससे उत्पन्न और सब प्रदेशोंको आनंद पेदा करनेवाला 
ऐसा जो सुख उसके आस्वादरूप परिणति सहित निज आत्मामें परिणत, तल्लीन, तन्मय 
तथा तचित्त होकर स्थिर होता है “इणमेव पर हथे ज्ञाणं” यही जो आत्माके सुखरूपमें 
परिणमन होना है वह निश्चयसे परम अथोत्‌ उत्कृष्ट ध्यान होता है ॥ 

तस्मिन ध्याने स्थितानां यद्वीतरागपरमानन्द्सुर्ख प्रतिभाति, तदेव निश्चयमोक्ष मागेस्वरू- 
पम्‌ । तश्च पयायनामान्तरेण कि कि भण्यते तदमिधीयते। तदेव शुद्धात्मस्वरूपं, तदेंव पर- 
सात्मस्वरूपं, तदेवेकदेशव्यक्तिरूपविवक्षितेकदेशशुद्धनिश्वयेन सशुद्धात्मसम्वित्तिसमुत्पन्नसु- 
खामृतजलूसरोबरे रागादिमलरहितत्वेन परमहंसस्वरूपम्‌ | इद्मेकदेशव्यक्तिरूपं शुद्ध नयंव्या- 
ख्यानमत्र परमात्मध्यानभावनानाममालायां यथा सम्भवं सवंत्र योजनीयमिति। 

उस परमध्यानंम खत हुए जीबोंको जो वीतरागपरमानंद सुख प्रति भासता है वही - 
निश्चयमोक्षमार्गखरूप है| वह दूसरे पयोयनामोंसे क्या २ कहलाता है अथीत्‌ उसको किन 
२ नामोंसे छोग कहते हैं सो कथन किया जाता है। वही शुद्ध आत्माका स्वरूप है, वही 
परमात्माका स्वरूप है, वही एक देश प्रकटतारूप ऐसे विवक्षित एक देशशुद्धनिश्चयनयसे 
निजशुद्ध आत्माके ज्ञानसे उत्पन्न जो सुख वही हुआ जो अम्रतजलका सरोवर उसमें राग 
आदि मलोंसे रहित होनेके कारण परमहंस स्वरूप है। “इस परमात्मध्यानके भावनाके 
नामोंकी मालामें इस एकदेशव्यक्तिरूप शुद्धनयके व्याख्यानकों यथासंभव सब जगह लगा 
लेना चाहिये अथीत्‌ यथासंभव ये सब नाम एकदेशशुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षासे हैं. ऐसा 
समझना चाहिये । 

तदेव परअक्षस्व॒रूपं, तदेव परमबिष्णुखखरूप, तदेव परमशिवस्वरूपं, तदेव परमशुद्धस्वरूपं, 


बृहद्व्यसंग्रहः | १९९ 


तदेव परमनिजखरूपं, तदेव परमस्वात्मोपछब्धिलक्षणं सिद्धस्वरूपं, तदेव निरअनस्वरूपं, 
तदेव निर्मेठख्वरूपं, तदेव स्वसम्वेदनश्ञानं, तदेव परमतस्वश्ञानं, तदेव शुद्धात्मद्शनं, तदेव 
परमावस्थास्वरूपं, तदेव परमात्मन: दर्शनं, तदेव परमतस्वश्ञानं, तदेव शुद्धात्मदर्शनं, तदेव 
ध्येयभूतशुद्धपारिणामिकभावरूपं, तदेव ध्यानभावनास्वरूप॑, तदेव शुद्धचारित्रे, तदेवान्तस्तर्तं, 
तदेव परमतस्व, तदेव शुद्धात्मद्रव्यं, तदेव परमज्योति:, सैव शुद्धात्मानुभूति:, सेवास्मप्रती- 
तिः, सैवात्मसम्वित्ति:, सेव स्वरूपोपलब्धि:, स एवं नित्योपछब्धि, स एवं परमसमाधि:, 
स एवं परमानन्द:, स एव निदयानन्दः, स एवं सहजानन्द:, स एवं सदानन्दः, स एव 
शुद्धात्मपदाथाध्ययनरूप:, स एवं परमस्वाध्यायः, स एवं निश्चयमोक्षोपायः, स एवं चैका- 
प्रचिन्तानिरोध,, स एवं परमबोधः, स एवं शुद्धोपयोग:, स एवं परमयोग:, स एवं भूताथे:, 
स एवं परसार्थ,, स एवं निमश्चयपञ्चाचारः, स एवं समयसारः, स एवाध्यात्मसार:, 
तदेष समतादिनिमश्चयपडावश्यकस्वरूपं, तदेवाभेदरल्नत्रयस्वरूपं, तदेव वीतरागसामायिकं, 
तदेव परमशरणोत्तममज्ञ्ं, तदेव केवलज्ञानोत्पत्तिकारणं, तदेव सकलकमक्षयकारणं, सेव 
निश्चयचतुर्विधाराधना, सेव परमात्मभावना, सेव शुद्धात्ममावनोत्पन्नसुखानुभूतिरूपपरम- 
कछा, सैव द्व्यकला, तदेव परमादवैत॑ं, तदेव परमाम्ृतपरमधमंध्यानं, तदेव शुद्धध्यानं, 
तंदेव रागादिविकल्पश्ून्यध्यानं, तदेव निष्कलध्यानं, तंदेव परमस्वास्थ्यं, तदेव परमवीतरा- 
गत्वं, तदेव परमसाम्यं, तदेव परमैकत्वं, तदेव परमभेदक्षानं, स एवं परमसमरसीभाष:, 
इत्यादिसमस्तरागादिविकल्पोपाधिरदितपरमाल्हादैकसुखछक्षणध्यानरूपस्य निश्चयमोक्षमागग- 
स्थ वाचकान्यन्यान्यपि पर्यायनामानि विज्ञेयानि भवन्ति परमात्मतत्त्वविद्धिरिति ॥ ५६ ॥ 


वही परमन्रक्नस्वरूप है, वही परमविष्णुरूप है, वही परमशिवस्वरूप है, वही 
परमबुद्धस्वरूप है, वही परमनिजस्वरूप है, वही परम निज आत्माकी प्राप्तिरूप लक्षणका 
धारक जो सिद्ध है उसरूप है, वही निरंजनरूप है, वही निमेक ( कमेमलरहित ) 
स्वरूपका धारफ है, वही स्वसंवेदन ज्ञान है, वही परमतत्त्वज्ञान है, वही शुद्धात्माका दशेन 
है, वही परम ( उत्कृष्ट ) अवस्थास्वरूप है, वही परमात्माका दशन है, वही परम तत्त्व- 
ज्ञान है, वही शुद्धात्मद्शन है, वही ध्यान करनेयोग्य जो शुद्ध पारिणामिकभाव है 
उस रूप है, वही ध्यानभावनास्वरूप है, वही शुद्ध चारित्र है, वही अन्तरंगका तत्त्व है, 
वही परम ( उत्कृष्ट ) तत्त्व है, वही शुद्ध आत्मा द्रव्य है, वही परम ज्योतिः ( ज्ञान ) 
है, वही शुद्ध आत्माकी अनुभूति है, वही आत्माकी प्रतीति है, वही आत्माकी संवित्ति 
अथोत्‌ साक्षात्कार है, वही निजआत्मस्वरूपकी प्राप्ति है, वही नित्य पदार्थकी प्राप्ति है, 
वही परम समाधि है, वही परम आनंद है, वही नित्य आनन्द है, वही स्वभावसे उत्पन्न 
हुआ आनंद है, वही सदानंद है, वही शुद्ध आत्मपदार्थके पठनरूप स्वरूपका धारक है, 
वही परम स्वाध्याय है, वही निश्चय मोक्षका उपाय है, वही एकामग्रचिताओंका निरोध है, 
वही परमज्ञान है, वही शुद्ध उपयोग है, वही परम योग है, वही भूतार्थ है वही परमाथे है, 
ही निश्चयनयके अनुसार जो ज्ञान, दशन, चारित्र, तप और वीयैरूप पांच प्रकारका आचार 
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है उस स्वरूप हे, वही समयसार है, वही अध्यात्मसार है, वही समता आदिरूप जो 
निश्चयनेयसे ६ आवश्यक हैं उन स्वरूप है, वही अभेद रल्त्रयरूप है, वही वीतराग 
सामायिक है, वही परमशरणोत्तम मंगल है, वही केवल ज्ञानोत्पत्तिका कारण है, वही समस्त 
कर्मोंके नाशका कारण है, वही निश्चयनयकी अपेक्षासे जो दशैन, ज्ञान, चारित्र और तपमे- 
दोंसे चार प्रकारकी आराधना है उस स्वरूप है, वही परमात्माकी भावनारूप है, वही 
शुद्धात्माकी भावनासे उत्पन्न जो सुख उसकी अनुभूतिरूप परमकला है, वही दिव्य कला है, 
बही परम अद्वेत है, वही परम अम्दतस्वरूप परम धर्मध्यान हैं, वही शुक्लध्यान है, वही 
राग आदि विकल्पोंरहित ध्यान है, वही निष्कल ध्यान है वही परम स्वास्थ्य है, वही परम, 
वीतरागतारूप है, वही परमसमतास्वरूप है, वही परम एकत्व है, वही परम भेदज्ञान 
है, वही परम समरसीभाव है। इनको आदि ले, संपूर्ण राग आदि विकल्पोंकी उपाधिसे 
रहित और परम आहल्हादकसुखरूप लक्षणका धारक जो ध्यान है उस स्वरूप जो 
निश्चय मोक्षमाग है उसको कहनेवाले अन्य भी बहुतसे पर्यायी नाम परमात्मतत्त्वको अथीत्‌ 
परमात्माके स्वरूपकों जाननेवाले जो भव्य जीव हैं उनको जान लेने चाहिये। ५६ ॥ 

अत: परं यद्यपि पूषे बहुधा भणितं ध्याव॒पुरुपलक्षणं ध्यानसामग्री च तथापि चूढिकोप- 
संहाररूपेण पुनरप्याख्याति । 

अब इसके आंगे “यद्यपि पहिले ध्यान करनेवाले पुरुषका लक्षण और ध्यानकी साम- 
अ्रीका कई प्रकारस वर्णन कर चुके हैं; तोभी चूलिका और उपसंहाररूपसे फिर भी ध्याता 
पुरुष और ध्यानसामग्रीका कथन करते हैं । 


गाथा । तवखुदवदव चेदा ज्ञाणरहधुरंधरो हवे जम्हा। 

तम्हा तक्तियणिरदा तलछुझीए सदा होह ॥ ७७ ॥ 
गाथाभावाथे;--क्योंकि, तप, श्रुत और ज़तका धारक जो आत्मा है वही ध्यान- 
रूपी रथकी धुराको धारण करनेवाला होता है | इसकारण हे भव्यजनो! तुम उस ध्यानकी 

प्राप्तिक अथ निरन्तर तप, श्रुत और व्रत इन तीनोंमें तत्पर होवो ॥ ७५७ ॥ 
व्याख्या । 'तवसुदवदवं चेदा ज्ञाणरहघुरंधरो ह॒वे जम्हाः तपश्रुतब्रतवानात्मा चेतयिता 
ध्यानरथस्य धुरन्धरो समर्थो भवति “जम्हा? यस्मात्‌ 'तम्हा तत्तियणिरदा तहद्वीए सदा होह” 
तस्मात्‌ कारणात््‌ तपश्ुतत्रतानां संबन्धेन यत्रितयं ततू त्रितये रवा सवेकाले भवत हेभव्या:! 
किमसे ! तस्य ध्यानस्थ रूव्पिस्तल्व्धिस्त्र्थमिति । तथाहि-अनशनावमौदर्यवृत्तिपरिस- 
ख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासनकायड्ेेशभेदेन बाह्म॑ पड्धिधं, तथेव प्रायश्वित्तविनयवैय्या- 
वृद्मखाध्यायव्युत्सगेध्यानभेदेना5 भ्यन्तरमपि षड्डिध॑ चेति द्वादशविधे तपः। तेनेव साध्यं 
शुद्धात्मखरूपे प्रतपनं विजयनं निम्चयतपश्च | तथेवाचाराराधनादिद्रव्यश्रुतं, तदाधारेणोत्पन्नं 


१ तत्तिदयरदा इत्यपि पाठ: । 





बृहहव्यसंग्रहः । २०१ 


निर्विकारस्वसंवेदनश्लानरूप भावश्रुतं च। तथैव च हिंसानतस्तेयात्रह्मपरिप्रहाणा द्रव्यभावरूपा- 
णां परिहरण ब्रतपच्चक॑चेति । एबमुक्तलक्षणतपःश्रुतत्रतसद्दितो ध्याता पुरुषों भवति। 
इयमेव ध्यानस|म्री चेति। तथाचोक्त --बैराग्यं तत्त्वविज्ञान ने्न्थ्यं समचित्तता। परीषह- 
जयश्वेति पश्चेते ध्यानद्वेतवव:। १। 

व्याख्याथेः--“तबसुदवदव चेदा ज्ञाणरहधुरंधरों हवे जम्हा'” जिस कारणसे कि 
तप, श्रत और ज्तका धारक आत्मा ध्यानरूपी रथकी घुराको धारण केरनेके लिये समथे . 
होता है। “तम्हा तत्तियणिरदा तलछद्धीए सदा होह”' इस कारणसे हे भव्यो ! उस ध्यानकी 
प्राप्तिक अथ तप श्रुत और त्रतोंके संबंधसे जो त्रितव है उस त्रितयमें अथीत्‌ तपः श्रुत तथा त्रत 
इन तीनोंके समुदायमें सबेकाल ( निरन्तर ) तत्पर होवो | अब इसीका विशेष वर्णन करते हैं 
कि-अनशन ( उपवासका करना ) १ अवमोदस्ये ( कम भोजन करना) २ वृत्तिपरिसंख्या- 
न (अटपटी वृत्तिको ग्रहण करके भोजन करने जाना) ३ रसपरित्याग ( छःरसोंमेंसे एक दो 
आदिरिसोंका त्याग करना ) ४ विविक्तशय्यासन ( निजेन और शुद्ध स्थलूमें शयन करना 
व बैठना ) ५ कायझ्लेश ( शक्तिके अनुसार शरीरसे परिश्रम लेना ) ६ इन भेदोंसे छः प्रका- 
रका बाह्य तप ओर इसी प्रकार प्रायश्वित्त १ विनय २ वेयाबृत्य ३ खाध्याय 9 कायोत्सग 
५ ओर ध्यान « इन भेदोंसे छःप्रकारका अन्तरंग तप ऐसे बाह्य तथा अभ्यन्तर दोनों 
तपोंके भेदोंको मिलानेसे बारह प्रकारका व्यवहरतप है। और उसी व्यवहारतपसे सिद्ध 
होने योग्य निज शुद्ध आत्माके खरूपमें प्रतमन अर्थात्‌ विजय करने रूप निश्चयतप है | 
इसी प्रकार मूलाचार भगवतीआराघना आदि द्रव्यश्र॒त, तथा उन शाखत्रोंके आधारसे अथोत्‌ 
पठन पाठनसे उत्पन्न हुआ और विकाररहित निज शुद्ध आत्माके जाननेरूप ज्ञानका धारक 
भावश्रुत है । तथा इसीप्रकार द्रव्य ओर भावरूप जो हिंसा, अनृत (झूंठ )स्तेय ( चोरी ) 
अब्रह्म ( कुशील ) ओर परिम्रह हैं इनके त्यागरूप पांचवत हैं । ऐसे कहे हुए लक्षणके 
धारक जो तप, श्रुत ओर ब्रत हैं इनसे सहित हुआ पुरुष ध्याता ( ध्यानकरनेवाला ) होता 
है । और इन तप, श्रुत तथा ब्रतरूप ही ध्यानकी सामग्री है।सो ही कहा है कि “बेराग्य १ 
तत्त्वोंका ज्ञान २ बाह्य अभ्यन्तर रूप दोनोंपरिग्रहोंसे रहितपना ३ राग ओर द्वेषकी रहिततारूप 
साम्यभावका होना ४ और २२ परीषहोंका जीतना ५ ये पांचों ध्यानके कारण हैं । १४९ 

भगवन्‌ ध्यान ताबन्सोक्षमाग भूतम्‌ । मोक्षा्थिना पुरुषेण पुण्यवन्धकारणत्वाद्भतानि व्याज्या- 
नि भवन्ति,भवद्धिः पुनरध्यानसामग्रीकारणानि तप: श्रुतत्नतानि व्याख्यातानि,तत्‌कर्थ घटत इति। 
तत्रोत्तरं दीयते-ब्रतान्येव केवलानि व्याज्यान्येव न किन्तु पापबन्धकारणानि हिंसादिविकल्प 
रूपाणि यान्यत्रतानि तान्यपि ट्याज्यानि। तथाचोक्त पूज्य पादस्वामिभि:--“अपुण्यमत्रतै 
पुण्ये ब्रतेमोक्षस्तयोच्येय: । अत्रत्तानीव सोक्षार्थी ऋ्तान्यपि ततस्यजेत्‌॥९॥ किंत्वश्नतानि पूवे 
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२ वशचित्तता इत्यपि पाठः । 
२६ 
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परित्यज्य ततश्र ब्रतेषु तश्निष्ठो भूत्वा निविकल्पसमाधिरूप परमात्मपदं प्राप्य पश्चादेकदेशप्ता- 
न्यपि त्यजति। तदप्युक्त तेरेव---“अश्नतानि परित्यज्य ब्रतेषु परिनिष्ठितः। लजेत्तान्यपि संप्राप्य 
परम॑ पदमात्मनः । १।” 

यहां शिष्य शंका करता है कि, हे आचायेभगवान्‌ ! ध्यानतो मोक्षका मागेभूत है अथोत्‌ 
मोक्षका कारण है । ओर जो मोक्षको चाहनेवाला पुरुष है उसको पृण्यबंधके कारण होनेसे 
ब्रत प््यागने योग्य हैं अथात्‌ त्रतोंसे पुण्यका बंध होताहै; और पुण्यबंध संसारका कारण है; 
इसलिये मोक्षार्थी त्रतोंका त्याग करता है । और आपने तप श्रुत और त्रतोंको ध्यानकी 
पूणताके कारण कहे सो यह आपका कथन कैसे घटता ( सिद्ध होता ) है !। अब इस शंकाका 
उत्तर दिया जाता है कि, केवल ब्रत ही त्यागने योग्य हैं ऐसा नहीं किंतु पापबंधके कारण जो 
हिंसा अदि भेदोंके धारक अ्त हैं वे भी त्यागने योग्य हैं। सो ही श्रीपूज्यपादस्वामीने कहा है 
कि, “हिंसा आदि अव्रतोंसे पापका बंध होता है; और अहिसादि त्रतोंसे पुण्यका बंध होताहै; 
तथा मोक्ष जो है वह पाप व पुण्य इन दोनोंके नाशसे होता है; इस कारण मोक्षकों 
चाहनेवाला पुरुष जैसे अन्नतोंका त्याग करता है; वेसे ही अ्हिंसादित्रतोंका भी त्याग करे। १ |” 
विशेष यह है कि मोक्षार्थी पुरुष पहले अब्नतोंका त्याग करके पश्चात्‌ ब्रतोंका धारक होकर 
निर्विकल्प-समाध्रि ( ध्यान ) रूप आत्माके परम पदको प्राप्त होकर तदनन्तर एकदेशत्र- 
तोंका भी त्याग कर देता है। यह भी उन्हीं श्रीपूज्यपादखामीने समाधिशतकर्म कहा है 
कि “मोक्षकी चाहनेवाला पुरुष अग्रतोंका त्याग करके ब्तोंम॑ स्थित होकर आत्माके परम 
पदको पावै और उस आत्माके परम पद॒को प्राप्त होकर उन ब्तोंका भी त्याग करे । १ ।" 

अय॑ तु विशेष:-व्यवहाररूपाणि यानि श्रसिद्धन्येकदेशब्रतानि तानि टक्तानि | यानि पुनः 
सवेशुभाशुभनिवृत्तिरूपाणि निश्चयत्नतानि तानि त्रिगुप्तिलक्षणखशुद्धात्मसम्बित्तिरूपनिर्विक- 
स्पध्याने खीकृतान्येव न च यक्तानि। प्रसिद्धमहाब्रतानि कथमेकद्शरूपाणि जातानि। इति थे 
प्तदुच्यत--जीवघातनिवृत्तो सत्याम्रपि जीवरक्षणे प्रवृत्तिरसित | तथैवासल्यवचनपरिहारेषपि 
सत्यवचनग्रवृत्तिरस्ति । तयेब चादत्तादानपरिहारेषपि दत्तादाने प्रवृत्तिरस्तीद्यायेकदेशप्रबू- 
स्यपेक्षया देशब्रतानि । तेषामेकदेशब्रतानां त्रिगुप्तिकक्षणनिर्विकल्पसमाधिकाले तद्याग:) न च 
समस्तशुभाशुभनिवृत्तिलक्षणस्य निश्चयत्रतस्येति । त्याग: को5थे: । ययैव हिंसादिरूपात्रतेषु 
निवृत्तिस्तयैकदेशत्रतेष्वपि । कस्मादिति चेत्‌ -त्रिगुप्तावस्थायां प्रवृत्तिनिवृत्तिरूपविकल्पस्य 
स्वयमेवावकाशो नास्ति । अथवा वस्तुतस्तदेव निश्चयत्रतम्‌ | कस्मात्‌ू-सर्वनिवृत्तित्वादिति । 
यो5पि घटिकाद्वयेन मोक्ष गतो भरतश्रक्की सोडपि जिनदीक्षां ग्रहीत्वा विपयकषायनिदृत्ति- 
रूप क्षणमात्र॑ त्रतपरिणामं कृत्वा पश्चाच्छुद्धोपयोगत्वरूपरल्नत्रयात्मके निम्चयत्रवामिधाने 
वीतरागसामायिकसंजे निर्विकल्पसमाधो स्थित्वा केवछज्ञानं लब्धवानिति । परे किन्तु तस्य 
स्तोककालत्वाल्ोका ब्रतपरिणामं न जानन्तीति । तदेव भरतस्य दीक्षाविधानं कथ्यते। 
हे भगवन्‌ जिनदीक्षादानानन्तरं भरतचक्रिण: कियति काछे केवलज्ञान जातमिति श्रीचीर- 
बद्धमानस्वामितीथंकरपरमदेवसमवसरणमध्ये श्रेणिकमद्दाराजेन प्रष्टे सति गौतमसखामी 


बहद्॒व्यसंग्रह: । . २०३ 
आह । “ पञ्चमुष्टिमिरुत्पाथ च्रोट्यन धन्‍्धस्थितीन कचान। छोचानन्तरमेबापद्राजन्‌ श्रेणिक 
केवलम । १ |? 

इस पूर्वकथनम विशेष यह है कि, मन वचन और कायकी गुप्तिरूप और निज शुद्ध 
आत्माके ज्ञानखरूप जो निर्विकल्पध्यान है उसमें व्यवहाररूप जो प्रसिद्ध एकदेशब्रत 
हैं उनका त्याग किया है। ओर जो संपूण शुभ तथा अशुभ की निवृत्तिरृप निश्चयत्रत 
हैं उनका खीकार ही किया गया है ओर त्याग नहीं किया गया है। प्रसिद्ध जो अर्हिसादि 
महात्रत हैं वे एकदेशरूप कैसे हो गये ! ऐसी शंका करो तो समाधानरूप उत्तर यह है 
कि, अहिंसा महात्रतमें यद्यपि जीवोंके घात (मारने ) से निवृत्ति ( रहितता ) है; 
तथापि जीवोंकी रक्षा करनेमे प्रदृत्ति है। इसी प्रकार सत्य महात्रतम यद्यपि असत्य बचनका 
त्याग है, तो भी सत्यवचनमे प्रवृत्ति हि । और अचोयमहात्रतमे यथपि नहीं दिये हुए 
पदार्थके ग्रहण करनेका त्याग है, तो भी दिये हुए पदार्थक्रे ग्रहण करनेंमें प्रवृत्ति है। 
इत्यादि एकदेशप्रवृत्तिकी अपेक्षासे ये पांचों महात्रत देशब्रत हैं | इन एकदेशरूप 
ब्रतोंका मन, वचन और कायकी गुप्ति खरूप जो विकल्परहित ध्यान है उसके समयमें 
त्याग है । और समस्त शुभ तथा अशुभक्री निवृत्तिरूप जो निमश्चयत्रत है उसका त्याग 
नहीं है । प्रश्न-त्याग इस शब्दका क्या अथ है! उत्तर-जैसे हिंसा आदि रूप पांच 
अव्नतोंमें रहितपना है उसी प्रकार जो अहिंसा आदि पंचमहात्रतरूप एकदेशब्रत हैं उनमें 
रहितपना है यही यहां त्याग शब्दका अथे है| इन एकदेशबतोंका त्याग क्रिस कारणसे 
ह।ता है ! ऐसा पूछो तो उत्तर यह है कि, मन वचन और काय इन तीनोंकी गुप्तिरूप 
जो अवस्था है; उसमें प्रवृत्ति तथा निवृत्तिरूप जो विकरप है; उसका खय ही अवकाश नहीं है, 
अथीत्‌ मन, वचन और कायकी गुप्तिरूप ध्यानमें कोई प्रकारका भी विकल्प नहीं होता और 
अहिंसादि महाव्रत विकल्परूप हैं इस लिये वे त्रिगुप्तिरूप ध्यानमें नहीं रह सकते हैं। और जो 
दीक्षाके पश्चात्‌ दो घटिका ( घड़ी ) प्रमाणकालमें ही श्रीमरतचक्रवर्ती मोक्ष पधारे हैं उन्होंने 
भी जिनदीक्षाकों ग्रहण करके, क्षणमात्र ( थोड़े समयतक ) विषय और कपषायोंकी रहितता- 
रूप जो त्रतका परिणाम है उसको करके तत्पश्चात्‌ शुद्धोपपोगरूप जो रलत्रथ उस खरूप 
जो निश्चयत्रत नामका धारक और वीतरागसामायिक नामका धारक निर्विकल्प ध्यान है 
उसमें स्थित होकर केवलज्ञानको प्राप्त हुए हैं । परन्तु श्रीभरतजीके जो थोड़े समय अत- 
परिणाम रहा इस कारण लोग श्रीभरतजीके त्रतपरिणामको नहीं जानते हैं । अब उसी श्री- 
भरतजीकी दीक्षाके विधानका कथन करते हैं । श्री-वीर वद्धेमानस्वामी तीयकर परमदेवके 
. समवसरणमें श्रेणिकमहाराजने प्रश्न किया कि 'हे भगवान्‌ ! श्रीभरतचक्रवर्तीके जिन- 
५ दीक्षाकों ग्रहण करनेके पीछे कितने कालमें फेवलज्ञान उत्पन्न हुआ” इस पर श्रीगोतमखामी 
गणधरदेवने उत्तर दिया कि “हे श्रेणिक राजन ! बंधके कारण भूत जो केश (बाल) हैं उनको 


२०४ रायचन्द्रजैनशाखमालायाम्‌ 


पांच मुष्टियोंस उखाडकर तोइते हुए ही अथोत पंचमुष्टी ठोचकरनेके अनन्तर ही श्री- 
भरतचक्रवर्ती केवलज्ञानको प्राप्त हुए । १ ।? 
अन्नाह शिष्य: | अद्य काले ध्यानं नास्ति | कस्मादिति चेनू--उत्तमसंहननाभावादशचतु- 
देशपूर्वंगतश्ुतज्ञानाभावाद्व । अन्न परिहार: । शुक्धध्यान नास्ति धमेध्यानमस्तीति । तथाचोक्त 
भोक्षप्राश्षते श्रीकुन्दकुन्दाचार्यदेवैः “भरहे दुस्समकाले धम्मज्ञाणं हवेइ णाणिस्स | ते अप्प- 
सहावठि एणहुमण्णइ सो दु अण्णाणी । १। अज्जबि तिर्यणसुद्धा अप्पा ज्ञाऊण लहइ 
इंदत्तं। छोयंतियदेवत्तं तच्छचुदा णिव्युदिं जंति ।२।” तथैव तत्त्वानुशासनग्रन्धे चोक्ते “अन्ने- 
दानीं निषेघन्ति शुकुष्यानं जिनोत्तमा:। धमेध्यानं पुनः प्राहु: अणीभ्यां प्राग्विवत्तिनाम।१7 
/ यथोक्तमुत्तमसंहननाभावात्तदुत्सगंवचनम्‌ । अपवादव्याख्यानेन पुनरुपशमक्षपकरश्रेण्यो: 
शुक्ृष्यानं भवति, तथोत्तमसंहननेनेव । अपूर्बगुणस्थानादधस्तनेपषु गुणस्थानेषु धमैध्यानं, 
तब्मादिमत्रिकोत्तमसहननाभावे5प्यन्तिमत्रिकसंहननेनापि भवति । तदप्युक्ते तत्रैव तस्‍्वानु- 
शासने “यत्पुनवेद्रकायस्थ ध्यानमित्यागमे बचः । भ्रेण्योध्यानं प्रतीतद्योक्त तन्नोड्धस्तानिषेध- 
कम्‌ । १ ।” यथोक्त दशचतुद्देशपूवंगतश्रुतज्ञानेन ध्यान॑ भवति तद्प्युत्सगवचनम्‌ | अपवाद- 
व्याख्यानेन पुनः पत्चथसमितित्रिगुप्तिप्रतिपादकसार भूतश्रुतनापि ध्यान भवति केवलज्ञान अ्य ! 
यद्येवमपवादव्याख्यानं नास्ति तहि “ठुसमास घोसन्तो सिवभूदी केवछी जादो” इत्यादि- 
गन्धवोराधनाद्भिणितं व्याख्यानें कर्थ घटते । 


अब यहांपर शिष्य कहता है कि, भो गुरो ! इस पंचम कालमें ध्यान नहीं है। क्यों नहीं 
है! इस प्रश्नक्ा उत्तर यह है कि इस काहमें उत्तमसंहननका अथौत्‌ वज्, वृषभ और नाराच 
संहननोंका अभाव है और दर तथा चोदहपूर्वपयन्त श्रुतज्ञानका अभाव है । अब आचार्य 
महाराज इस शिपष्यकी शंकाको दूर करते हैं कि, है शिप्य ! इस समय शुक्कलुध्यान नहीं 
है परंतु धर्मध्यानतो है ही है। सो ही श्रीकुन्दकुन्द आचायेखामी मोक्षप्राभृत (मोक्षपाहुड)- 
में कहते हैं कि, “भरतक्षेत्रम जो दुःषमा अथोत्‌ पेचमकाल है उसमें ज्ञानी जीवके धर्म- 
ध्यान होता है । उसको जो कोई आत्माके खभावमें स्थित नहीं मानता है वह अज्ञानी है ।?। 
क्योंकि इस समय भी जो सम्यग्‌दशन, सम्यग॒ज्ञान ओर सम्यक्चारित्ररूप रल्नत्रय है उससे 
शुद्ध हुए जीव आत्माका ध्यान करके इन्द्रपनेको अथवा लेकान्तिकदेवपनको प्राप्त होते 
हैं। और वहांसे चयकर नरपर्यायक्रो ग्रहण करके उसी भवमें मोक्षको जाते हैं। २ ।”? 
और इसीम्रकार तत्त्वानुशासन नामक ग्रन्थमें भी कहा है कि, “इस समय ( पेचमकाल ) 
में श्री जिनेन्द्रदेव शुक्रृष्यानका निषेध करते हैं; अथोत्‌ इससमयर शुक्कध्यान 
नहीं होता ऐसा उपदेश देते हैं; और उपशमश्रेणी तथा क्षपकश्रेणी इन दोनों 
श्रेणियोंसे पहिले रहनेवाले जीवोंके धर्मध्यान होता है ऐसा कथन करते हैं । १।” 
ओर हे शिष्य ! तुमने जो यह कहाकि “ इस कालमें उत्तमसंहननका अभाव है इस कारण 
ध्यान नहीं होता' सो यह उत्सगेवचन है । अपवादरूप व्यास्यानसे तो उपशमश्रेणी तथा : 


बृहद्॒व्यसंग्रहः । २०५ 


क्षपकश्रेणीमं शुकृलध्यान होता है और वह उत्तमसंहनन से ही होता है । और अपूवेकरण 
नामक ८ वें गुणस्थानस नीचेके जो गुणस्थान हैं उनमें धमध्यान होता है। और वह 
धर्मध्यान वज १ वृषभ २ नाराच ३ इन आदिके तीन उत्तम संहननोंका अभाव होनेपर 
अन्तके जो अद्धंनाराच १ कीलक २ और स्फाटिक नामक तीन संहनन हैं उनसे भी होता 
है। यह विषय भी उसी तत्त्वानुशासन नामक अम्थमें कहा है कि, “ओर जो वज्ञ काय 
( संहनन ) के धारकके ध्यान होता है” ऐसा आगममे वचन है वह उपशम तथा क्षपक 
श्रेणीके ध्यानको प्रतीतिगोचर करके कहा है; इस कारण यह वचन नीचेके गुणस्थानोंमें 
धर्मध्यानका निषेघ केरनवाला नहीं है। तथा जो ऐसा कहा है कि 'दश तथा चोदहपूवे 
गत श्रुतज्ञानसे ध्यान होता है” वह भी उत्सगेका वचन हैं। और अपवादके व्याख्यानसे तो 
पांच समिति और तीन गुप्तिको प्रतिपादन करनेवाला सारभूत श्रुतज्ञान है उससे भी ध्यान 
और केवलज्ञान होता है | जो ऐसा अपवाद व्याख्यान न हो तो “तुष माषका उच्चारण 
( अभ्यास ) करते हुए श्रीशिवभूति मुनी केवरज्ञानी होगये” इत्यादि गंधवोराधनादि 
ग्रंथोंमें कहा हुआ कथन कैसे सिद्ध होवे । 


अथ मतं-पश्चसमितित्रिगुप्तिग्रतिपादक द्रव्यश्गुतमिति जानाति । इद भावश्ुतं पुनःसबे- 
मस्ति । नेव॑ वक्तव्यम्‌ । यदि पश्चसमितित्रिगुप्तिप्रतिपादकं द्रव्यश्र॒ुत॑ जानाति तहिं मा रूसह्‌ 
सा तूसह? इस्पेके पद कि न जानाति | तत एव ज्ञायतेडष्टप्रवचनमाठ्प्रमाणमेव भावशुतं, 
दव्यश्रुत पुन: किमपि नास्ति । इदन्तु व्याज्यानमस्माभि्न कल्पितमेव । तथारित्रसारादिसमि- 
न्येष्वपि भणितमास्ते । तथाहि--अन्तमुहूत्तादूष्व॑ ये केवलज्ञानमुत्पादयन्ति ते क्षीणकषाय- 
शुणस्थानवात्तिनो निम्नेन्थ्सज्ञा ऋषयो भण्यन्ते । तेषां चोत्कर्षेण चतुदेशपूबोदिश्रुत भवति, 
जघन्यन पुनः पत्चसमितित्रिगुप्तिमात्रमेवेति । 


अब कदाचित्‌ ऐसा मत हो कि, शिवभूतिमुनी पांच समिति और तीन गुप्तियोंको 
प्रतिपादन करनेवाले द्वव्यश्रुव (शाख ) को जानते थे और यह भावश्नत उनके संपूर्ण 
रूपसे था सो ठीक नहीं । क्योंकि, यदि शिवभूतिमुनि पांच समिति और तीन गुप्तियोंका 
कथन करनेवाले द्व॒व्यश्र॒त ( शाख्र ) को जानते थे तो उन्होंने “मातूसह मारूसह” अथौत्‌ 
फिसीमें राग और द्वेष मत कर इस एक पदको क्‍यों नहीं जाना | इसी कारणसे जाना 
जाता है कि पांच समिति और तीन गुप्तियों रूप जो आठ प्रवचन मातायें हैं उन प्रमाण ही 
उनके भावश्रुत था और द्र॒व्यश्रुत कुछ भी नहीं था। और यह व्याख्यान हमने ही नहीं 
कल्पित किया है; किंतु “चारित्रसार' आदि शात्रोंमें भी यह वर्णन किया हुआ है । सो ही 
दिखलाते हैं-- अन्तमुहत्तके पीछे जो केवलज्ञानको उत्पन्न करते हैं वे क्षीणक्षाय नामक 
१२ वें गुणस्थानमें रहने वाले निग्रेन्थ संज्ञाके धारक ऋषी कहलाते हैं, और उनके उत्कृष्ट 
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तासे ग्यारह अंग चौदह पूर्वपयन्त श्रुत ज्ञान होता है, और जपन्यरीतिसे पांच समिति तथा 
तीन गुप्तियों मात्र ही श्रुतज्ञान होता है । 


अथ मतं-मोक्षाय ध्यान क्रियते न चाद्य काले मोक्षो5स्ति; ध्यानेन कें प्रयोजनम्‌ । नेव॑-अद्य 
कालेडपि परम्परया मोक्षोइस्ति | कथमिति चेत्‌ खशुद्धात्ममावनावरेन संसारखितिं स्तोकां 
रृत्वा देवछोक गच्छति, तस्मादागत्य मलुष्यभवे रह्नत्रयभावनां रूच्ध्वा शीघ्र मोक्ष गच्छ- 
तीति | येडपि भरतसगररामपाण्डवादयो मोक्ष गतास्तेपि पूवेभवे5भेदरल्नत्रयभावनया संसार 
स्थितिें तोकां कृत्वा पश्चान्मोक्षं गता: । तड्ढवे सर्वेषां मोक्षो भवतीति नियमों नास्ति । एव- 
मुक्तप्रकारेण अल्पश्रुतेनापि ध्यानं भवतीति ज्ञात्वा कि कत्तेठयमू--“वधबन्धच्छेदादेईषा- 
द्रागाश् परकलत्रादे:। आध्यानमपध्यानं शासति जिनशासने विशदा: | १। संकल्पकल्पतरु- 
संश्रयणात्त्वदीयं चेतो निमजति मनोरथसागरेडस्मिन । तत्राथेतस्तव चकास्ति न्क़रि च 
नापि पक्षे परं भवति कल्मषसंश्रयस्थ।२। दोर्विध्यदग्धमनसो5न्तरुपात्तमुक्तेश्चित्त यथोलसति 
ते स्फुरितोत्तरज्म्‌ । धाम्नि स्फुरेयदि तथा परमात्मसंज्ञे कौतस्कुती तब भवेद्विफला प्रसूति: ।३ 
क॑ खिद करुसिदभूतो कामभोगेह्दि मुच्छिदो जीवो। ण य भुंजतो भोगे बन्धदि भावेण कम्मा- 
>»णि । ४ ।” इल्याद्यपध्यानं त्यक्ता--ममत्ति परिवजामि णिममत्तिमुबद्धिदों । आलंवणं च मे 
“आदा अवसेसाई बोसरे। १ ।आददा क्खु मज्झ णाणे आदा मे दंसणे चरित्ते य। आदा पश्च- 
क्खाणे आदा में संवरे जोगे। २। एगो मे सस्सदो अप्पा णाणद्सणलछक्खणो । सेसा मे 
वाहिरा भावा सब्बे संजोयछक्खणा ।३। इद्यादिसारपदानि गृहीत्वा च ध्यानं कत्तेव्यमिति। 


अब कदाचित्‌ तुझारा यह मत हो कि,-मोक्षके लिये ध्यान किया जाता है और मोक्ष 
इस पेचम कालमें होता नहीं है इस कारण ध्यानके करनेंपे क्या प्रयोजन है| सो यह 
सिद्धान्त भी ठीक नहीं | क्योंकि, इस पंचमकालमें भी परंपरासे मोक्ष है । परंपरासे मोक्ष 
कैसे हैं? ऐसा पूछा तो उत्तर यह है कि; ध्यानी पुरुष निजशुद्ध आत्माकी भावनाके 
बलसे संसारकी स्थितिको अल्प करके अथांत्‌ बहुतसे कर्मोंकी निजेरा करके खगेमें जाता 
है। और वहांसे मनुष्यमवर्म आकर रलत्रयकी भावनाको प्राप्त होकर शीघ्र ही मोक्षको चला 
जाता है और जो भरतचक्रवर्त्ती, सगरचक्रवर्त्ती, रामचंद्रजी तथा पांडब अथात्‌ युधिष्ठिर, 
अजुन और भीम आदि मोक्षकों गये हैं; उन्होंने भी पूवेभवर्म अभेद्रल्नत्रयकी भावनासे - 
अपने संसारकी स्थितिकों घटाली थी; इस कारण इस भवर्म मोक्ष गये | उसी भवर्मे 
सबके मोक्ष हो जाता है ऐसा नियम नहीं है । ऐसे कहे हुए प्रकारसे अल्यश्रुतज्ञानसे भी 
ध्यान होता है| यह जानकर क्या करना चाहिये ? “द्वेषसे वध ( मारना ) बन्ध ( बांधना ) 
छेद ( किसी अंगको काटना ) आदिका और रागसे परखी आदिका जो चिंतवन करना है; 
उसको जिनमतमे निर्मल बुद्धिकि धारक आचाये अपध्यान (बुराध्यान ) कहते हैं । १। 
है जीव संकल्परूपी कल्पवृक्षका आश्रय करनेसे तेरा चित्त इस मनोरथ सागरमे डूब जाता 
है; ओर उस संकल्परूपी कल्पबृक्षका आश्रय करनेंमे यद्यपि इष्टपदाथेका अनुभव होता दे परन्तु 
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परमार्थसे तुझको कुछ भी नहीं मासता है; केवल निश्चयसे तू पापका भागी होता है ।२। निर्ष- 
नतासे दग्ध है मन जिसका ऐसा और संकल्पसे अहण किया है भोजन जिसने ऐसा तेरा उत्कट 
मनोरभोंका धारक चित्त जैसे भोजनको लेनेके लिये प्रवृत्त होता है; वैसे ही यदि तू परमात्मा 
नामके धारक तेजमें वास्थानमें चित्तको करे तो तेरा जन्म कैसे निष्फल हो अथोत्‌ तेरा जन्म लेना 
सफल हो जावे ।३।कपषायोंसे मलीन हुआ और कामभोगोंमें मूर्च्छित हुआ यह जीव कामभोगों 
की इच्छा करता है। और भोगोंकों भोगता नहीं है तो भी भावोंसे कर्मोंको बांधता है।8॥” 
इत्यादि रूप जो दुध्योन है उसको छोड़कर और “निमंमत्त्वम स्थित होकर पर पदार्थोर्में जो 
ममकार ( मेरी ) बुद्धि है उसका में त्याग करता हूं; और मेरे आत्मा ही आलरूुंबन (ध्यान- 
का आधार ) है; अन्य सबको में त्यागता हूं किंवा भूलता हूं । १ ।मेरे आत्मा ही दशेन है, 
आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही चारित्र है, आत्मा ही प्रत्याख्यान है, आत्मा ही संबरका 
“कारण है ओर आत्मा ही योग है। २ । मेरा ज्ञान-दशनरूप लक्षणका धारक एक आत्मा 
ही अविनाशी है, और बाकीक्े सब संयोगरूप लक्षणके धारक वाह्मभाव हैं उनका वियोग 
अअवश्य होगा । ३ (” इत्यादि सारभूत २ पदोंको ग्रहण करके ध्यान करना चाहिये । 


अथ भमोक्षविपये पुनरपि नयविचारः कथ्यते। तथाहि मोक्षस्तावन्‌ बन्धपूवक:)। तथाचोक्ते 
मुक्तश्नेत्‌ प्राकभवेद्न्धो नो बन्धो मोचन कथम्‌ । अबन्धे मोचन नेव मुश्चेरर्थों निरथेकः ।१। 
बन्धश्न शुद्धनिश्वयनयेन नास्ति । तथा बन्धपूर्वको मोक्षो5पि । यदि पुनः शुद्धनिश्वयेन बन्धो 
भवति तदा सर्वदेव बन्ध एवं मोक्षो नास्ति | किंच--यथा रशल्बछाबद्धपुरुषस्थ बन्धच्छेद- 
कारणभूतभावसोक्षस्थानीय बन्धच्छेदकारणभूत्त पोरुपं पुरुषसवरूपं न भवति, तथेव झुद्डढ 
आपुरुषयोयेदर॒व्यमोक्ष॒स्थानीय एथकरणं तद॒पि पुरुषखरूपं॑ न भवति।| किन्तु ताभ्यां भिन्न 
यहुष्ं हस्तपादादिरूप तदेव पुरुषस्वरूपम्‌। तथेव शुद्धोपयोगलक्षण्णं भावमोक्षस्व॒रूप शुद्ध- 
निश्चयेन जीवस्वरूपं न भवत्ति, तथैव तेन साध्यं यज्जीवकर्मप्रदेशयो: प्रथकरणं द्रव्यमोक्षरूप 
तद॒पि जीवखभावो न भवति । किन्तु ताभ्यां भिन्न यद्नन्तज्ञानादिगुणखभाव॑ फलभूत्त 
तदेव शुद्धजीवस्वरूपमिति । अयमत्राथ:--यथा विवक्षितैकदेशशुद्धनिश्चयेन पूत्र सोक्षमार्गो 
व्याख्यातस्तथा पयोयमोक्षरूपो मोक्षोडपि । न च शुद्धतिश्वयनयेनेति । यरतु शुद्धद्र व्यशक्ति- 
रूप: शुद्धपारिणामिकपरमभावलक्षणपरमनिश्चयमोक्ष: स च पूबभेव जीवे तिप्ठतीदानीं 
भविष्यतीत्येब न । स एवं रागाद्विकस्परहिते मोक्षकारणभूते ध्यानभावनापर्याये ध्येयो 
' भवति । न च ध्यानभावनापर्यायरूप: । यदि पुनरेकान्तेन द्रव्याथिकनयेनापि स एव 
मोक्षकारणभूतो ध्यानभावना पयोयो भण्यते तहीं द्रव्यपयोयरूपधमेद्याधारभूतस्थ जीवध- 
मिंणों मोक्षपर्याये जाते सति यथा ध्यानभावनापर्यायरूपेण बिनाशों सवति, तथा ध्येय- 
आूतस्य जीवस्य शुद्धपारिणामिकलक्षणभावद्रव्यरूपेणापि विनाश: प्राप्नोति । न च द्रव्यरूपेण 
विनाशो5स्ति । ततः स्थित शुद्धपारिणासिकभावेन बन्धमोक्षी न भवत इति । 


>.ब मोक्षके विषयर्म फिर भी नयोंके विचारका कथन करते हैं। सो ही दिखलाते हैं 
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कि, मोक्ष जो है वह बन्धपूर्वक है अथीत्‌ जिसके पहले बंध होता है उसीके मोक्ष होता 
है। सो ही कहा है कि, 'जो यदि यह जीव मुक्त है तो पहले इस जीवके बंध अवश्य 
होना चाहिये | यदि कहो कि जीवके पहले बन्ध नहीं था तो जीवके मोचन ( छूटना ) 
कैसे हुआ ? क्‍योंकि विना बंधे हुए जीवके मोचन नहीं हो सकता । इस लिये बंधको 
नहीं प्राप्त हुए जीवके माननेमें मुच्च॒ घातुका जो छूटने रूप अर्थ है वह व्यभे होता है ॥ 
भावाथे--जेंसे कोई पुरुष पहले बंधा हुआ हो ओर फिर छूटे तब वह मुक्त कहछात ' 
है। इसी प्रकार जो जीव पहले कर्मोसे बंधा हुआ होता है उसीका मोक्ष होता है। और 
यह बन्ध शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षासे नहीं है | तथा बंधपूर्वक मोक्ष भी शुद्ध-निश्चयन- । 
यसे नहीं है। और यदि शुद्ध-निश्चयनयसे बंध होवे तो सदा ही इस आत्माके बेध रहै| 
मोक्ष होवे ही नहीं । जैसे श्रृंखला ( सांकल व जंजीर ) से बंधे हुए पुरुषके, बंधके नाशका' 
कारणभूत जो भावमोक्ष है उसके स्थानवारा जो शृंखलाके बेधकों छेदनेका कारण” 
पोरुष ( उद्यम ) है वह पुरुषका खरूप नहीं है। और इसी प्रकार द्वव्यमोक्षके स्थानम 
प्राप्त ( एवजमं आया हुआ ) जो शृंखला और पुरुष इन दोनोंका जुदा करना है वह भी 
पुरुषका स्वरूप नहीं है; किंतु उन पोरुष ओर प्रथक्‌करणसे जुदा जो देखा हुआ हस्त पाद 
आदि रूप आकार है; वही पुरुषका खरूप है । उसी प्रकार शुद्धोपयोगलक्षण जो भाव 
मोक्षका स्वरूप है; वह शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षास जीवका स्वरूप नहीं है। और उसी प्रकार 
उस भावमोक्षसे साध्य जो जीव और कर्मके प्रदेशोंको जुदा करने रूप द्वृव्यमोक्षका स्वरूप 
है; वह भी जीवका स्वभाव नहीं है। किन्तु उन भावमोक्ष ओर द्रव्यमोक्षसे भिन्न जो फलभूत- 
ज्ञान आदि गुणरूप स्वभाव है; वही शुद्ध जीवका स्वरूप है । यहां पर भावाथे यह है कि 
जैसे विवक्षित-एकदेशशुद्धनिश्चयनयसे पहिले मोक्षमागेका व्याख्यान किया है; उसीप्रकार 
पयायमोक्षरूप जो मोक्ष है उसका कथन भी विवश्षित एकदेशशुद्धनिश्चयनयसे ही जानना 
चाहिये । और शुद्धनिश्चयनयसे नहीं । ओर जो शुद्ध-द्वव्यकी शक्तिरूप शुद्धपारिणामिक 
परमभावरूप रक्षणका धारक परमनिश्चयमोक्ष है वह तो जीव॑म पहले ही विद्यमान है | 
वह परमनिश्चयमोक्ष जीवरमें अब होगा ऐसा नहीं है । तथा राग आदि विकल्पोंसे रहित 
मोक्षका कारणभूत जो ध्यानभावनापयाय है उसमें वही मोक्ष ध्येय होता है। ओर ध्यान 
भावनापर्यायरूप ध्येय नहीं है । ओर यदि एकान्त करके द्वव्यार्थिकनयसे भी वही मोक्ष- - 
कारणभूत ध्यानभावना पयोय कहा जावे तो; द्रव्य और पयोयरूप दो धर्मोका आधार जो - 
जीवधर्मी है; उसके मोक्षपयोय प्रकट होने पर जैसे ध्यानभावनापयोयरूपसे विनाश होता 
है। उसी प्रकार ध्येयभूत जो जीव है उसका शुद्धपारिणामिकलक्षणमभावद्रव्यरूपसे भी' 
विनाश प्राप्त होता है। और द्र॒व्यरूपसे विनाश है नहीं । इस कारण शुद्धपारिणामिकभा- 
बसे जीवके बन्ध और मोक्ष नहीं होता है; यह कथन सिद्ध होगया। 


बृहंद्रव्यसंग्रहः । २०९ 


अथात्मशब्दार्थ: कथ्यते | अतधातुः सातत्यगमने5र्थ बत्तेते। गमनशब्देनात्र ज्ञानं भ- 
ण्यते सर्वे गद्यथों ज्ञानाथो इति वचनात! । तेन कारणेन यथासंभव ज्ञानसुखादिगुणेषु 
आसमनन्‍्तात्‌ अतति वत्तंते यः स जात्मा भण्यते । अथवा शुभाशुभमनोवचनकायबव्यापारैय - 
थासम्भव तीत्रमन्दादिरूुपेण आसमन्तादुतति वत्तेते यः स आत्मा । अथवा उत्पादव्ययभौ- 
व्येरासमन्तादतति वचेते यः स आत्मा । किश्य--यथैको5पि चन्द्रमा नानाजरूघटेघु हृश्यते 
तग्रैकोषपि जीबो नानाशरीरेषु तिधतीति बदन्ति तत्तु न घटते । कस्मादिति चेत्‌--चन्द्रकि- 
रणोपाधिवशेन घटसर्थजलरूपुद्रछा एवं नानाचन्द्राकारेण परिणता, नवैकश्नन्द्रः । तत्न दृष्टा- 
न्‍्तमाह--यथा देवदत्तमुखोपाधिवशेन नानादपेणस्थपुद्रछा एवं नानामुखाकारेण परिणता, 
न चैक॑ देवदत्तमु्ख नानारूपेण परिणतम। परिणमतीति चेत्‌--तहि द्पणस्थभ्रतिबिम्बं चेतन्यं 
प्राप्नोतीति । न च तथा । किन्तु यद्येक एब जीवों भवति, तदैकजीवस्य सुखदुःखजीबित- 
मरणादिके प्राप्ते तरिमन्नेव क्षणे सर्वेषां जीवितमरणादिक प्राप्नोति न च तथा दृश्यते । 

अब आत्मा शब्दका अभे कहते हैं | अत धातु निरन्तर गमन करने रूप अथर्म बत्तेता 
कृ' ओर 'सब गमनरूप अथके धारक धातु ज्ञान अभैके धारक हैं! इस वचनसे यहां पर 
गमन शब्द करके ज्ञान कहा जाता है । इस कारण जो यथासंभव ज्ञान खुख आदि गुणोंमें 
पूणणरूपसे वत्तेता है वह आत्मा है। अथवा शुभ-अशुभ रूप जो मन वचन कायके व्यापार 
हैं उनकरके यथासंभव तीव्र मन्द आदि रूपसे जो पूणे रूपसे वत्तेता है वह आत्मा कह- 
लाता है। अथवा उत्पाद व्यय और शरैव्य इन तीनोंकरके जो पृणेरूपसे वत्तेता है उसको 
आत्मा कहते हैं । ओर कितने ही ऐसा कहते हैं कि, जैसे एक ही चंद्रमा अनेक जलके 
भरे हुए घटोंमें देखा जाता है इसी प्रकार एक ही जीव अनेकशरीरोंमें रहता है सो यह 
उनका कथन घटता नहीं । क्‍यों नहीं घटता ? ऐसा पूछो तो उत्तर यह है कि जलके घटोंमें 
चन्द्रमाकी किरणरूप उपाधिके वशसे घटमें विद्यमान जो जरूके पुदुगल हैं वे ही अनेक 
प्रकारके चंद्रमारूप आकारोंमें परिणत हुए हैं ओर एक चन्द्रमा जो है वह अनेकरूप नहीं 
परिणमा है | इस विषय दृष्टान्त कहते हैं कि जैसे--देवदत्तके मुखरूप उपाधिके बशसे 
अनेक दर्षणोंमें खित जो पुदूग हैं वे ही अनेकमुखरूप परिणमते हैं और एक देवदत्तका 
मुख अनेकरूप नहीं परिणमता है । यदि कद्दो कि, देवदत्तका मुख ही अनेक मुखरूप 
परिणमता है तो दपेणस्थित जो देवदत्तके मुखका प्रतिबिम्ब है बह चेतनताको प्राप्त होवे; 
परंतु ऐसा नहीं अथोत्‌ दर्षणमें जो मुखका प्रतिबिंब है वह चेतन नहीं है। ओर भी 
विशेष यह है कि यदि अनेक शरीरोंमें एक ही जीव हो तो जब एक जीवको सुख, दुःख 
जीवित और मरण आदि प्राप्त होवें तब उसी क्षणंम सब जीवोंको सुख, दुःख, जीवित 
और मरण जादि प्राप्त होवें और ऐसा देखनेमें नहीं आता है । 

अथवा ये बदन्ति यथैदकोपि समुद्र: कापि क्षारजछूः कापि मिष्टजलरूस्तथैको5पि जीवः 
सबदेहेेषु तिष्ठतीति | तद्पि न घटते | कथमितिचेत---जरूराश्यपेक्षया तत्रैकत्व, नच जलूपुद्र- 
छापेश्टया तत्रेकलम । यदि जलूपुद्रछापेक्षया भवत्येकत्ब॑ तहिं स्तोकजले गृहीते शेषजर्ं 

हि 


२१० रायचन्द्रजैनशाख्रमालायाम्‌ 


सहेव किन्नायाति | ततः स्थिते षोडशवारणकासुवर्णराशिवद्नन्तज्ञानादिलक्षणं प्रत्येके जीव-- 
राश्षि प्रति न चेकजीवापेक्षयेति । अध्यात्मशब्दस्या्थ: कथ्यते । मिथ्यात्वरागादिसमस्तवि- 
कल्पजालरूपपरिहारेण सखशुद्धात्मन्यधि यदनुष्ठानन्तद्ध्यात्ममिति । एवं ध्यानस!मप्रीव्या- 
ख्यानोपसंहाररूपेण गाथा गता || ५७ ॥ 

अथवा जो ऐसा कहते हैं. कि, “जैसे एक ही समुद्र कहीं तो खारे जलवारा है, कहीं 
मीठे जलका धारक है, उसी प्रकार एक ही जीव सब देहोंमें विद्यमान है! सो यह कहना 
भी घटित नहीं होता । क्यों नहीं घटता यह पूछो तो उत्तर यह है कि, समुद्र जलरा- 
शिकी अपेक्षासे एकता है और जलके पुद्गलोंकी अपेक्षासे एकता नहीं है । यदि जलू- 
पुद्गलोंकी अपेक्षासे एकता होती है तो समुद्रमेसे अल्प ( थोड़ा जल अहण करनेपर शेष 
( वचा हुआ ) जो जल है वह भी साथ ही क्‍यों नहीं आ जाता है । इस कारण सोलह 
बानीके सुवर्णकी राशिद. समान अनन्तज्ञान आदि लक्षणोंके प्रति जीवराशिम एकता है 
और एक जीवकी अपेक्षासे जीवराशिमें एकता नहीं है । अब अध्यात्म शब्दका अथे कहते 
हैं । मिथ्यात्व, राग आदि जो समस्त विकल्पोंके समूह हैं उनका त्याग करके जो निज 
शुद्ध आत्मामें अनुष्ठान (प्रवृत्तिका करना ) है उसको अध्यात्म कहते हैं। इसग्रकार ध्यानक्री 
सामग्रीके व्याख्यानके उपसंहाररूपसे यह गाथा समाप्त हुईं ॥ ५७ ॥ 

अथौद्धत्यपरिहारं कथयति | 

अब अंथकार अपने ओद्धत्य ( अभिमान ) को दूर करनेके लिये अग्रिम छन्द कह कर 
शासत्रको समाप्त करते हैं । 

दव्वसंगहमिण सुणिणाहा 
दोससंचयचुदा खुद॒पुण्णा । 
सोधयंतु तणुरुत्तचरेण 
णेमसिचन्द्छुणिणा 'मणियं जं ॥ ५८ ॥ 

काव्यभावाथे;--अल्पज्ञानके धारक मुझ ( नेमिचम्द्र मुनी ) ने जो यह द्रव्यसंग्रह 

कहा है इसको दोषोंरहित और ज्ञानसे परिपूर्ण ऐसे आचाये शुद्ध करें ॥ ५८ ॥ 


इति श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तिदेवविनिर्भितो बृहद्॒ब्यसंग्रहः समाप्त: । 


व्याख्या । “सोधयंतु” शुद्ध कुबन्तु । के करत्तार: ? “भमुणिणाहा” मुनिनाथा भुनिप्र- 
धाना: । किंविशिष्टा: ? “दोससंचयचुदा” निर्दोपपरमात्मनों विछक्षणा ये रागादिदोषास्तथैव 
च निर्देषपस्मात्मादितत्त्वपरिज्ञानविषये संशयविमोहविश्रमास्तेश्युता रहिता दोपसंचय- 
च्युता: | पुनरपि कथम्भूता: ? “घुद॒पुण्णा” वत्तेम्नानपरमागसामिधानद्रव्यश्रुतेनन तयैव तदा- . 
धारोत्पन्ननिर्विकारखसम्वेद्नज्ञानरूपभावश्ुतेन च॒ पूर्णा: समग्रा: श्रुतपूर्णा: | के शोधयन्तु ? ' 
“दृव्वसंगहमिणं”” शुद्धबुद्धैकखभावपरमात्मादिद्रव्याणां सब्बहों द्रव्यसड्गहस्तं द्रव्यसब्नह्य- 


बृहृद्रव्यसंग्रहः । २११ 


मिधान अन्थमिमं प्रत्ृक्षीभूतम्‌ । किं विशिष्ट / “भणिये जं” भणितः प्रतिपादितों यो मन्धः । 
कैन कर्ृमूतेन! “णेमिचेद्मुणिणा” श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तिदेवाभिधानेन मुनिना सम्यरदशना- 
दिनिश्चयव्यवहाररूपप भ्वाचारोपेताचार्येण । कथस्भूतेन “तणुसुत्तघरेण ” तनुश्रुतधरेण तनु- 
श्रुत स्तोक॑ श्रुत॑ तद्धश्तीति तनुश्रुतधरस्तेन | इति क्रियाकारकसम्बन्ध:। एवं ध्यानोपसंद्दारगा- 
थात्रयेण, औद्धत्यपरिदयाराथ प्राकृतवृत्तेन च द्वित्ीयान्तराधिकारे तृततीयं खखरं गतम्‌॥ ५८ ॥ 
इत्यन्तराधिकारद्वयेन विंशतिगाथाभि्मोक्षमागप्रतिपादकनामा तृतीयोडघिकार: समाप्त: । 

व्याख्याथेः--“सोधयंतु” शुद्ध करें, शुद्ध करनेवाले कोन हैं ! “प्रुणिणाहा” 
मुनियोंमें प्रधान अथीत्‌ आचाये हैं, कैसे हैं वे आचाये ! “दोससंचयचुदा” दोषरहित 
परमात्मसे भिन्न लक्षणके धारक जो राग आदि दोष हैं उनके, तथा निदोंष परमात्मा आदि 
तत्त्वोंके जाननेमे जो संशय, विमोह और विश्रमरूप दोष हैं उनके संचयसे रहित हैं 
फिर कैसे हैं ! “प्रुद॒पुण्णा” इस समय विद्यमान परमागम ( शारू ) नामक जो द्रव्यश्रुत 
हूं उससे तथा उस परमागमक आधारसे उत्पन्न जो निर्विकार-निज आत्माके जाननेरूप 
भावश्रत है उससे परिपूण हैं।वे आचाये किसको शुद्ध करें ! “दब्बसंगहमिणं/” 
शुद्ध-बुद्ध एकखभावका धारक जो परमात्मा है उसको आदि ले जो पुदूगल, धर्म, 
अधमे, आकाश और कालरुप ६ द्रव्य हैं उनका है संग्रह जिसमें ऐसे इस पलक्षमें 
विद्यमान द्रव्यसंग्रह नामक शास्रको शुद्ध करें | केसे द्रव्यसंग्रहको शुद्ध करें / “भणिय 
ज॑ं” जिस शास्त्र को कहा है । किन कत्तोने कहा है ! “णेमिचं॑दमुणिणा” श्रीनेमिचन्द्र 
सिद्धान्तिदेव नामक मुनीने अथोत्‌ सम्यम्दशेन आदि जो निश्चय और व्यवहार भेदसे पांच 
प्रकारका आचार है उस आचारसहित आचायने। कैसे नमिचन्द्र आचार्यने! “तणुसुत्तपरे- 
[ण” अस्पश्रतज्ञानके धारकने ।इसप्रकार क्रिया ओर कारकोंका संबन्ध है। इस प्रकार ध्यानक्े 
उपसंहाररूप तीन गाथाओंसे तथा औद्धत्यके परिहारकेलियें एक प्राकृत उन्दसे द्वितीय 
अन्तराषिकारमें तृतीय खल समाप्त हुआ ॥ ५८ ॥ 

ऐसे दो अन्तराधिकारोंद्वारा बीस गाथाओंसे मोक्षमागेअतिप|दकनामा तृतीय 

न्‍ अधिकार समाप्त हुआ । 
« अन्न अन्ये वविवक्षितस्थ सन्धिभवति' इति बचनात्पदानां सन्धिनियमों नारिति । वाक्यानि 
श्‌ स्तोकस्तोकानि कृतानि सुखबोधनाथम्‌ । तथेव दिज्ञवचनक्रियाकारकसम्बन्धसमासविशे 


घणवाक्यसमात्यादिदूपणं तथा च शुद्धात्मादितत्त्वप्रतिपादूननिषये विस्मृतिदूषण् च विद्व 
न पराह्ममिति | 


$ इस अन्थर्म वक्ताको जहां संधि करनेकी इच्छा हो वहां संधि होती है” इस नियमके 
अनुसार पदोंकी संधिका नियम नहीं है अथोत्‌ किसी खलमे संधि की गई है और किसी खलमें 
कं! ओर मन्दबुद्धियोंको सुखसे बोध होनेके लिये वाक्य भी छोटे छोटे दिये गये हैं। 
ई ॥ उंग, वचन, क्रिया, कारक, सम्बन्ध, समास, विशेषण और वाक्यसमात्ति आदि 





२१२ रायचन्द्रजैनशाखमालायाम्‌ 


दृूषण ओर शुद्ध आत्मा आदि तत्त्वोंके प्रतिपादनमें विस्मृति ( भूलना) आदि रूप जो 
दूषण इस अम्थर्मे होवें उनको ज्ञानी पुरुष भ ग्रहण करें। 

एवं पूर्वोक्तप्रकारेण “जीवमजीबं दृब्बं”” इत्याद्सिप्तविंशतिगाथाभिः षट्द्रव्यपभ्वास्तिकाय- 
प्रतिपादकनामा प्रथमोडधिकार: । तदनन्तरं “आखववन्धण” इत्यकादशगाथाभि: सप्ततत्त्व- 
नवपदार्थप्रतिपादकनामा ह्वितीयोडघिकार: । ततः पर “सम्मईंसण” इत्याद्विंशतिगाथामि- 
मेंक्षमागप्रतिपादकनामा तृतीयो5घिकारः । 


इल्धिकारतज्रयेनाष्टाधिकप भ्वाशत्सूजै: श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तिदेवेविरचितस्य द्रठ्य- 
संग्रहाभिधानग्रन्थस्य सम्बन्धिनी श्रीन्रह्मदेवक्ृतवृत्तिः समाप्ता ॥ 





ऐले पूर्वोक्त प्रकारसे “जीबमजीवं दब्बं'” इस गाथाको आदि ले २७ गाथाओंसे णट 
द्रब्यपं चास्तिकायप्रतिपादकनामा प्रथम अधिकार है । इसके पश्चात्‌ “आसबवबंध है 
इत्या। एकादश ११ गाथाओंसे सप्ततत्तनवपदार्थप्रतिपादकनामा दूसरा अधिकार «ते 
उसके अनन्तर “सम्मइंसण” आदि वीस गाथाओंद्वारा मोक्षमागेप्रतिपादकनाम। 
तीसर अधिकार है। 
शा श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तिदेवविरचितगृहद्॒त्यसद्ब॒हस्य श्रीजद्मदेवनिर्भितसंस्क्ृतटीकाया 
अयपुरराज्यान्तगेतमाधवराजपुराख्यनगरलठ्धजन्मना श्रीखेंडेलवालजातिजवाकली - 
बालगोत्रीय-पूज्यपादश्रीगुज्गरमछात्मजेन सक्विद्यावद्धनेक्रतथारिविद्वद्वर श्री भो- 
लिलालश्रष्ठिसंरक्षितजयपुरस्थजैनमहापाठशालायां लब्धवियेन साहित्य- 
शारूयायनेकपद्वीविभूषितिन श्रीजवाहरलालदेगम्बरजेनेन 
विरचितो हिंदीभाषानुवादः समाप्त: । 


समाप्ताज्यं ग्रन्थ) । 
शुर्भ भयात्‌ । 


